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अत 4 ५--व3७०-. >ैयनन&अमकमनकेक ९... 


“न ७नननानना3+०+>+-मन०+++क 


» स॒संखारमे हमारे व्यवहार में 
दो प्रकारकी वस्तुएँ आती 
है। एक ता वे जिनके हम 
आँखोसे देख सकते है, हाथसे 
छू सकते, जिसके खाद ओर 
गन्धका अनुभव कर सकते, 
तथा जिसके हम तैल सकते है । दूसरे प्रकारकी 
व धस्तु हैं जे किसी प्रकोर ताली नहीं जा सकतीं 
हैं।ये प्रथम प्रकारकी धपस्तुग्नोके आश्चितदी 
प्रपने गुणांके प्रदर्शित करती हैं। उदाहरणके 
लिये, एक पत्थरकी ओर वियार कीजिये। हम 
[सके रूप रंगक्े आँजोले जान सकते हैं। छूकर 
(घ्रक्की कढारता भ्री मालूम कर सकते दे । तराजू- 
पं तौल्कर इखका भार भी ज्ञात दो सकता है। 
रू पत्थरक्रे साथन्‍साथ एक दुूखरो और भी 
उस्तु है। धूपमे रखनेले पत्थर गरम हो जाता 
[| प्रत्थरकी इस गरमीकीा हम ताल नहीं सकते । 
एमी पत्थरके सम्मान किसी न किसी चस्तुके 
प्राश्नित द्वी रहती है। हम इसे पथक्‌ इकट्ठा नहीं 
हर सकते हैं। इसी प्रकार प्रकाश, विद्यत्‌, ध्वनि, 
प्रीर चुम्बकी ध्याकंण भो नहीं ताले जा 
ब्कते है। 

इस तरह वस्तुझोंके दे विभाग है, एक ते 
जे तोज्ली जा सके इनके मांत्रा की बनी हुई 
ते हैं| मात्रा वह है जिस्में कुछ तौल हो। 
[खरोी वे हें जे तोली नज़ा सक औौर जिनका 





अस्तित्व मात्राके आश्रित हो | इन्हें शक्ति कहते 
है पत्थर, लेहा, गन्धक, पानी आदि पदार्थ 
मात्राके बने हुए हैं | ताप, प्रकाश, विद्य व्‌ आदि 


९ 


शक्तियाँ हैं । 


मात्राके तीन रूप 

दम पत्थरके ठुक्ड़ेका तौल सकते हैं, इसी 
प्रकार पानी, और धघुएंकेा भी तौला जा सकता 
है। अतः पत्थर, पानी, और धुश्राँ तीनों मात्राके 
बने हुए हैं। पत्थरके ठुकड़ेको जिस स्थानपर 
रख दिया जाय उसी स्थानपर वह रकण़ा रहता 
दे। यदि काई इसे हिलाये नदों ते। दे। तीन मद्दीने 
पश्चात्‌ भी वद्द उसी स्थान पर रकसखा दिखाई 
पड़ेगा, पर पानीमें यद्द बात नहीं है । किसी 
गिलासमें एक कोनेसे पानी डाल | जाय ता यह 
नहीं हो सकता कि वह दूसरे कोनेमें न पहुँच 
जाय । इस प्रकार पानीम बहनेकोा स्टमाव हे । 
वदद तबतक बद्वता दे जबतक बतंनमें उसकी 
सतह एक न हां ज्ञाय | एक सतह हो 
जानेके पाश्चात्‌ जलका बहना बन्द होजाता 
दे ओर फिर इस अ्रवस्थामें वह पत्थरके समान 
बहुत सम्रय तक अचल रह सकता है। घुआँ 
पानोसे भी सिश्ष है क्योंकि जिस बतेनमें 
रक्खा जाय, उसके सारे भागका वह घेर लेगा। 
शांचा तोला धुश्राँ फ्क बड़े बतेनमें बन्द करो था 
चाहे छोटे बतनमे, बह सम्पूर्ण बर्तनमें फेल 
आधेगा । क्‍ 


( ४२ ) 


हवन प्रकार मात्राके तीत रूप है! एक तो 
धह जिसका श्राकरार और झुप निश्चित होता है 
श्रीर जे अपने रुपकी स्थिर रख सकता है। 
जैसे पत्थर, लब्डी, या लेहेका टुकड़ा | इस 
प्रकारकी वस्तुओंका ठोस कहते है। दूसरे प्रकार- 
की वस्तु बदने वाली हैं! इनका रूप बतंनके 

झुपके श्राश्नित होता है ।ये वस्तु तब तक 
बहतो हैं जब तक बतेनमें सतद्द पक्र न द्वाज्ञाय । 
इस प्रकार पानी, दूध, तेज्ञ आदि पदार्थ गिल्लांल- 
में रक्खे जायें ता गिलांसके रुपरे होतज्ायेंगे 
झोर यदि लेटेम रकसे जायें तो लाटेऊ रुपके हे। 
जावेंगे, इस प्रकारकी वस्तुओ्रोंके द्रव कहते है । 
द्रवाकी चाहे किसी बतं०में रकखे, उनके आय- 
तनमें काई भेद नहीं पड़ेगा। पर तीसरे प्रकार- 
की वस्तुएँ वे हैं जे जिस बतंनमें रखदी जायंगी 
उसका पूरा भर लेंगी, बरतेनका आयतन, आकार 
ऋरर रुपददी उनका झ्रायतन, आकार और रुप 
है। ऐसी वस्तुश्रों को वायव्य कद्दते हैं। धुश्राँ, 
भाप, हवा आदि वायब्य है । मात्राके इस 
तरद्द तीन रूप हुए- ठोस, द्रव, ओर वायव्य । 


पदार्थोंके मेतिक गुण 


वस्तुश्राफे गुण जाननेके लिये हमारे पाल 
पांच क्षानेन्द्रियाँ हैं ।-- आँख, नाक, जीन, कान 
ओर त्वचा । इनसे पदार्थोंके जो गुण जाने जा- 
संकते हैं वे यहाँ दिये जञावगे- 
१, आंखसे, (क) पदार्थ ठोस है, द्रव दे या 
चायदब्य । 
(ख्र) रंग का है । 
(ग) पदार्थ पारदर्शी है, या 
अपारदर्शी या श्रत्पपारदर्शी । 
जिन पदार्थोके आश्पार साफ़ साफ दीखता 
है उसे पारदशों कहते हैं जैसे पानी, काँच, इंवा । 
जिस पदाथक्रे आरपौर नहीं दीखता और 


प्रकाशम उसको छाणा पड़ती है डने अपःरदर्शी 


कहते हैं , जैले ला, पत्थर आदि | बहुत सी 


: है । पर डस पदार्थके दूसरी 


झाता 
3१ की 
वम्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं । इन्हें 
अल्ग्परदर्शो कद्दते हैं । जैसे तैलसे भीगा 
कागज़ । 

२. नाकसे गन्ध ज्ञात हो सकती है। गन्ध 


वस्तुआके आरपार थे'डा सा प्रकाश 


दे प्रकारकी होती है--छुगन्ध और दुर्गन्‍्ध । 


जैसे इत्रकी छुगन्धि और मट्टीके तैतको दुगन्‍्ध। 
कुछ गनध बहुत तीदण होती हैँ। इनका कोई 
स्पष्ट विभाग नहीं किया जासकता है | 

३, जीभसे खाद प्रतीत होता है। खाद कई 
प्रकारदा होता हे--मोठा खट्टा, चरपरा, खारी 
नमकीन आदि। * 

४. कानसे धउ्निका शान होता हे। धातु के 
बतन'टनंटन! की ध्वान से बजते हैं । लकड़ी ग्रादि- 
से खटखट' की ध्वनि ञ्राती है। 

४, त्वचासे छूनेंका काम लिया जाता है। 
छूकर जाना आ सकता है कि अम्ुकू वस्तु कठोर 
दे या ग्दु, खु'ख़ुरी दे, रचे दार दे या बेरवा चून 
सी। 

इनके अतिरिक्त अन्य भोतिक ग़ुणोंकी भी 
परीक्षा की जा सकती है। बहुतसे पदार्थ चोट 
खाने पर चूर चूर धो जाते हैं जैसे काँच | इन्हे 
भजञ्ञन शील कहते है, बहुतसे पदार्थ चोट खाने पर 
पत्र बन जाते है जैसे साना चांदी झअादि। इन्हें 
पनवर्धनीय या आघात वध नीय कहते है । बहुतसे 
पदाथ मोड़नेके पश्चात्‌ छोडदेने पर अपनी पहली 
अवस्थामं लौट आते है | उन्द्दे लचीला कद्दत हैं जैसे 
बत, लोहेकी कमानी आदि । जो पदार्थ मोड़नेके 
पश्चात्‌ छोड़ देने पर अपनी पूर्व अवस्थामे नहीं 
लोट आते उन्हें चिमड़ा कद्दते हे,जैसे, सोना, सीखा 
आदिकी पतली चदर। कुछ पदार्थ खींचनेके 
पश्चात्‌ छोड़देने पर अपनी पूथोवस्थामें श्राज्ञाते 
हैं, उन्हें स्थिति स्थापक् कहते हैं जेसे रबर । जिन 
पद थोमे छाटे छोटे छेद होते हैं ड है स्प्रगय या 
छदीला कहते है .जैस साखत। ( स्थाही सोख ) 


>न्‍न्‍र-न्‍ 


[ 


जिनमें पानी नहीं घन सहझता है उन्हें श्रमेश् कहते 
हे कऋूठु चहतुएं पातोमें घतत शी व हैं और कुल 
अनजिल | जो पदार्थ जन सफते है. उन्‍हें दाद्य और 
जा नहों जतल फते उन्‍हें श्राह्य कदते है| 

इस बात की भी परोत्ञा करनी चाहिये कि 
अपुरु वह्तु पानोले हहको हे या भारी यदि 
कोई वायदय पदाथ दो ता य। दे त्रता चाहिये कि 
यह वायु पे हतहा हैया भारी। यदि होलकेते 
इन छा अ पेतज्िह घनत्व भो निहालता चाहिये। 
वहजुग्राफे द्वंह और कृपनांक भो उपयोगी गुण 
हैं।( विध्त'के लिये देखा विज्ञान प्रवेशिका- 
भाग २ पृ० १६३ ) 


परिवसन 


यह जगत्‌ परिवत्तन शील है। वब्तुआंमे 
परिवत्ते न होता दे । तालावफा पानी गरमीपें 
घूलजाता हैं, गरम करनेसे पानी भाप बनकर 
उड़ जाता है! भापको ठएडा करनेसे फिर पानो-। 
को बूंद टपकने लगती हैं | यही पानी की बूँदे ओर 
झधिक शीतल करनेसे बफे बनज्ञाती हैं। इस 
तरह द्रव जल ठोल और वायव्य अवस्था बदल 
जाता हैं । यह पक प्रकार का परिव्तेन हैं। चाँदी 
ओर सोना गलाकर द्वव किया जासकता है, इसी 
प्रकार मोम श्रोर गन्ध रू भी | पर इन द्वव पदार्थों: 
को ठराडा करनेसे फिर ठोस चाँदी, सोना, मोम 
ओर गन्धक थाप्त 3 खकता है। 


लाहेरा काला टुकड़ा गरम करनेपर लाल 
प्रतीत हे।न लगता हैं, यहाँ उल्लका रंग परिवर्तित 
हो गया है। ठण्डा करनेपर फिर वह काला 
प्रतीत हेने लगेगा सोने दा टुरूड़ा अपास्दर्शी 
है पर यदि उसके बहुत पतले पत्र जिये जायें 
तो वे अल्यपारदर्शी प्रतोत द्वोने लगंगे। जल 
पारदर्शो है पर नदियोंमे जल इहपपारदर्शी 
दिवाई पड़ता है क््योंझि ऊपरसे देखनपर 
डसऊा धरानल नहीं दिखाई देता है। यदी जत्त 
यदि काँबक गिलासमे रजऊ्न ते फिर पारदर्शी 


बे ] 
प्रतीत हेंगा | ये सब डउदादरण भौतिकऋ-एुर्णोंके 
परिवतंत्र हैं। इन्हें भोतिक-पसरितर्तन कहंंतें हैं। इनमें 
पदार्थोद्दी अवस्थापें भेर पड जाता हे परे 
पदार्थों दी वास्तविक रूप न?ीं बदलता है । 
हम आगमे लकड़ो जवाते हैं । पर लकड़ीका 
जलाना लाहे या पानी के गरम करने के समान नहीं 
है।जल्नती हुई लकड़ोके अंगारेझे ठएडा करने- 
पर लकडी नहीं ग्राप्त दवेगी। हमके राख या 
फेायला मिलेगा। भापके! ठएहा करनेते पानी 
प्रात दे सकता है पर लककड़ोक्े चुरा ठराडा 
करनेपर लकडी नहीं मित्र सझतो | यहाँ कक डो- 
में अपना वस्‍्तविक रूप बिहकुत परिवेनित 
कर दिया है | तेज जनाया जञानपर चुर में परि- 
शत देता है पर इस चुए का ठएडा करनेपर 
तैल नहीं प्रात हो सकता है | इस प्रकारका परि- 
घर्तन भौतिक परिवतेतसे भिन्न है। इसे रासायनिक- 
पश्विततन कहते है । 
लेहेके चाकाी गन्धकंके साथ गरम करने 
पर एक काला पदाथ प्राप्त हाता है जिप्तमें न 
तो लोहे के गुग विद्यमान है श्र ८ न गन्वकके | इस 
पदायदा ठाडा ऋरतेत।ए भी जेदा ओर गन्धरकऊ 
नहीं प्राप्त द” खकता है। शतः यदाँसी राहा- 
यनिर परिवर्तन हुआ है। उर्जव वायव्य के वायु- 
में चलाने श्रोर ठएड। ऋरनेते प.न'का बूँरे प्राप्त 
हेगो पर पानीझका गरम करनेस उदजन नहीं 
प्राप होता है। अतः बायुमे जलनेपर डदंजनमें 
राधायनिऊ परिवतत होता है| 
इस प्रकार परिवतेत दे। प्रह्ग्के हैं राखाय- 
तनिऊ परिवतन, और भौतिक परवर्तत । 
रासायनिक परिवतंन करनेके साधन 
भोतिक परिवतेतकोी $पेत्ता रासायनिक परि- 
बर्तन अधिरू उपयागी है, ओर रालायनशास्तर का. 
इससे विशेष सम्बन्ध है | इल परिवतेतके करने 
की अनेक विधियों हे जिनका इस पुष्तकमे 
वशुन किया जावगा। मुख्य विधियाँ ये दवा ख ऋतो 


ध्य््, 





$ 
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के ०» के 
. १. खाघारण तापहप्रपर चायुद्े संग घे 
भी बहुतले राधायनिह परिवर्तन होते हैं। जैले 
भीगे ठेहेई जंग लग जाता । सेन्व्करम्‌ ओर 


सस्‍्फुपपर वायुद्धा प्रवाव द्वाता है, स्फुर जन्म 


डउठाता है झोए सेनयरूमदा आविदश बन जाता 
हे । ह 

२. जल या अन्य द्ववों के सं लग से भी रापताय- 
निक परिवत्तत होता है । सेन्ध रूम को जलमे 
डालनेसे उद्जन निरज्ञने लगता दै। दस्तम्रो 
गन्धकास्लओे संसगंमे लानेसे भी उद्जन निकलता 
है। शोर दरुत गन्धेत नाम पदार्थ प्राप्त होता है । 


३, दे या अधिक वस्तुश्लोकेा एक्र साथ 


पीसने या ज़ारसे कूटवेखेः--शोरा, गन्धकू और 
कोायलेके एक साथ कूटने ते चिनगारियाँ निक- 
लने लगती है | यहाँ भो एक रासानिक परिवत्तेन 
ही रहा हैं 

४ गरम करनेले- पांशुज्दरेतके। अकेले 
या मांगनाजञ दिल्रेविरके साथ गरम करनेपर 
ओवज्न निझलते लगता है झोर पांशुज्न-दरिद प्राप्त 
दोता है । क्‍ 
.  भवेयाअधेएह घेलज्ों को मिनानेसे- रजत- 
तेषेतके नम्क्र अर्थाव्‌ सेन्ध+-दरिदके साथ 
मिलाने पर रजत-दरिद्‌्का श्वेत तलछुद या अवब- 
ज्ञपप्राप्त होता है ।इलो प्रह्मार लाह-हरिद के 
घेल्वम प्रमेनियाका घेत डालनेसे लाल रंगरकां 
लेादिक उद्ेषिर अवद्ते। रुपमे मिलता है । 

६. वायव्य या गेसको किती घोजमें प्रवाहित करने 
से-तूतियाके घेलमे एक बूँद उद्दरिकरास्लडाल 
कर उदजननान्थिद वायव्यका प्रतादित करनेले 
ताम्रगन्धिदकां काला अवक्षेप्र प्राप्त हेशगा। इली 
प्रकार चूतेके पानी में कबंनद्धि श्रोषिद गे ल प्रवादित 
हा एक श्वेत अवलेप, खटिक-ऊबंनेतका प्राप्त 


होता है । 


७.विद्युत- धाराके संचारखे-यदि पानीमें 
विद्युत धारा का संचार किया ज्ञाय तो एक धुच 
पर डदजन ओर दूश्लरेपर शोषज्ञन निकलने लेग- 


जज 


ता है। तृतियाओे घोलपे विद्युत घाएके प्रवाह से 
एक ध्रव॒ पर शुद्ध ताम्न जया दाने लगता है। 
रासायनिक परिवत्तनके चिह्ं 

साधारणतया यह पता लगाना कि पहांथमें 
सैतिक परिवतेन हो रदा है या राखायनिक, 
सरल हाय हैंपर दोनों प्रह्तारके परिवत्तेर्ता के 
बीचमें एक सेद्ऋ-मित्ति खोंचना कठिन दे। 
रासायनिक परिवत्तेनकी मोटो पदिवानं यदाँ दी 
ज्ञातो हैं । क्‍ 

१. जब रासायनिक परिवत्तन दोता है तो बहुधा 
तापक्रममें भी परिवत्तंन द्वो जाता हैं। कभी कभी 
पदार्थ पहलेकी अपेत्ता अधिक शीतल हां जाते हैं 
ओर कभी कभी गरम | कांस्टिक सोडा अर्थात्‌ 
सेन्धर-उदौषिदम डद्दरिकाम्ल डालनेसे बड़ी 
7रमो उत्पन्न द्वोती है ओर घोज का तापक्रप बढ़ 
जाता है । गरमीके उत्पन्न होने से यहाँ यह अनु- 
मान किया जा सकता दे कि दानों पदार्थों 
बीचमे काई रासायनिक परिवत्तन दे। रदा है। 

२, कभी कभो जब राध्तायनिक परियेत्तेव 
हाता है ता घालोंके आओ -तनमें भी भेद पड़ जाता 
है। एक आम तूतिया का &&& भ्राम पानी में घे-ले। 
इल १००० आम घालऊका आयतन ३८७०३ धन 
शतांशंपों० दाता है | ( झ्राम नोष ल्‍ाम्लका २००० 
ग्राम घोज बनानेतर आथतन १६३३२ घन. श. 
मी, द्वाता दै। ने।षि दाम्त भार तूतिय है इन घेल्‍लें 
के श्रापलमे मिला दे। आर दे।नांदा आयतन: 
नापे। । यदि दे/नां घेोलोके मिलानेपर कई 
राखायउतिक परश्वित्तन न द्वाता ता इतका आयतन 
( ३८७ *३+ !&३३२-५३७३५४ ) धन, शा. मां, 
होता पर प्रयेग करनपर आयतने 4७८१ घन. शं. 
मी. निकलता है | इस प्रकार ७'४ घन. श॒. मो. को 
वृद्धि हो ज्ञाती हैं।। इस वृद्धिसे लिद्ध दे कि हेने 


घेलोंके मिलानेपर रासायतिक परिवर्तन हुआ है 


ओर ताम्ननेाषेत बेन गया है।.. ु 
३--कभभी कभी रासावनिक परिवर्तन दोने- 
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पर अवकेप प्रात होता हे। खच्छ घोलेपे किसी 
घुजनशील पदार्थके मिलानेपर यदिं किसी ठे।स 
पदार्थ के श्वेत या अन्य किलो रंगके कण तलमे 
बैठते हुए दिल्याई पड़ें तो इन करणोंके संघूइका 
अयत्तेप कद्दते हैं| यद अवक्तेंग उस घोलमें श्रन- 
घुत होता है । उदाहरणतः, उददरिकाम्ल और 
रजतंनाषेत देने पदार्थ जनमें घुाःशील हैं, पर 
रजत-हरिर जलमे अ्रनघुल है | इसो लिये उदद्दरि 
काम्लके घोलमें रञ्मन-नापेतंके घोल के मिला देने से 
रजत-हरिद बन ज्ञानके कारण रज़तदरिद के अनघुत 
कण अवक्षेपके रूपमें प्र प्त दो ज्ञाते हैं। एक घोलमें 
दूवरा घोल डालकर अतत्तेत उत्पन्न करनेका क्रिय 
का अवचोेपन करते है ओर जो घोल अभवक्तेपतके 
कायम उपयुक्त दाता है उसे अवक्तेपक कद्ते हैं। 
तूतियाक घेलमें उंद-गन्धिर वायब्य प्रंबाहित 
करनेसे अत्घुत्र ताम्र गन्धिरका काला अवक्षेप 
प्राप्त दाता हे । 

४--किसी वेंस्तुमें कोई वस्तु डालनेले या 
गरम करनेसे यदि केाई गेख या वॉयब्य उत्पन्न 
हे। तब भी यह आशारी ज्ञां सकती हैं कि काई 
राखायनिर् पंरितरत्तेन हुआ है | खड़िया मिट्ठीपर 
उद्दरिकासलका घाल डालनेले कबंनंद्धिआषिद 
गैस निकंलेने ल ता हें । इसंकझा निकलने इस 
बातंकां प्रभाण हें 6 दे।नां पदाथों ६ बीचमे केई 
राखायनिक पंरिवेत्तंतं दे। रदां है। सेन्‍्ध -गन्धघित 
पर उस श्रस्लके डालनेसे गन्धक-द्धिआषिंद गेल 
निकलती दे अतः यहाँमी राखापनिक परियत्तेत 
हां रहा हे | जे 

५--कंभी कभी रासायनिक परिंवंततनेमे कोई 
अवक्षेप ते नंद्ीं प्रात दे तां है पर रग बइल जाता 
हैं जे कभी कभी इस प-्वित्त त॑का सूंचक देता दे | 
तूँतियाके घो में संपूक्त अमे।नियाका घोल भ्रधिंक 


. हॉलनेंसे चंटकील।ा नोले रंगका घाले प्राप्त दाता 
हैं, क्योंकि यहाँ रासायनिक परिवत्तन द्वारंदी दे | 


मिअण और धौगिक 


यदि लंन्‍देके चूदे ओर गन्धकृकों , पीखकंए 


खूब मिल्रा दिया जाब तो जो वस्तु आव्त दोदी 
है उसे लोहे और गन्धकरका मिश्रण कहेंगे! हस्त 
मिश्षण का रंग कुंड दशा प्रतोत द्वोता है। लाधा- 
रणवया ले।हे शर गन्धकर्के कण दिखाई नहीं 
पढ़गे पर वात्तवम देोनोंडे कण पास पास 
विद्यमान हैं । एक श्रच्छे सूद दशक यन्त्र द्वारा 
इस+ी परीक्षक्री जा सकती दे । शक्तिमान 
चुम्बकर। यदि इल मिश्रण है पाल लाया जाय 
ता यद चुम्बक लोदेके करणोंकी ऋपनी मोर श्लींच 
लेता हैं और मनन्‍्धकके कए भ्र्नंग रह जाते दे । 
हस तरह लोहेकेा गन्धभइूसे अ्रेज्ञग. किया जा 
सकता दे । केबन टिगन्धिदमें इस मिश्रणका 
घोंत बनाकर छाननेसे लोाहेऊफझ कण छुन्न + ऊंपर 
बह जांयगे और ग्रन्चक कबन-द्वि-गन्चिद्र्मे 
घुलकर नीचे चला भझआावषेगों। इस तरहले भी 
गन्वंक भोर लाहे के कण पृथक दी सकते दे । 

पर यदि लाह और गन्धकेके मर्नणकी हंस 
इतना गरम करे कि मिश्रय लाल दे! जाय ते 
ठण्डा करने पंर काला ठे।ख पदार्थ प्राप्त होगा । 
यह भी लेहा और गन्धकसे मिलकर बना है, 
पर अच्छे स अच्छे सूदम दशक यन्त्र द्वारां भी 
दे।ोऊझ अलेंग अलंग केंण शिंखाई नहीं पड़ 
सकत | कितना ही शक्तिमान चुम्बक क्योनदो 
बंद इल काले ठाोल्त पदूर्थमेंसें ल्ोहेके नदीं 
खींच खकता द्वे। कबन-द्विगन्धिद: द्वारा घोल 
बनाने पर भी लांदा और मन्धक- अल्लग नहीं 
किये जा सकत है। इस प्रकार लाहे ओर मन्धक- 
में दा प्रकारंका मेल दवा सकता है। एक ते 


जिसमें लोहे और गन्धरकेफे फण अलग अलग 


रहते हैं ओर साधारण साधनोंसे दी .अलम किये 
जा सझते. हैं । इंस प्रसार मेल के मिभ्रण कद्दते 


हैं (मिश्रणके फदाणोकी प्रथंक करनेंकी विधि 


विज्ञान प्रवेशिक्रा भाग २ पू० १९३ पर दैखोी ) | 
दुधरे प्रकारके मेलंमे देना पदार्थोके कशोमें 


इसनां घं नि रूस्बन्ध हा गया हैं कि वे साधा- 
रुणतया पुथकू नहीं किये आ सकते हे। इस 
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प्रकार हे मेनलके संयोग कहते है और संयोग से 
प्राप्त पद!थेक्रे। योशिक कहते हैं । ले।हे और गन्धऋ- 
के मिश्रण में लाहे श्रोर गन्ध 5 देनोंके गुण जिद्य- 
मान हैं पर इत देनोंके योगिकर्म न ते लेहेके 
गुण दिखाई पड़ते हैं ओर न गन्धकईफ । एक 
तीलणी ही वस्तु बन जातो हे जिसे दम क्ाद- 


गन्धिद कद्द सकते हैं । इश्क गुण मूल पदार्थोर्ले 


सवंधा भिन्न होते हैं| 


मिश्रण आर योगिकम एक श्रोर भी भेह है। 


एक सेर लाहा २ सेर गन्धकके भी साथ मिश्रण 


बना सकता है ओर चार सेर गन्धकके साथ भी 


मिश्रण बना सकता है। ततत्पय यह है ऊि लेह- 
गन्धक प्रिश्रण बननके लिये लोहे ओर गन्धकके 
परिमाणोमे काई श्रनुपात निश्चित नदीं है। पर 
यौगिक के विषय यह बात नहीं है।५६ सेर 
लेदिके लिये लेइन्गन्घिर यौगिक बनाने हे देतु 
३२ सेर गन्धक की दा ग्रावश्यक्ता पड़ेगी, न 
इससे कम और न इससे अधिक | इल्ल प्रकांश 
मूल पदार्थ निश्चित अल्ञपातमे दी यौगिक बना 
सकते हैं । द 


: प्रकृति अविनाशी है 


'रखसायन शासख्त्रका मुख्य आधार इस सिद्धान्त 
पर हे कि प्रकृति भ्रविनाशी है। यद्द ढीक-है कि 
वस्तुञ्रोमे परिवर्तन होता रहता है, एक पदार्थ 
बदल कर दूसश पदार्थ बन जाता है| पर वास्त- 
विक मात्रा वही रहती है । केवल परमाणु एक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर चले ज्ञाते हैं। हम कदद 
चुके हैं कि मात्रा व्‌द है. जिसमें भार हो | अतः 
प्रकृतिकां सबसे स्थायी गुण भार है। यद्द कभो 


नहीं हो सकता है कि एक छुटांक प्रकतिके पर- 


माणुश्ोसे दे छुटां ककी वस्तु बन ज्ञाय | जो मोर 
रालायनिकन्सय्रे!ग के पूर्व दे। पदार्थों का. था बरी 
भार संयेग हे पश्चात्‌ भी नये बन हुए पदाथों का 
रहेगा। ७ सेर लेहा और ४ सेर गन्धकके पिलाने 
से ११ सेर दी ले।दनगन्धिद बनता. है।यथ्येपि 


लेाह-गन्धिदमें लोहे और गन्धक देनाँडे गुण 
विद्यमान नहीं हैं ते मी इव यौगिकके भारमें 
कोई परिवत्तत नहीं दा सकता है । तात्पये यह है 
कि प्रकृति ने अपने गुण पररित्तित कर दिये हैं 


पर डसकऊा नाश नदीं हुआ है | 


दीवक के इम जलते हुए देखते हैं ते हमके 
यह जान पड़ना है कि तेल ओर बत्ती दोनों नष्ट 


हते जा रहे हैं। पर यदि विचार पूवेऋ परीत्ता 


की जाय ते। पता चलेगा कि ये. देनों श्रपना रूप 
ही बदल रहे है। कुछ घुभाँ बन रदा है, कुछ ऐसे 
पदार्थ बन रहे हैं जे लाधारणतया हमें दिखाई 
नहीं देते हैं । इसी प्रयेगका सावधानीसे करने 
पर पता चलेगा कि इ+में तीन वस्तु काम कर 
रदी हैं, तैल, बत्ती भौर वायु | बत्तोके जलनेसे 
इतनी चीजे बन रही हँ--धु श्र, कर्बन-हिश्रोषिद, 
ओर पानी | यदि -तैच बत्ती और बायुका भार 
जल्लानेसे पूर्व ज्ञात दे, और जलाने के पश्चात्‌ भी 
हम प्रत्येक पदा्थेकेा जो संये।ग द्वारा उत्पन्न हुए 
है, इकट्ठा करके ताल ते। हमे दोनों भारोंमें केई 
अन्तर नहीं मिलेगा । समीकरण द्वारा यह बांव 
इस प्रकार दिखाई ता सकती है. 
तैज़+ बत्ती + व यु > धुश्राँ+ कबंनद्धि श्रो- 
क्‍ घिद + जल 
. ईससे यह स्पष्ट हे कि परिवत्तनशोल हे।ते 
हुए भी प्रकृति अविनाशी है । 


 लत्व और यौगिक 


संस ग्के ह सब पदाथोंकी परीक्षा करनेपर 
विदित होता हैं कि उनके दे विभाग किये जा 


, सकते हैं | कुछ पदर्थ ता ऐवे हैं जिनका घृद्मसे 


सूद्म तिभाग करनेपर. और उनपर रासायनिक 
क्रिया किये आनेपर भी दे-मिक्ष पदार्थ नहीं 
पाये. जासकते दे ४ उदा. श्णुत; सनेकेा लेऋर 
दम उसके करोंके. चाह. डछितने- हो छोटे 
टुकड़े क्‍यों न करं, हमें सानेझ अतिश्कि 
ओर कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। इसी प्रकारकी 
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झवस्था चाँदी, ताँबा, कबेन, ओपजन, पाश्द 
झादि वस्तुओकी है | हनके छे टेले छोटे टुकड़े 
करने पर भी भिन्‍न परदाथ प्राप्त नहीं हे! सकते है । 
इस प्रकारके पदाथ जो दे अ्रधिक भिन्न गुर्णों 
वाले पदार्थों विभाजित नहीं किये जा सक्रे हैं, 


 तत्त कहलाते हैं । 


दुसरे प्रकारके पदार्थ वे हैं जो कई तत्तोंसे 
मिलकर बने है। इन पदाणपे से ये ततक्तत झिसी 
न किसी विधिसे अलग किये भो जाखसकते दे । 
इन्हे योगिक कहते हैँ | कबेन-द्विश्राषिद एक 
यौगिक है जे। कबंन ओर झोषज्ञन नामक दे 
तत्त से मिलऋर बना दे। इसी प्रकार नमकरू भी 
पक यौगिऊ है क्योझि इसमे सेन्ध रूम शोर दरिन्‌ 
नामक दे तत्व विद्यमान हैं| शक में तीन तर्व- 
कबन, पतन और उदत्न हैं। इस प्रकार तत्त्त 


झविभाजनोय पदाथे हैं श्रोर योगिक भसाजनीय 


पदाथ है । 

. संखारमें तत्वाँकी संख्या लगभग &२ के हे । 
इसमेंसे कुछ तत्त्व साधारण तापक्रमपर ठेख हैं, 
कुछ द्वव और कुछ वायब्य । 


डे।ल तत्त्व द्रव तत्त्व. वायब्य तत्त्व 
झाअनम्‌ पारदम..... ओपष जन 
कब न नेापजन' 
काबल्टम >+ अरुणिन्‌ 
खटिकम्‌ दगरिन्‌ 
गन्ध ह नेलिन्‌ 
साप्रम . पलविन 
द्स्तम आदि 
रज़तम्‌ 
खणम 
भादि 


इसी प्रकार कुछ तत्व धातु हें, कुछ उपधातु 


और कुछ अधातु हैं| अधिकांश तत्व धातु हैं जैसे 
झजतम्‌, काबल्टम, खटिकम्‌, ताम्नम, द्ृस्तम्‌, 
सजनतम्‌ , स्वणंम , पारदम आदि | दबन, गन्धक, 


शझोष शन, हरिन्‌ भादि तत्व, अधातु हैं। शेलम 


संक्तीशम्‌ श्रादि तसस्‍्ब उपचांतु है, अर्थात्‌ इन तस्‍्वों 
में धातु और गअधातु दोनों के गुण विमान दे । 

इन तत्ततोए से अधिकांश तत्त्त ते संसाश्मे 
यौगिक अवचस्थामें पाये जाते हैं | परन्तु फिरभी 


'अवश्य कुछ ऐसे है जे तरव रुपमें भी उपलब्ध 


हेते हैं । वायुमे ओष जन और नेोष तन तर्व-रूप 

में विद्यमान है | स्वालामुखो पहाड़ोंशे निकट 
स्च्छु गन्धक भी मित्र ज'ता है । कबेन भी द्वीरेके 
रुपमें खदातमें पाया जाता है। खणेम, रजतम्‌ 
ओर पाश्दम्‌ भी कहीं कहीं खच्छु झुपमें 
मिलते हैं | पर तरत्ताक्ली अपेता योगिह ही 

अधिक पाये जाते देँ। धातुएँ गन्धकू, कबन, 
ओषत्तन, दरिन, प्लड्नि, स्फुर आंदि तत्वोंके 
साथ मिल्नी हुई पायी जाती हैं। संधारमें कबेन, 
उदतन, और ओपजनके बने हुए सहसत्रों योगिक 
विद्यपान है | प्रथ्यीरे पष्टपर तत्त लगभग निम्ञ- 
अनुपातोम पाये जाते हैं :-- 


आप तन--- ४४ से ४८७ प्रतिशतक तक 
शैलम्‌-- र्घप्से३्द२र... ! 
स्फटम्‌-- && से ६१ 
लेहम्‌--- & ६ से २४ ९ 
खटिकम्‌-- *.६ से ०'& प्रतिशत रत 
मगनीसम्‌-- २७ से ०१ » 
सेन्चकम्‌- २७ से २५ » 
पांगुजम--. १.७ से ३.१ ” 


भिन्न भिन्न स्थानोपर यह अनुपात भिन्न मिन्न 
है। भूमएडलका अधिक भाग सामुद्रिक है जिसके 
जलमे ओषजञ्ञन और ढदज्ञन नामक तरव विद्यपान 
है। पहाड़ोम॑ शेलम तत्वकी अधि मात्रा है। 

तत्वों केसंकेत 

इन तत्त्वोके इतने बड़े नामोका प्रयेशग करना बढ़ा 
कठिन काय्य है इसलिये प्रत्येक तत्वका एक संकेत 
बनाया गया है | इनके उपयोग से जेलाभ है वह 
थागे बताया जावेगा । ये संकेत चिह्न बहुचा तरतरोके 
नामोके प्रथम-भक्तर है, कहीं कहीं आवश्यकता 





तत्व 
अरुरिन्‌ 
अजनम्‌ 
उद्जन 
झोषजञन 
कबन 
केाबल्टम्‌ 
खटिकेम 
गन्ध कक 
& टंकम्‌ 
- १० ताप्नम्‌ 
११ दस्तम्‌ 
१२ बकलम्‌ 
१३ नेलिन्‌ 
१४ नायज्ञन 
ः १५ पररोप्यम 
२६ पारदम्‌ 
१७ पांशुजम 
१८ प्लविन्‌ 
रैंह भारम्‌ 
२० मगनीसम 
२१ मांगनोज़ 
२२ रजतम्‌ 
. शई रश्मिम 
२४ रामम्‌ 
२५ लेाहम्‌ 
२६ बंगम्‌ 
२७ विशद्‌ 
२८ शैल्म 
२& संत्तीणम्‌ 
३० संदस्तम्‌ 
38 सौसम्‌ 
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संकेत 
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दमा 
जु 


श्रो 


च्क 
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है । 
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पृड़नेपर अन्य अत्तर संधेत मान लिये ४" हे | 
हम यहां मुख्य तक्तव और उनके संकेत देते है ! 


३३ स्तंशम .. चुत 
३४ स्फटम्‌ स्फ 
३५ स्फुर सर 

. ३६ खर्णोम्‌ सर 
३७ हरिन्‌ 


इन संकेतोंसे बड़ा लाभ दै। दे या अधिक 
तरवांकी साथ लिखदेनेसे हमारा तात्पय्यं ढस 
योगिकसे दाता है जे डन तत्तोंसे मिलकर बनो 
दे । इस प्रकार तानप्नओषिदका हम(ता ओ) 
लिखगे क्याकि यद्द ताप्न और झोषजनब. यौगिक 
दे । लाह गन्धिदका संकेत (ले ग) है । इस 


प्रकार बड़े बड़े योगिकों के दम इन संझेतों द्वारा: 


थोड़ेसे स्थानमें लिख सकते हैं | 

इन संकेताका प्रयाग. समीकर खाक. रूपमे भी 
किया जाता है जिनसे हम राप्तायनिक प्रक्रिय्ओं 
का भरी प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं | यह कहा 
जा चुका है कि जब लोहा और गन्धक गरम शिया 
जाता है ते छाह गन्धिद्‌ नामक यौगिक बनता 
है। इस प्रक्रियाका हम इस प्रकार लिख सकते 
हैः -- क्‍ 

ले+ग | ला ग 

पारद-अोपिदर्की गरम करनेपर हमें पारद 
ओर ओषजन धाप्त दोता है। यद बात समीकरण 
द्वारा इस प्रकार दिखाई जा सकती हैः... 

. पा » | पा+ शो 

इसी प्रकार आगे पता चलेगा कि समोकरणों 
और संकेतोंका उपयेग रसायन विज्ञानके लिए 
कितना आवश्यक है। पहले यद्द कहा जा चुका 
है कि प्रकृति अविन्शशी है। अतः यह भी ध्यान 
रखने योग्य हैं |क समीकर रा के दाना ओरके भार 
समान हेने चाहिये | यह प्रत्यक्ष है कि उपरयक्त 
समोकर ण॒म (पा ओर) <र्थात्‌ पार द श षिद का भार 
पा (पारद) शार झो (ओषजन) के बसतबर दी हे । 
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द्वितीय अध्याय 
वायव्य संबन्धी सिद्धाग्त 

डाल्टन का सिद्धान्त 

.. ब काई वस्तु गरमको ज्ञातो 
है तो उसके आयतनम कुछ 
वृद्धि दो जांती हे । यह नियम 
ठोस द्वव, ओर वायज्य दीनों 
के विषयम एक सा है । इसी 
प्रकार किसी वस्तुफो ठगड़ा 
व.र तो घह झ्िकुड जायगी। 
सारांश यह दे कि वस्तुके 
आयतन झौर ताकक्रममे बड़ा 
सम्बन्ध है| ठोस पदार्थ गरम करने पर बहुत 
कमर बढ़ते हैं, द्रव पदाथोंनें ठोलकी अपेत्तो 
अधिक बढ़ती होती है। तापमापकर्म पारेको 
बढ़ता हुआ सभीने देखा है| पर वायब्य पदार्थ 
थोड़ा सा द्वी गरम करने पर बहुत बढ़ जाते हैं । 

वबायब्योके सम्बन्धमं जिस प्रकार त,पक्रमका 
विचार रखना पड़ता है उसी प्रहार दबावक्ना भी 
ध्यात रखना चादिये । ठोस और द्वव पदार्थों'पर 
द्बाचका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। झतः 
जब हम वायब्योंकरे आयतन और तापक्रमका 





अध्ययन करगे तो दम्तको दबोव स्थिर रखना 


'पड़ेगा। कटपना कौजिये कि १ घन फुट बायुह्धा 
कुछुअंश तापक्रम बढ़ानेसे इसका आयतन १ ई घन 
फुट हो गया। इस प्रतार आयतनमे ३ घत फु० 
को बृद्धि हुईं | यदि दम तापक्रम न बढ़ाते और 
वायुके दबावक्ो कमर करते तो भी आयतन ब्ढ्ता 


झोर पदलेके समान चृद्धि द्ोती । अतः 


-- वायुके आयतन बढ़ानेके दो खाधन हें--( १) 
तापक्रमको बढ़ाना ओर (२) दबावको क्रम कर 
देना। क्‍ 


इस समय दम केवल इतना ही विचार करेंगे 


कि यवि दबावमें कोई भेद न किया ज्ञाय और के- 


बल तापक्रम बढ़ाया जाय तो आयतन किंल 
हिसाबसे बढ़ेगा। . आयतनके बढ़नेका नाम 
विस्तार ओर कम होनेका नाप्म संक्रोच हैं । यहाँ एक 
बात ओर समभलेनी उचित है कि ठोस, द्रव 
ओर वायव्याम एक विचित्र भेद है। समान ओय- 
तनके पकसे दो ठोख पदाथ कीजिये, एक लोहेका 


आर दूसरा चाॉदीका । दोनोझी एक दी तांप्रक्रम 


तक गरम कीजिये । अब दोनोंका आयतन देखि- 
ये | इस समय दोनोंके आयतन एक हुसरेसे भिन्न 
होंगे। इससे यह सिद्ध है कि चांदी और लोहा 
दोनोमें भिन्न मात्राम विस्तार दोता है। यही अब- 
स्था द्ववाकी है। पाती पारेकी अपेक्षा कहीं श्रधि ऋ 
विःदत दो जाता है। पर बायब्योके तिष यमे यह 
बात नहीं है। उद्जन, झोषजञन और नोष- 
जन तीनों के समान झायतन' को एकसे दूबांवंपेर 
समान ताएक्रम तक गरम करके फिर आयतनाकीं 
तुलना की जिये। अंब सी तीनोके आयतन परस्पर 
में बराबर दोंगे। भ्रतः यह स्मरण रखना चांहिये 
ऊफि प्रत्येक्र वायव्य पर तांपक्रमका एक समान 
प्रभाव पड़ता है ओर उतमें विष्तार और संकेायच 
भी एऋसादी द्वोता है । | बे 
. डाहटन नामक वेज्ञानिकने वायध्योंके विषयमें 
एक उपयोगी सिद्धान्त निकाला हें | बहुत साव- 
धानी से प्रयोग करनेपर उन्होंने यहेँ निश्चित 
किए है कि यदि दबाव स्थिर रक्‍्खा जाय तो प्रत्येक 
वापब्यप ०शसे १०श तंक्रः तापक्रम बढ़ानेपर अपने 
आयतन का लगभग इड़ेल्‍्न भाग बढ़ेगा। इस प्रकार 
जिपत वायब्य का झोयतन ०*श पर २७३ है 
उसका आयतन+-- .. .  ||ययआयआयआययख 
. शे७छछ | 


(श | पर 

 शइुश पर रण्श 

शेश. पर*+ र७ह 

१०श पर रेघरे ७... 
तश . पर (रणष्यमेकेती 


दो जावेगा । इस नियम का ध्यान रखकर ताप" 
क्रकी अपेक्षासे क्रिंसी गैसके आंयतनके 


[ १० ] 


विश्तारका अनुमान खरलता 'से लगाया जा 
सकता है | 

उदाइरण--१, किसी गेसका आंयतन ५श 
पर ५७०६ घन शर्तांश मीटर है तो बताओ फ़ि 
२५'शपर डखका कया आयतन होगा ? 

जिस गैस का आयतन ०श पर २७३ द्वोता 
है उसका ५श पर श्रयतन २७०८ द्वोता दे शोर 
२५ श पर २६८ होगा । क्‍ 

तापक्रम में »श से २५श तक वृद्धि 


दोने पर«»«« 

२७०८ आायतन बढ़कर २६८ द्वोज्ञाता है । 
४७६ ! ११ “इज रे 
हुआ | 


२. किसी वायब्यका आयतनम ३० श॒ पर 
१००० घन. श॒, मी. दे तो बताझो कि ० श पर 
उसका ण्या आयतन होगा ? 

जिस गैसका आयतन ०'श पर २७३ है 
डसका ३० श॒ पर आयतन (२०२+३०) अर्थात्‌ 
३०३ होगा । 

अतः तापक्रमम॑ ३० शसे “श तक कमी 
होने पर-- 

३०३ झायतन घटकर २७३ द्ोजाता है । 
१००० ३99 99 वा कट 03.8, 
हो जायगा । 

. बायलका सिद्धान्त 

जिस प्रकार डाल्टनने वायव्योक्के ग्रायतन 
ओभीर तापक्रमम सम्बन्ध निश्चित किया था, उसी 
प्रकार बायल नामक -दूखरे वेशानिकने वायब्यो- 
के आयतन भोर मिन्न दबाझोमें सम्बन्ध निश्चित 
किया है। हम पदले कद्द चुके हें कि यदि वायुका 
तापक्रम स्थिर रक्‍्खा आय तो दबावके बढ़ने पर 
इसका भायतन कम होता ज्ञायगा तथा यदि दबाव 
कम कर दिया जाय.तो आयतन बढ़ जञायगा | 

दरबोवमापक यंत्र से दबाव नापा जा सकता हे । 
इसके बनाने की सरहद रीति यह हे कि काँचकी 


“बड़ नली एक गज़ लम्बी लो और उसके एक. 


सिरेको बन्द कर दो, फिर इसे पारेसे पूरा भर 
दो भौर इसके मु दका अंगूठेसे बन्द करके एक 
प्यालेम॑ जिसमे पारा भरा दो डुबोकर उल्टा खड़ा 
करदो | अंगूठेकी निकाल्न लो। ऐसा करनेपर 
पता चलेगा कि पारो धीरे घीरे गिर रहा है । 
६ इश्चके लगभग गिरने पर पारेहा गिरना रुक 
जायगा । यदि नक्कषीको एक भोर ऊ्ुंझछा दिया 
जाय [ देखो विज्ञान प्रवेशिका भाग २ चित्र ५७ ] 
तो पारा नल्लीमे बढ़ने लगेगा पर प्यालेमे पार के 
तलेसे नल्लीके पारेके ऊपरी तलतककी ऊँचाई 
उतनी द्वी होगी जितनी पहले थी नत्लीमे ६ द्थ्व 
के लगभग जो खाली जगद्द थी उसमें काई भी 
वायवब्य नहीं हे। वद्द शून्य स्थान है । इसका 
प्रयेग सबके पहले टुरेसेलीने किया था । इस 
शुन्य स्थानकों टुरेसेलीय-शूल्यः कहते हेँं। झब 
प्रश्न यद्द हे कि यह पारा क्यों गिरा ओर नकज्तौके 
भुकानेपर पारा क्यों बढ़ने लगा। इसका कारण 
यह है कि वायु मण्डल लगभग ४० मौलतकं॑ 
ऊपर फैलज्ना हुआ है। प्यालेके पारेके ऊपर .इस 
वायु मएडलका कुछ दबाव दे। यह वायु मणडत् 
प्याले के पारेका नीचे दबाता है ओर फिर यद्द पारा 
नत्नोके पारेको नत्नीमे चढ़ा देता है । वायुमणडल- 
का जितना दबाव होगा उतना ही पारा नक्तोमें 
ऊपर बढ़ेगा, ओर फिर रुक ज्ञायगा । यदि वाथु 
मडल्का दबाव बढ़जाय तो नत्नीम॑ पाया थोडाखा 
ओर ऊ'चा चढ़ जायगां । इस प्रकार नलोमें 
पारेको ऊचाई नापनेसे दबाव नापा जां 
सकता है। [देखो विज्ञान प्रवेशिक्रा दूसरा भाग 
पृ० २०५०२०७ ] 

अय हम दबाव और वायवब्यक्रे आयतनभै 
सम्बन्धका घरणुंन करगे यदि तापक्रम स्थिर 
रक्‍कखा जाय तो दबावके बढ़ानेपर बायव्यका 
आयतन कम होता जायगा। यदि दबाव पहले 
की भपेत्षा दुगुना कर दिया ज्ञाय तो आयतन 
पहलेसे श्राधा रद्द ज्ञायगा। यदि दबांव तिग़ुना 


कर दिया ज्ञाय तो. झआयतग पहलेका तिद्दाई दे 


। रच 





] 


सांयंगा, इसी प्रकार दवाव १० गुनाकर देनेपर 
श्रायतन द्खवा भाग दी रद जांयगा । 

दबाब--है, २, ३,. ..१०...द 

आायतन--९१, ३, ३.--- ₹6 -«« 

इसी प्रक्वार यदि दबाव पदहलेकी अपेत्ता आधा 

रहजाय तो आयतन दुगुनां हो जायगा। दबाव 
तिद्दाई कर देनेपर आयतन तिगनां शोजायगा। 

दबाब - १, ३, ३५००० '*' दे 

आयतन--- ६, २, ३,...... 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस अनुपातमे 


- दबाव बढ़ता हे उसी अनुपातमें आयतन कम 


दोता है | इसे व्युतक्रम-अनुपात कद्दते हैं । बायलने 


लिद्धान्त इस प्रकार प्रहतुत किया कि जब तापक्रम 


त्यिः रहता हे तो वायत्यक्रे आयतन ओर दबावमें व्युत्कम 
झनुपात रहता है । 

उदाहरण--किसी वायब्यका ग्रायतन ७८० मिक्नी 
मौटर दबांवपर ५३० घन श० मी० है तो बताओ 
कि ७६० मिं० मी० दबावपर ढसका क्या झायतन 
होगा ? 

बायव्लक नियमानुसार दबाव ओर आयतनमे 
व्युरक्रम अनुपांत रददता है। श्रत 

यदि ७८० मि० मी० दबाइपर आयतन ५३० 


घ० श० मी दे 
ते। १ ,, » 9 ५३०)८७८० द्वोगा 
१9 ७६० 38 ११. 99 ४९० ६ ७८० १3 
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यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि दबाव 
कम कियां जायगा तो आयतन बढ़ेगा तथा यदि 


दबाव शअभ्रधिक्र किया ज्ञायगों ता आयतंन कम 


हेजायगोा | यदि क मिली० मी० दबावपर 
वायब्यका आयतन च घन० श० मी० है ते ख 


प्रिज्ञी० प्री० दबावपर आयतन- घन० शु० 


होगा । 


यहाँ यद्द भी समझ लेना चाहिये कि ज्यों ज्यों 
दबाव बढ़ता है त्यों त्यों आयतन कम द्वोता जांता . 


११ | 


दे । पर वायब्यका भार उतना ही रहता है, भार पर 
दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भ्रतः यह स्पष्ट 
दी हे कि दबावके बढ़जानेसे वायव्यका आपेत्तिक 
घनत्व भी बढ़ता हे, क्योंकि आपेज्षिक घनत्व-- 
भार 
आयतन 
पाती हैं 


दबाव और तापक्रमका आयतनपर प्रभाव 
... झब तक दमने दबाव ओर तापक्रमका आय- 
तन पर पृथक पृथक जो प्रभाव पड़ता है उलका 
वर्णत किया है। अब हमने दबाव और झआावतन 
के सम्बन्धक्ी विवेचना की थी तब तापक्रमकेा 
स्थिर रखा था । और जब तापक्रम और झायतन 
के सम्बन्धपर विचार किय था तब दबावकीा 
स्थिर रक्खां था । कटपना कीजिये हि वायब्य 
पर के दबाव और उसके तापक्रम दोनों में परि- 
वत्तन दा रहा है | ऐसी अवश्या में आयतन में 
कया परिवतन होगा ? इस प्रएन का उत्तर डाहटन 
भोर बायल्न दोनों के ब्रिंदुध,न्तोंका साथ साथ 
उपयोग करने से निकाला जा सकता है। निम्न 
उदाहरण से यह बात स्पष्ट है 
उदाहरण-२५* शु॒ तापक्रम झीर ४६० मि. मी. 
दबात्र पर किसी वायब्यकां आयतन ३५० घन, श॒. 
मी. है तो २०"श और ५०० मि. मी, दबाव पर 
इसका झायतन कया द्वोग। ? 
उपयक्त सिद्धान्ता के प्रयेंग से बदि दवाव 
४६० मर, मी, पर स्थिर दे तो जिस गैस का 
आपतन २५"श पर ३५० घन. श॒. मी- है उसका 
#।यतत ३०*श॒ पर यह द्ोगा-- 
. (२७३ + ३१० )  ३५०_३०३ 2८३५० 
(१७३ + २५) श्६८ 
झब यदि दवाव ४६० मि. मी. से ४०० मि 
मी, हा जाय तो आयतन बायलके छिद्धान्तके 
अनुखार यह देगौ--- 
३०३४८ २४७० ५ ४६ 


-बैष्पर ४३१० 


झतः दबार ओर आपेक्षिक घनत्व समानु- 


घन. श॒, भी. 


ह (१७ नाथ ] अब ८ छू 
(र७०३+ते। »थ 


'बांहिये | 


[ ४ । 


साप्रान्यतः यदि त* श॒ तापक्रम ओर द्‌ मि 
मी, दबाव पर जझावतन स. घन. शमी, हे तो थ 
श तापक्रम और थे मि. मी. दबाव पर आयतन 


घन, श्‌ मी होगा। 


यहां यद कद्ददेना भी आवश्यक है कवि आय- 
तन बहुधा घन, श. भी में याल्लीदर (--१००० घन- 
श॒, मी.) में बापा जाता है। ओर दबाव मिली 


'मीटप्में अधिकतर दिया जाता है। दबाव मिल्ली- 
मीध्य्में देनेसे यह तात्पय्यं नहीं है कि ददाव 


क्म्बाईके समान कोई गुण हे जिसे मिलीमीटर- 


में नापते हैं । जब हम कहते हैं क्लि दबाव अप्ुक 


पम्ि, मी. है ता हमारा तात्यय यद है कि दबाव 


उतने मिक्तीमीदर ऊँचाई बाले पारदर्क दशव 
के बराबर है। ज्ञिस समय सामान्य ताप क्रम श्र 


सामान्य दबावका मिदेश क्रिया जाए, उस समय 
५ श झौर ७६०"मि- मो.दबावका तात्र यय तम भार 


बहुतसे स्थानों पर साधारण तापक्रप सूचक 


“ अंकोके स्थ|नर्म परमांशोंका :येग किया जाता है। 
“ थंह सिद्ध किया गया है कि वास्तविक शन्याक हमारे 
शर्तांशमापकझे शुन्यसे २०१" और नौचे है।इस 
प्रझ्वार यहि हम इस वास्तविक शुन्यांक को शुस्य 
 मोतकर श्रन्य दापक्रपी की गणना दरें ते हमे 
साधारण तापक्रध के अंशोर्गं २०३ ज्ञोड देना 
चआंदिये। जोड़कर हो अंश आता है उसे परमांश 
 ऋहते 


| उदाहरर्य 
शु-[१+ २७३)" परभांश 
3 शु-(४-- २७३) परमाश 
के शु-(क--२७३)" परमाश 
गलज़कका सिद्धान्त 
खंन्शटदफ वि० मे गेलूजइझ ने एक डइपयागी 


सिद्धांतकी खाजकी जो इस प्रकार है--यदि कुछ 
वायब्येंम राखायनिक खंयेम- होता है ता उनके 
आयतनोंम एक निश्चित खरल अमुपात क्यिमान . - 


रहता है और यदि संयेग-डद्वारा केई वा यव्य पदार्थ 


प्राप्त होता है। ते। उरूके इायठन और पूच वायब्य- 
के ग्रायतनमे भी एक सरल अनुपात विद्यमान 
रहेगा। निस्सन्देह ये आयतत एकदों तापक्रम 
ओर दबाव पर नःपे जाने चाहिये। यह सिद्धान्त 
निम्न प्रयोगों द्वारा श्िथिर किया गया था जिनका 
वर्णन आगे पुस्तकर्मे किया जा पग[-- 

१, १ आयतन ओआंपज्ञन २ आयतन उदज्न 
से संयुक्त द्वेक्तर २ आयवन भाष देता है। 

२, * आयतन दरिन १ आयतन।उद्जनसे 
संयुक्त हे।कर २ आ्रायतन उद्दरिकाम्ल देता है । 

३, १ झायतन नोषज्नन २ आ्रयतन ओषजनसे 
संयुक्त द्ोकर २ आयतन नोषज्ञन दिश्रोषिद्‌ 
देता है । 

४. १ आयतन नाषञ्नन ३ आयतन डदजवसे 
संयुक्त द्वोइूर २ आयतन अमे।निया देता है | 

इस लिद्धान्तता लाभ यद है कि यदि वापव्य 
तत्योँक्ना घनत्व ज्ञात हो ध्येर यदि यह ज्ञात हा फ़ि 
उनके संयेगग मे श्रायतनोका अनुपात क्‍या है तथा 
ये।गिक वायव्य के आयतव और सूत्र तत्वोंके 
आयतनोमें क्या अनुपात हैते प्राप्त यै।गिकका 
घनत्व निकाला जा सकता है । 

उदाइरण--( १) दो आयतन उद्जन १ आयतन 
ओषनन वायव्य से संयुक्त हाकर २ आयतन भाष 
देता है । उदजनका घनत्व बायुह्दी अपेज्ञा 
००६९३ है, अर्थात्‌ किसी स्थिर दगाव औ८ 
तापक्रमपर जिस आयतनमे १ ग्राम हवा आवचेगी 
उतनेमे ही ०"०६९६ ग्राम उदजन आवेगा | इसी 
प्रकार ओषजनका घनत्व १११०५६ है। झत:- 

२ झायतन उद्जनका भार ०१३८६ ग्रात है। 

१ ”? ओषज्नन ?” ९१५"१००६ ग्राम है। 


मम कल नस ५२२३ ३ ४ मिल 5 + अत अर पक 
अतः २ झायतन भाषज्ञा भार १२४४२ गम है। 


* है 99 /) हक 


हि ०.६२२१ ग्राम है । 
अतः वायुकी अपेक्षासे भापक्ना आपेज्षिक 
घनत्व ०.६२२१ दे । 


दूसरा उदाहरण--१ आयतन उद्जन १ आयतन 


 दरिन-गैसके साथ संयुक्त हेकर २ झआयतन 


जप 
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डद्दरिकाम्ल देता है। उद्जनका घनत्व ००६४३, 
झोर दरिनका घनत्व २.४४३५ है तो उद-हरि राइल 
का कया घनत्व होगा 

१ आयतन उद्जनका भार ०.०६६४३ ग्राम हे। 
० ५ २8 छा. हरिन . »# २.४४३५ १5 


पक 'पेहंद फि? # अदा )४7247 %०- 


२ आयतन डद्हरिकास्ल ? २१२८ ?. 

28 हट ए('र५६छ 7 
“. उद्द्दरिकासल वायव्यका घनत्व १२०६४ है । 

एवोॉंगेंडोका सिद्धान्स 

पवोगेडोने वांयव्येंकरे विषयमे एक उपयोगी 
सिद्धान्त निर्धारित किया है । डसका कथन दे कि 
प्रत्येक वायव्थ [ चाहे वह तत्त दोया केाई 
योगिक दहे। ] के ध्मान आवतनम जबदवे स्थिर 





तापक्रम और दबाव पर होंगे, श्रणुओंकी संख्या - 


खमान द्वोगी । तात्पर्य यह है कि जितने आवतन 
में किसी दिये हुए तापक्रम और दबाव पर जितने 
उद्त्ननके झरु आयेंगे उतने आयतनमे उतने ही 
अखु दरिन, आओोषजन, नोष जन आदि तरुव-वायद्पों 
के आवंगे। इसी प्रकार उतनेद्दी आयतनमे 


ये।गिक गेल जैले अमे।निया, उद्दरिकाम्ल आदि 


के उतने ही अरु आंचग। 
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छ द्द्‌ २च६३ 

चित्रों द्वारा स्पष्ट हे कि यदि दो कोष्टोका 
ञायतन बराबर हे। तो डउदजन झोर हरिनके 
अशणु्रौकी संख्या भी दोनो कोष्ोमे बराबर दोगी । 
यह कदनेशी आवश्यकता नहीं है कि दोनों वायब्यें 
का तापक्रम और दबाव एकही होना चाहिये। 


उदजन और दरिन्‌ मिलकर जिस प्रकार डद्हरि- 
-- कामन्न बनाते हे वह भी चित्रमें स्पष्ठ किया गया 
है। चित्रसे स्पष्ट है कि उद्दरिकाम्जके आयतन 


का उतना ही भाग लिया जाय जितना उदन्नन या 
हरिन का था, तो उनमे भी उतने ही अणु द्वोगे 
जितने डदजन के आयतन में थे।... 


०४ ०» ०%] 
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यदाँ यह भी समझ लेनां चाहिये कि अखु 
ओर परमाशुमें क्या मेंदर है। जलके यदि विभाग 
करते जावे तो उस्चकी एक अन्तिम अवस्था 
आवेगी | इस सूद तम कणकोा जल का भणु कहंगे। 
इन अरुकेा ओर विभाजित करनेपर जल तो न 
मिलेगा पर प्रत्पेझ्न अणु में २ परमाणु उदव्न और 
१ परमाणु ओषजन मिलेगा अतः अणु किसी पदार्थ 
की यह सूचतम अवस्था है जिसमें पदाथके 
परमाणु सिलकर. रह खकते है। अणु ये।गिकों 
ओर तत्वों दोनांके दो खकते है पर परमाणु केवल 


 तत्वोंझे दोते है | उद्ज्नन (3,), ओ्रोषज्ञन (ओ ) 


दरिन्‌ [ हर ], नोषजन [ नो ], उर्दरिकाम्श्न 
[ ड हू ] आदि पदार्थों छ्रे भसु प्रोऐे दो पस्माणु हैं 
ओर कबनद्विधोषिद [ क ओ३ |, ओषोन [थ्रो,] 


आदि पदार्थोंके प्रत्येक्त अणुपे ३ परमाणु है। इसी 


प्रकोर अमेतनिया [ नो उ, ] स्फुर [स्फु, ] के 
अरुअम ४ परमाणु है | क्‍ 

एबोगड़ा के उपयु क्त सिद्धान्तका समर्थन इस 
बातसे द्वोता है हि प्रत्येक आदश गे घपर तापक्रम 
ओर दबावका प्रभाव एक्द्ी प्रकारका द्वोता है। 
ताएक्रमक॑ बढ़ानेपर प्रत्येक वायठपका विस्तार 
समान ही द्वोता है जेशा कि डाहटनके लिद्धान्त 
द्वारा पहले दिखाया ज्ञा चुका है। इसी प्रकार 
दबावके प्रभावसे भी प्रत्येक वायव्य एक समानही 
सिकुड़ता है। यद्द तभी सम्मव हो सकता है जब 
प्रत्येक वायव्यके समान झायतनमे अणखुश्रोंकी 
संख्या समा+ हो हो। यदि संख्या समान न होती 
तो बराबर तापक्रम या दबाव में वृद्धि करनेसे 
आयतनके प्रस्तारकी मात्रा भी भिन्न भिन्न होती। 
पर ऐसा! नहीं होता है । 

ग्र हमका निससरण सिद्धान्त 

सं० १८८० वि०्मे डोबरीनर नामक वैज्ञानिकने 
यह देखा झि जब एक कॉचझी कुप्पी के जिसमें 
एक छोटा सा छेद था, उदजनसे भर कर पानीके 
ऊपर उल्टा रक्‍खा गया तो दुसरे दिन ढदजनका 
आयतन कम द्वायया। इससे सिद्ध दे कि कुछ 
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उद्जन निकल भांगा था। पर जब कुप्यीकोी एक 
बड़े कॉचके मटकेसे ढकऋर जिसमे भी उदज्न 
भरा था, रक्‍्खा यया तो कुप्यीके उदजनका 
ग्रायतन कम न हुआ | यदि उसी कुप्वीम व युभर 
कर वायु मंडलमे रक़्जा गया तो भी आयतनमे 


कोई भेद नहीं हुआ । 


. दो बेलनाकार-पात्र लो जिनके मंद बिलकुल 
चिकने हां, और एक में उदज्ञन गेघ +र दो और 
दुसरे में कर्बन-छ्वि-प्रोषिद गेंल भरो । एऋ पात्रके 
ऊपर दूलरा पात्र ओंधा करके रख दो | कबेन- 
द्विश्रोषिदर वालापात्र नीचे रहे | उदजन की अपेत्ता 
कबत द्विश्रोषि३ २२ गुना मारी है। श्रतः कर्बत- 
द्विश्लोषिदकों नीचेके पात्रमे ही रहना चादिये था 
और ढदजन ऊपर के पात्रले तीचेके पात्रमे न आना 
चादिये। पर ऐसा नहीं द्योता हे | थोड़ी देरके 
पश्चात्‌ कबंनद्धिभोषिद ऊपर वाले पांत्रम और 
उसदंजन नीचेके पात्रमे बदकर चला शाता है, यहां 
तक छकि एक वह अवस्था आती हे जब दोनों 
वायव्येका एक रख मिश्रण बनाता है |ह्स 
प्रयोग से यह स्पष्ट है कि वायव्योका आपेक्षिक घनत्व 
चाहें कुंड भी क्यें न हो, यदि उनके पात्र एक दूखरेके 
संसगंम रकखे जायगे तो वायव्य एक पात्र से 
दुसरे पात्रम निस्थघरित होगा [बद कर आजविगा] 
यह निस्सारण क्रिया | तब बन्द होजावेगी जब दोनों पात्रोंमें 
देने गेसेंका सम-मिश्रण बन जावेगा । 


. यही कारण दै क्‍़्लि यदि कबंनद्विश्रोषिर गेस 
भरकर बततको खुत्ा छोड़ दिया जाय तो थोड़ी 
देरके बाई बतंतमेसे कबन-द्वधिश्रोषिष्त॒ जिकल 
जायगा और उसके खानमें वायुमणडक्ञका वायु 
झाजावेगा।... 


.._इन खब प्रयोगोंसे यद्द स्पष्ट है कि चायव्य- 
में विस्सरण ((([प७०॥ [ बहकर बादर निकल 


झानेका ] का गुण है। अब प्रश्न यद्द हैं कि 
कपा सब वायब्य एकद्दी गतिश्ले निससरित 
होते हैं या काई वायव्य जल्दी निस्सरित द्वोता 
हैँ ओर काई घोरे। इस प्रश्कका यथोचित 
उत्तर ग्रहम नामक वैज्ञानिकने सं० १८६० 
वि० में दिया था। यह साधारण सी बात हैं 
कि भारी वस्तुकी. गति धीमी होती है और 
हल्की चीज़ें भागनेम तेज़ होती है । मोटा आदमी 
धीरे धीरे कृद्म बढ़ाता है पर दुबल्लां पतला व्यक्ति 
तेज़ दौड़ सकता है। बंस यही बात गेखोंके भी 
सम्बन्धमे है। ज्ञिन गेलौॉका घनत्व अधिक है वे 
धीरे धीरे निससरित द्ोती हैं श्रोर हल्की गैस 
अधिक गतिखे निस्सरित द्दोती हेँ। सिद्धान्त 
है कि वायव्योंके निस्सरणकोी आपेत्तिक गतियाँ 
ओर उनके घतत्वोंके वर्गंमू छोमें व्युत्कतत अनुपात 
है। अर्थात्‌ यदि एक वायव्य दूखरे वायब्यसे 
१६ गुना भारी है तो डसके निरसखरणकी गति 
का ५ भाग होगी 
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उस वायब्यकी गतिका 


५ 
नीचेक्की सारिणीमे दिये हुए अंकोसे यद् बांत 
स्पष्ट हेः-- ह 


द हर निस्सरण- 
अत ० पु त् 
वायब्व (वायु-१) हि की गति 
| .... वायुर१ 

उद्जन ००६६ ईछप ३-८३ 
दारेन ० णु२६ १.३४ १-३४ 
नोषजन | ०६७३  १३.०१५ १००१४ 
श्रोषज्ञन १०३०५६ द 9६५१ ००६४० क्‍ 
कबन द्विश्रोषिद॒ १.५२६ ०प८०8६. ०>-प१२ 


वायव्यंके निस्लरणका यह गुण हमारे लिये 
बड़ा डपयोगी है। जब नगरोंमें किसी एक स्थान- 
को हवा गन्दी हा जांती है तो यह गन्दी हवा धीरे 


धीरे समस्त वायुमएडलम निसखरित हे। जाती 
दे और हम इसके द्वानिप्रद्‌ प्रभावसे बच जाते 


[ १५४ ] 


हैं। प्रेदमके सिद्धान्त द्वारा वायब्यो डा आपेत्तिकु 
घनत्व निकाला जासकता है। प्रयोग द्वारा केवल 
इतना निकाल्ननेकी आवश्यकता पड़ेगी कि उन्त 
गेंसोंकी निस्सरण गतिमे क्या अनुपात है। 

उदाहरण--वायुकी अपेक्षा एक अज्ात वायब्य- 
की निससरण गति १८५ है तो उस वायब्यका 
आपेक्तिक घनत्व ( वायुक्नी अपेक्तासे ) क्या 
दोगा ? द 

प्रेहमके सिद्धान्तानुसार-- 


र्‌ 
निस्सरण गति (.“ घनत्व 


“« (“घनत निस्लरण-गति 
क्‍ र्‌ 
ह नक्ष्व पिया: अतकत३»कम०मयसवममलमाकााफा७७भकातआाकापाभराहाशानाभासाअक््रकपमदाा पान ४ 
7 ज्ल्सस्ण्गति )7 


"« अज्ञात वायव्यका घनत्व+-- जौ २६ 


रन 
(१८५) 
. वायव्यांका द्रवीकरण 


साधारणतः हम दो प्रकारके वायव्य देखते 
हैं। एक जैसे भाप। भापको हम बहुत सरलता- 
से द्रवीभूत कर सकते हैं । यदि भापके ऊपर कोई 
बतेन ठणडे जलसे सर कर रख दिया जाय तो भाप- 
के स्थानम जलकी बूँदें दिखाई पड़ेंगी। पर कुछ 
गेस ऐसी हैं जिन्हें हम आखानीसे द्ववीभूत नहीं 
कर सकते है। जैसे दवा, कबंनद्धिश्रोषिद, उद्‌- 
जन, नेोषजन आदि । पर वैज्ञानिकौने इन पदा- 
थोंका भी द्रवीभूत करके दिखा दिया है । 

द्रवीकरणके सिद्धान्तके पूषे एक बात समझ 
लेनी चाहिये। जब किसी गेखपर एकद्म द्बांच 


अधिक डाला जाता है तो सिकुड़नेके साथ उसमें 


कुछ गरमी भी पैदा होती है। इसी प्रकार यदि 
7 गेंसपरसे दबाव एकदम बहुत कम कर दिया 
जाय तो तापक्रम भी कम हे जाता है श्र्थात्‌ गैस 
पहलेकी अपेत्ता ठाडी दो जाती है। इस प्रकार 
प्रत्येक गैसके ठण्डी करनेकी दो विधि हैं;-- 
१--तापक्रमके! किसी ठण्डी चस्तुके संसगगंले 


रखकर कम कर देना, और २--गैसके दबावके 
एकदम कम कर दनेसे । 


वायव्योंके द्रवीकरणम ये दोनों सिद्धान्त 
काममे लाये जाते हैं। द्रवोंगस्था और वायद्य- 
वस्थामें केवल इतनादी तो भेद है कि द्रवोके 
परमाणु एक दूसरेफ्ने बहुत निकट द्ोते हैं और 
वायब्यांम परमाणु अलग अ्रत्नग होते हैं। वायब्य 
पर जितना अधिक दबाव डाला जायगा उतना 
हो उसका आयतन कम हो ज्ञायगा और दतके पर- 
माणु अधिक निकट झाआयंगे। इससे अनुमान 
लगाया जाखकता है कि यदि गेसको ठण्डा न भी 
क्रिया जाय ओर इसपर दबाव बहुत भ्रधिक डालज्ला 
ज्ञाय तो गेस द्ववीभूत दो जावेगी । पर यह अनु- 
मान सदा ठीक नहीं होता है । कबनद्धिओषिद 
पर प्रयोग करले देखा गया है कि दबाव चाहे 
कितका द्वी अधिक क्यों न करो, यह तब तक 
द्रवोभूत नहीं होगी जब तक इसका तापक्रम 
३१३५" का न द्वोज्ञाय | ४०' के तापक्रम पर हम 
क्वेननिश्रोषद्का केवल दबावके बढ़ाऋर द्रबी- 
भूत नहीं कर सकते | अ्रतः इस गेंसको द्रवीभूत 
करनेके लिये दो बातोक्ी आवश्यकता है-१ 
अधिकसे अधिक तापक्रम ३.३५ का दो और २, 
दबाव लगभग ५० वायुमंडलके द्वो | ०श पर 
कुछ गेसे' साधारण दबाव डालनेसे ही 
द्रवी भूत दो जाती हैं । यह दबाव निम्न भड्ढो द्वारा 
स्पष्ट है- 


गन्धक द्विश्रोषिर--१.५३ वायुमंडल 


हरिन्‌ ३-६६ )) 
अमोनिया ४:२६ )$ 
कबे नद्विओ्े पिद्‌ ३४०४५ १8 


ओपषज॑न, ददूजन, नोषजञन झादि वायब्यांकोी 
शुन्य तापक्रमपर २००० बाथु मडल दबावके अन्द्र 
रखा गया। तब भी ये द्ववीभूत न हुए । संबत्‌ 
१६२६ बि० में पर डूज नामके वैजश्ञानिकने यह 
घोषणाकी कि कोई भी वायब्य तब तक द्ववाभूत 





[ २६ ] 


नहीं दो सकता है चाहे कितना भी दबाव क्यों 
न डाला जाय जब तक इसे एंक निश्चित 
तापक्रम तक ठए्डा न कर छिया ज्ञायगा। इस 
तापक्रम को जिपुत -तापकूम (०002.7 ६7796 ४776) 
कहते हैं | विपुल तापक्रमके नीचे निश्चित दबाव 
डालकर वायब्य द्रवीभूत किया जा सकता है। 


इस निश्चित दबावकों विपल-दुवाव ऋहते है [इस 


प्रकार विषुन्न तापक्रम वह उच्चतप्त (745%7प77) 
'तापक्रम दे जिलपर वायब्य द्रवीभूत हो सकता 
है ओर वि पुत्त दबाव वह निम्नतम (77॥77077) 
दृशव है जो वायब्यके द्रवीभूत करनेके लिये 
आवश्यक हे | प्रत्येक वायव्पके लिये विपुत्र दबाव 
और विपुल् तापक्रम भिन्न भिन्न हैं। कुछ वायब्यों- 


के विपुल दबाव और विपुश्न तापक्रम यहाँ दि 


जाते है :-- 
बायव्य. विपुल दबाव विपुत्न तापक्रम 


उद्जन १्श८ “रे३६९६ 
ग्रोषपजन ४५०-२ >११८-७५ 
नोषहुन ३३०४६ “३१४७-१३: 


इन वायब्योंको द्ववीभुत ऋरनेकी सूच्रम विधि 
यह है कि इन्हे किसी बतेनमें बड़े भारी दबांवके 
अन्दर रखते है । फिर एक छेद द्वारा इन्हे एक 
दम बाहर निकालते हैं |ऐ सा करनेसे इनका 
तापक्रम स्त्रयंदी बहुत कम द्वो जाता है।इस 


प्रकार ठए्डा ऋरक्े इनपर फिर बविपुल्न दबाव 


डाला जाता है। बल वायव्य द्रवीभूत दो जाते दे । 


[ १७ |] 


हर तीसरा अध्याश 


वन ब्थल अनुपात का | तद्धान्त 
५2% तप थम अध्यायमे तत्ततों तथा उनके 





संकेतोका कुछ. परिचय 
कराया गया है। यह भी 
बताया जा चुका है कि कई 
तत्वों से मिलच्र पक यौगिक 


को दरिन्‌ में ज्लाते है तो इमको एक सफेद 
चूर्ण खा पदाथ मिलता है । जब समुद्रका 
पानी ओटाया जाता है तब भी इसी प्रकारका 
चूरा प्राप्त द्वोता है । ये दोनों चूरों नमकीन द्वोते दे 
भौर पानीमे एक ही प्रकारसे घुलते हैं । इन दोनो- 
के यदि रवे बनाये जावे तो ढनकी आंकृति भी 
एकसी द्वोगी ' मुरुत्व आ्रादि अन्य जितने भी गुण 
है, वे सब इन दोनो पदार्थामं एक से होगे । अतः 
यह कहा ज!सकता है कि दोनों पदार्थ एक ही हैं, 
ओर समुद्रके जलसे प्राप्त चूरों भी सैंन्धकम्‌ और 
हरिनसे मिलकर बना है।इस पदक साथा- 
रणतया हम नमक कद्दते है पर रसायन शास्त्र 


शब्दों पे इसे सेन्‍्धक हरिद कह सकते हैं क्योंकि 


इसमें संन्‍्धस्म और हरिन्‌ नामक दो तत्त्व हैं । 

दोनो प्रकारके उक्तचूणों "ा विश्लेषण 
करने पर यद्द पता चल्नता है कि दोनोमे सेन्ध- 
कम ओर दरिन्‌ तत््वोकी मात्राका अनुपात पऋ 
ही हे | इनके १०० भागमे ३९.६ भाग सेन्धकम्‌ 
है ओर ६०७ भाग दरिन है। चाहे कभी श्रौर कहीं 
क्यो न बनाया जाय, सेन्धक. दरिद्र्म इनदोना 
तत्वाँ का अनुपात यही रहेगा। यह कभी नहीं 
होलकता है कि यदि २३ भाग सेन्धकम्‌ ३५५ 
“भाग दरिनिके साथ मिलकर योगिक बनाता है 
तो कभी ३५ भाग सेन्‍्धकम्‌ २५ भाग - दरिन्‌ से 
मिल जाय | इसी प्रकार यदि १६ भाग ओषजन 
का २ भाग डदजनऊे साथ संयुक्त कर तो रै८ 
भाग जल मिलेगा । पर यदि हम याद कि १० 


बनता है । जब दम सैन्धकम 


भाग ओषज़न २ भाग डद्जन से संयुक्त 
हाकर ११५ भाग जल्देदे ता यह ग्रसमप्त्र है। 
९२ भाग जलके बनाने के लिये हमे १०३६ भाग 
ओषज्ञन और १६३६ भाग ढदजन लेना पड़ेगा | 
अर्थात्‌ पहलेके समान ओषज्ञनका भार डद्जन 
के भारका ८ गुना रखना पड़ेगा। यही बात अन्य 
योगिकोके विषयमें भी है। इन सब उदादरणों से 
यह सिद्धान्त निकाल्ता है कि प्रत्येक योग्रिकके 
तत्वोंमें एक निश्चित अनुपात रहता है । 

कभी कभी यह द्वोता है कि दो तस्व कई झजु॒- 
पातोमे संयुक्त दो सकते हैं। पर इस प्रकारके 
संयेग से भिन्न भिन्न योगिक बनेंगे और इम 
योगिकोऊे गुण भी भिन्न हागे। उदाहरण के लिये 
लोहेके ठुकड़ेमे जब जंग लगता है तो लोहम 
ओर झोषजन में संयेग होकर एक विशेष यौगिक 
बनता दे जिसे लोहिए ओषिद कहते हैं। 7र जब 
लेहेका झोष॑ज्ननमें जत्नाते हैँ तो एक दूखरा 
योगिक बनता है तिसे लोहेका चुम्बकी-ओरोषिद्‌ 
कहंते हैं । इन दोनों ओषिदों के गुण भिन्न भिन्न 
हैं। पदले ओषिद्र्में ७० प्रतिशतक लोहा और ३० 
प्रति शतक भोंष जन है । पर दूसरे योगिकम ७२४ 
प्रति शतक लोहा और २७-६ प्रति शतक ओषजन 
है । तात्पय्य यह है कि एक दी प्रकार के तक्त्वासे 
बने हुए भिन्न भिन्न यौगिकोमे यदि तह्त्वोकी 
मात्रा का अनुपात सिंन्न मिन्न हो तो उनके गण भी 
भिन्न पिन्न होगे । फ 

काई केाई तरव पऐेला होता है जो अन्य अनेक 
तक्त्तों से मिज्ककर योगिक बनत्ता सकता है। ओष- 
ऊन लगभग सब तत्त्वोंके खाथ खंयुक्त हाकर 
ओबषिद बनाता है। २१५ भाग पारदओषिद के 
गरम व नसे हमको २०० भाग पारदम और १६ 
भाग आषजन मिलेगा। इसी प्रकार ४० भाग मगनीख- 
ग्रोषिदर्म 8७ भाग मगनीसम्‌ ओर १६ भाग ओष- 
जन है | ? दि हम ८० भाग काले ताम्रमझओषिदमेसे 
सब ताप्नम्‌ ओर ओष जन अलग करले तो हमें ६७ 
भाग ताम्नम और १६ भाग ओषजन मिलेगा । 


[ रैड ।) 


इस प्रकार इन ओषिदासे प्रदरट होता हे कि 
१६ भाग ओषजन से संयुक्त हानेक्के लिये २०० 
माप पारद्म, २४ भाग मगतीलम्‌ ओर ६४ भांग 
ताम्रम का लेना आवश्यक है । 
पारदम २०० मगनीलम्‌ २४ ताम्नरम्‌ ६४ 
ओपज्ञन १६ आषजञज्ञन १६ श्रोषिज्ञन' १६ 
पारदओ्ओो पिद२१६ मगनीसश्रो ०४० ताप्नश्रोषिद ८० 

पारदम्‌, मगनीसम्‌, ओर ताम्रमू, ये तानों 
पदांथ गन्धकसे संयुक्त हाकर गन्धिद भी बनाते 
है। इन गन्धिदोकी परीक्षा करने पर पक 
विचित्र बात प्रकट होती हैं | २०० भाग पारदम 
३२ भांग गन्धक से संयुक्त होकर पारद्‌ गन्चिद्‌ 
बनाता है | सांथ ही साथ २४ भाग मगनीसम्‌ भी 
३२ ही भाग गन्धकके संयेगले मगनीस गन्धिद 
बनाता है | इसी प्रकार $४ भाग ताम्नम ३२ भाग 
गन्धक के साथ ताम्न गन्धिद बनाता है । 


पारद्मू २०० प्रगनीसम्‌ २४७ ताम्रम ६७ 
गन्धक ३२ गन्चकू औे० गन्धयकक ३२ 
&६ 


पारद्गंधि३ २१९ मगनीखलम्‌ ५६ ताभश्नमर्ग 
गन्धिद्‌ धिद. 
इसी प्रकार दरिदों के विषय म॑ पाया जाता है 
जैसा कि निम्न अड्डे से स्पष्ट हैः-- 
पारद्म २०० मगनीलम्‌ २१७ 
हरिनू ७! हरिन ७१ 
पारद्‌ हरद २७१ कप ९१ ताम्र हरिद १३० 
क्‍ के 
इन डदाहरणोसे पता चलता है कि यदि हम 
तीनों वत्तोंके। एक निश्चित अनुपात ले तो 
इमकेा दूसरे तक्व जो तीनों से संयुक्त हे 
सकते है, एक स्थिर मजा में मित्षते हैं। अर्थात्‌ 
२०० भाग पारदम्‌, २४ भाग मगनीखम या 
६४ भाग ताम्रम १६ भाग ओषजन ३२ भाग 
ग्न्धक या ७१ भाग दरिन्‌ के साथ खंयुक्त हो 
सकते हे । 


ताश्रम ६४ 
हरिन ७१ 


गुणक अनुपालका सिद्धान्त 
प्रत्येक योगिक के तत्त्वों की मात्रा का पारस्प- 
रिक अनुपात तो स्थिर रहता ही ३ पर यद्द भी 
बहुधा देखा गया है कि एक तत्त्व दूसरें तत्त्वोसे 
दे। या अधिक प्रकारकी मात्रार्में भी संयुक्त दा 
सकता है। क्बंन ओर झ्रोषजनसे लंयुक्त दे। 
भिन्न गुणों वाले योगिक पाये गये है| एक योगिक- 
के १०० भाग में ४२.८६ भाग कबेन और ५७.१४ 
भाग ओषजन है । दूसरे प्रकारके यौगिकके 
१०० भागमे २७.२७ भाग कबंन और ७२. - ३ भाग 
ओषजन है | कर्बेन और उदजन भी कई अरन्ुपातों- 
में संयुक्त होते हुए पाये गये हैं। एक यौगिकके 
१०० भागमें ४५.६८ भाग कबन और १४.३२ भाग 
डद्जन हे। दूसरे योगिकके १०० भागमें 98.&५ 

भाग कबन झोर २१.५४ भाग उद्जन है । 














(० (२) 
कबंन् ४२.८६ २७,२७9 
झोषज़न ५७.६४ ७२.७३ 
१८७९०,०५८ १ अदा हो 
४. 0. (२) 
क्शंन ८5.९८ ७४.&५ 
डदजन रे8.३२ ०4. 0 4 
१००,०७० १००००० 


इन उदाहरणोसे यद्द तो स्पष्ट है कि पक तत्व 
दूसरे तत्तसे पकसे अधिक मात्रामें भी संयुक्त 
देसकता है । ऊपर दी हुई संख्याओोंसे कोई ऐसा 
सिद्धान्त प्रकट नहीं होता है जिससे दो तर्तवोंके 
भिन्न भिन्न येगिको में काई नियम स्थापित हे। 
सके | डाल्टन नामक वैशानिकने इन खंख्याओं हे 
रुपका थाड़ासा . परिवक्षित कर दिया, और इस 
प्रक/।र उसने डपये।गी सिद्धान्त की स्त्रेज़ की | 
(क) कबंन ओर ओषजन के एक योगिक में: 
जब कबंन ४२.८६ भाग दे ते ओषजन ५७.१४ भागहै 
यह: ५ १.३३ , 


[ रब || 


दुसरे योजिक में 
».. २७.२७ .» ७२.७३ ,, 
१3 १ १) २.६६ 9. 
इस्त प्रकार यदि देनां योगिरो में कबंवकी 
मात्रा समान हे। तो ओषजनकी मात्रा रक योगि 
कसे दूखरेमे दुगनी है। 
(ख) कर्बन शौर दद्जननके एक योगिक मे+-- 


जप 
जब कर्बेन ८५८६८ माग है ता डद्जन १४'३२भाग है 


पे 3 | १5 बढ ०:१६७ ,, 
दूसरे यौगिक में: 

| $) ७३.९ । 9 7१ २७.०५ 5 

9) ्‌ँ कर १8 ०३३७४ ,, 


इस उदाहरणसेभी स्पष्ट हे कि यदि दे।नों 
यौगिकौमें कबंन॥री मात्रा खमान ली ज्ञाय तो 


डउद्जनकी मात्रा पक्र योगिकसे दुसरेमे दुगनी है . 


. इसी प्रकार नोषजन और झोषजनमें पांच 
प्रकारसे खसंयेग पाया गया है | इन पांचों योगिको 
में से प्रत्येकके (०० भागमे नोषजत शोर झओव जनका 
परिमाण निम्न प्रकार है:-- 

. १) (२) (३, (३3) (०) 
नोषज़न ६१.६ ४६-६ ३६८८ ३०४ २५-& 
- ओओषज्ञन ३६४ ४३४४ ६३१२ ६९८६ ७७४१ 
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१००९० १०७०० १८०८७ १००९० १००० 


इन पांचों योगिकोमं नोषज़नकी मात्रा समान 
लेनेसे पता चलता है कि ओषजनको मात्राओमे 
एक नियम व्यापक है। नेोषजन यदि एक भाग 
लिया जाय तो क्रमानु सार-- 

आओपषजन--० ५७, ११७, १७१, २२८६, २८५ 
होगा । इस प्रकार ओषज़ञनकी खंख्याश्रोंसे प्रतीत 
हैाता है कि इनमें १: २ ३ ४: ५ का अल्ुपात हे। 


. इसी प्रकार के अन क उ दाह रणोकी परीक्षा करने के उप. 
रान्‍त डाल्टन महोद्यने 'गुणक-अनुपातका खिद्धान्त? 
निकाला किजब दो तक्त संयुक्त होकर एक से अधिक 
योगिक बनाते हैं ओर उन तस्वॉमें से यदि एककी मात्रा सब 


योगिकोंपें स्थिर हो तो दूसरे तत्तती मातमें गुणक 
अनुपात होता हे | 
व्युत्कम अनुपालका सिद्धान्त 

बहुतसे तत्व ऐस होते हैं कि वे दे। मिन्न तर्वो- 
से संयुक्त देकर भिन्न यौगिक बनाते हैं । उदाहरण 
के लिये, ! भांग उदललन ३५४८ भाग हरिनस्ते 
संयुक्त हो सकता है और यही एक भाग उदज्ञन 
१०२५ भाग स्फुरसे भी संयुक्त हे! खकता हे । 
प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ है कि स्फुर भी हरिनसे 
मिलकर यौगिक बनाता है। इस येगिकर्क हरिन 
ओर स्फुरमें ३५.१८: १०२५ का अनुपात है| दम 
यद्द कह सकते हैं कि ३५१८ माग दरिन्‌ १ भाग 
उदजनके तुल्य शक्तिक है, ओर स्फूरका १०२५ भाग 
उद जनके १ भागके तुल्य शक्तिक है | अतः यद्द भी _ 
कहा जा सकता हैँ, कि ३५'१८ भाग हरिन १०२५ 


. भाग स्फुरके तुल्य-शक्तिक है । इस प्रकार सिद्धान्त 


यद्द निकला कि दो तत्वोकी जो मात्रा्थ किसी 
तीखरे तत्वक्की किली स्थिर मात्नाके तुल्यशक्तिक 
होती हैं वह मात्रायं परस्परमें भी तुल्य शक्तिक 


होती हैं| यह बात निम्न चित्रसे स्पष्ट है: - 
| हर 





इस त्रिकाणयमें उ, द् ओर रूफु क्रमानुखार 
उद्ञन, दरिन्‌ ओर स्फुरके खंकेत हैं। चित्र्मे 
तीर-चिहोंसे स्पष्ट है कि १ भांग उ १०:२१ भाग 


स्फुसे संयुक्त दो खकता है, १०-२५ भाग स्फु 


३५१८ भाग हद से स युक्त दो सकता है। अर्थांत्‌ 
१ भाग उद्जन, ३८-१८ भांग हरिन्‌ भौर १०२० 
स्फुर परस्परमें तुल्य शक्तिक हैँ। रासायनिक 
योगिकों के दो खिद्धान्त निश्चित अन्लुपात और 
गुणक अनुपातके अभी दिये जा चके हैं । व्युत्तम 
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अनुपातका छिद्धान्त इल रूपमे प्रकट किया जा 
सकता है :-- द 

भिन्न तत््वींकी जो मात्रायें ए्थक प्रथक किसी अन्यतत्व 
की एक निश्चित मात्रासे संयुक्त हो सकती हैं, वे उन 
प्रात्राओके समान हेंगी था उनकी गुणक हेंगी, जिन 
माज्ाओंमें वे तत्व परस्पर में मिल सकतें हैं । 

इस सिद्धान्तको पुष्टिम कुछ डदाहरण दिये 
जा सकते हैं। ९ भाग उदजन ८ भाग श्राषजन 
और १६ भाग गन्धकल पृथक्‌ पृथक्‌ खयुक्त हो 
सकता है। प्रयोगसे पायां गया हे हि १६ भाग 
गंधक १६ साग ओषन्ननसे संयुक्त हो सकता है । 
डदजनका ६ भाग ओषज्ञनके ८ भागले स युक्त 
होता था अतः इस उदाहरणमे ढददजत और ओष- 
ज्नके योगिकर्स जितना ओषजन डउपयक्त होतां 
था उलका गुणक दा गुना ओषजन शंधकके 
योगिकमें लगता है । 


डाल्टनका परमाएुवा द्‌ 
रासायनिक योगिकोके उपरयक्त तीन सिद्धान्तों 


को दृष्टिम रखते हुए डाल्टन (( सं० १८२३-१६०१ 


वि० ) नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिकने अपने पर- 
माणुवादका डद्घाटत किया। इजंका सिद्धान्त 
रसायनशास्ब्रमे सवोपरि विराजमान हैं । 
परमाणुओका विद्वार भारतवर्ष और यूनान- 
में बहुत प्राचीनकालसे प्रसिद्ध था। उसी भाव- 
का आधार लेकर डाल्टन ने परमाणुवाद की प्रया- 
गात्मक उपयेगी रूप प्रदान क्रिया । उलका कथन 
है कि प्रत्येक तत्व शरीर प्रत्येक पदार्थ अस रूप छोटे 
छोटे कणोसे मिल्नकर बना है। यदि हम नम्रकके 
किसी टुक्ड्रेके विभाग करने आरस्म कर तो हमे 
बहुत छोटे छोटे कण प्राप्त हांगे। प्रत्येक करणमे 
तमऋझक गुण द्वोंगे । हम लिख चुके है कि नमक 
सेन्धकम्‌ और हरिन्‌ तत्तांसे मिलकर बना है। 
अतः विभाजन करते करते एक ऐसी शअ्रवस्था 
झासकती है जब आगे विभाजन करनेपर नमक- 
से सैन्‍्धक्म और दरिन्‌ दोनों अलग अलग दे! 


त्ावें ओर उपलब्ध पदार्थोमे नमकके गुण न मिले 
अतः प्रत्येक योगिकका विभाजन करके ऐसा 
सूदम कण मिलन सन्‍-ता है जिसमें फिर थोड़ा सा 
भी और विभाग करनेपर योगिक का गुण न रहे । 
हस खूदम कणका नाम भर है। प्रत्येक यौशिक 
छोटे छोटे ऐसे अ्रणु भौसे मिलकर बना हुआ है 
जिसमें उत्त यौगिक के तत्त्व संयुक्त 


इसी प्रकार इन अणुझोका भी आगे विभाजित 
करनेपर बहुतद्दी छोटे कण र३ जाते है | यदद माना 
गय। है कि अणु भी कई परमाणुओं से मिलकर 
बने है । श्रोर ये परमाणु प्रकतिकी बह सूचमतम 
अवस्था दे जिससे रसायनशोका काम पड़ता है। 
नमकके एक श्र॒णुम दो परमाणु है, एक खेन्धकम 
ओर दूलरे हरिन॒का इसी प्रकार जलके अखुमें 
तीन परमाणु होते हँ--दे। डदजनके और एक 


ऑओषजञ्ञनका । गन्धकास्लमें ७ परमाणु दोते हैः-- 


दो बद्जनके, एक गन्धकका और और ४ ओष- 
जन के । 


योगिकोकी तत्वोऊे संकेतों द्वारा प्रद करने “ 
की कुछ विधि पदले अध्यायमे लिखी जा चुकी 
दे । योगिकके एक अरुए प्रत्येक तत्व के जितने पर 
माणु होते है वे तंत्वोंके क्तेत के लमीप नीचे 
लिखे जाते हैं| नमक या सेन्घिकद्द रिदर्मे १ पर मारु 
सेन्धकम्‌ का और एक द्निकरा है । एक परमाणु 
बतानेके लिये कोई संख्या नहीं दी ज्ञाती। श्रतः 
जिस त्त्वसंकंतरे सामने काई संख्या नहीं है 
वहाँ समझना चाहिये कि एक अणुमे उन्न तत्वका 
पक परमाणु है | कुछु यौगिक संकेतधूत्रों सदह्दित 
लिखे जाते हैं: - . 


सैन्धक हरि द-- (खेद ) 

जल ( जउदों षिद)-- (8 ओ ) 
गन्धकास्ल -- ( उश्गझा,) 
ताब्रहरिद-- ( ताह; ) 
अभो निया-- ( नाउ आओड) 
खटिककबनेत--.. ( लकझा; ). 


हकलाते ५ 
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ह 4 प्रकार इन संकेत सूकोसे यद्द भी पता 
चल सकता है कि बैगिकके एक अणुम कितने 
परमाणु हैं । इस प्रकार परमाणु वादके विषयमे 
डाल्टन का यद सिद्धान्त है 

१ ) प्रत्येक तत्व एक रूपके अविमाजनीय 
परमाणुओंसे मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक 
परमाणुझी मात्रा या भार बराबर है । यद्द परमाणु 
भार प्रत्येक तत्ततके लिये भिन्न भिन्न हे | तात्पयय 
यह है कि सेन्धकमके प्रत्येक पपमायुक्को भार 
गपसमे बराबर है | इसी प्रकार गन्धकृके पर- 
म.णुरप्रोंकाभार आपसमें बराबर है। पर गन्धक- 
का परमाणु भार सनन्‍्धकम्‌ के परमाणुभारसे 
सर्वथा भिन्न है । जे उदजनका परमाणु भार हे 
वह आ्रषजनका नहीं शोर जो श्रोषज्षनका है वह 
दरिन, सलटिकम, मगनीसम्‌ श्रादिकना नहीं | 

(२) भिन्न भिन्न तक्त्ांके परमाणुश्रों के संयाग 
से रासा पनिक यौगिक बनते है | परमाणुश्रों की 
संख्यामं एक निश्चित अनुपात होता है। छदा- 
हरणतः जटिक कबेनत एक योगिक है जिसके अखु 
में एक खटिकम का परमाणु, एक कबनेतका श्रोर 
तोन ओषजनके परमाशु द्वोते हैं। अतः ख्टिक 
कबनेतका स्थिर संकेत सूत्र / खक ओर, ) है । 

संयाग तुल्यांक निकान्नने की विधि 
जब सैन्धकम का टुकड़ा पानीमें डाला जाता 
है तो उदरन चायव्य निकलने लगता है।इस 
उद्जन वायव्यकों इकट्रा करके तोला जा सकता 
है। प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि १ ग्राम 
उदजन वायव्यके निकलने के लिये दर्म २३ ग्राम 
धच्म्‌ पानीमे डालना पड़ेगा। इस प्रक्रिया 
का इस प्रकार लिखा जा खकता है | 


श्उ, ओ+सखैश ८२ से ओडउ+ 3३9 


इल समीकरण से यद्द स्पष्ट हे कि सेन्‍्धकम 


के २ परमाणु उद्श्ननके २ परमाणुओं के घ्थाना- 
पन्न दोगये हैं। इससे यद्द प्रमाणित द्वोता दे कि 
सन्‍धकम्‌ का पक परमाणु डदजनके एक परमाणु 


के तुल्‍्य है। प्रयोग द्वारा हमे यद्द पता चला था 
कि २३ ग्राम सेन्चकम्‌ १ ग्राम डदजन देनेके लिये 
आवश्यक था| झतः: इन सब बातोंसे मानना 
पड़ेगा कि सैन्धकम्‌ का २३ भार उदजन 
के १ भार के बराबर है | इसी बातका हम इस 
वमे कह सकते हैं कि संन्‍्धकम का संगेेग- 

तृल्यांक २३ हैं । . 

जब दर्तम्‌ या मगनीसम्‌ हल्के गन्धकाम्ल 
में घोले जाते हैं तो भी उदजन निकलता है। 
प्रयोग करने पर यद्द विदित होता है कि १ ग्राम 
डदजनके निकालने के लिये ३२७ ग्राम दस्तम्‌ 
या १२११५ ग्राम मगनसीम लेने की आवश्यऋता 
पड़ेगी । अतः यद्द कद्दा ज़ाखकता हे कि द्स्तम्‌ 
का खंयेग तुल्पंक ३२७ ओर मगनीगम्‌ का 
सयाग तुल्यांर १२:१५ द्दे। 

संयेग तुल्णंक निकातने की दूसरी विधि 
इस प्रकार है। ढदजन अन्य कई तरक्ेफे साथ 
मिलकर योगिक बनाता है, भरत: इन तत्तवांकी 
जितनी मात्रा एक ग्राम डदजन से संयुक्त हो जाय 
उतना ही उस तत्त्वका संयोग तुल्याक समझना 
चाहिये जैसे पानी बनाने में ६ प्राम डदज़न के 
साथ ८ ग्राम ओषजञन संयुक्त करने की आवश्य- 
कता पड़ेगी। अतः यद्द कद्दा जासकता है कि 
आषजन का खंयेग तुल्शांक ८ है। उददरिकाम्स 
बनाने के लिये १ ग्राम उदजन झभोर ३५५ ग्राम 
हरिन्‌ लेना पड़ता है झतः दरिन्‌ का संयेग 
तुल्यांक ३४. दे । 

पर बहतसे तत्त्व ऐसे हें जे न तो डदजनसे . 
साधारणतय! संयुक्त द्वी द्वोते हैं और न धद अम्त्नों 
के साथ आखानीसे उद्जन वायब्य ही देते हैं। 
इनका संयेग तुल्बांक भी निकाला जा लक्कता है। 
अभी हमने कद्दा. है कि ,ओोष जनका सखंये।गतुल्यांक 


८ झोर हरिनका ३४५ दै, अतः यदि यद्द ज्ञात हो 


जाय कि तरवका कितना भार ८ ग्राम झोषजन या 
३४४५ ग्राम दरिनसे संयुक्त दो सकता हे तो यही. 
भार संयेग-तुल्यांकका सूचक द्वोगा, जैले १०७७ 


[ २२ | 


प्राम रज्षतम्‌ ८ ग्राम ओषजनसे संयुक्त दोकर_ वायब्यके भी ऐवोागेड़्रों के सिद्धान्तके अल्ुखार ८ 
रजत ओषिद बनाता है श्रतः इलका संयेग दी अणु होंगे । कहपना करो कि इन ८ अरुझों का 
तुल्यांक १०७६ है । खटिक दरिद बनाने के लिये भार ६४ है अर्थात प्रत्येक अछ का भार मदे। 
३५७ भाग हरिन्‌ २० भाग खटिर और लेनेकी इसका घनत्व भी ६४ हुआ क्योंकि घनत्व -- 
झांचश्यकता होंगी। श्रतः खटिक का संयेग . ._भार दि 
लव रे है। ह्ायतन “ते ईन अंकों से स्पष्ट हे कि ख 
यै|गिक के प्रोलमें विद्यतधारा के प्रवाद करने वायब्य का घतत्व क वायव्य को श्रपेज्ञा दु 4१ 
से एक विद्यतूपटपर घानु जमा दोने लगतो है। के और ख का अणुभार भी क को अपेक्षा दुगना 
यदि ऐसे दो विद्युत्‌ घटामे विद्यत्‌ की खान मात्रा दे। इससे स्प४ है कि वायब्योंके अ्रणुभार और 
प्रवाद्दित की जाय जिनमें भिन्न भिन्न घातु परोपर तत्व लमाजुपाती हैं। 
जमाहोते हैं तो उनको संबित मात्र में वही ग्रत॒ु- प्रभोग द्वारा ज्ञात हुआ है कि जब उदतर 
पात होगा जे। उनके संये प तुल्यां हो वे है। डदा- और हरिनू बराबर आयतन में लेकर संयुक्त 
हरणुतः यदि ताम्नगन्धेतके घे:छगे डतनीही विद्यत्‌ किये जांते है । त! उद्हरिकास्ल बनने पर आय- 
प्रवाहित की ज्ञाय जितनी रजत रिदके घालमें तत में कई भेद नहीं पड़ता दे । थेड़ी दरेरके 
तो संचित ताम्रम और रजतम्‌ में ३१८:१०७६ लिये यद कहपया करलो कि डदजन ओर हरिन्‌ 
का अनुपात पाया जायगा। रत्नंतम्‌ का खसंये: प्रत्येक एक श्रणुपरे एकहदी परमाणु है। यदि 
'हुल्वांक १०७९ हैं ऋतः ताम्रम्‌ का संयेग तुल्यांक ऐसा माना जाय तो डवृहरिकाम्ल । डद ) बनने 
३ ८हागा। पर अ्रणुओकी संख्या पदलेकी श्रपेत्षा अब श्ाधी 
परमाणु भार निकालने की विधि ही रद्द जवेगी क्‍योंकि दर एक अणुपे कमसे दे। 
केवल संयेग तुल्यांक निकाल लेनेसे तत्तोंके परमाणु ( एक डदज़न और दूसरे हरिनका ) 
परमाणु भार नहीं निकाले जा सकते हैं। भ्रतः दोगे। ऐसी अवस्था में ऐब्ोगेड़ो के नियमके 
इसके लिये अन्य विधियां काममें लायी जाती हैं। अजसार उदद्दरिकास्क़ का प्रायतन सूल तस्वोंके 
इन विधियों का चर्णुन करनेसे पूे यह ज्ञानना संयुक्त आयतन का आधा दो रह जा।गा। पर 


आवश्यक है कि अणुभार केले निकालते हैं और प्रयेग इसके विपरीत बताता है कि श्रार्यतनमें 
वाष्पघनत्त्वसे इसका कया सम्बन्ध हैं । कोई भेद नहीं पड़ता है। श्रतः हमारी यह क- 


दूसरे अध्यायमें हमने ऐवेगेडॉके वायव्य सना अशुद्ध ठद्दरतो है कि उदजन और दरिन्‌ के 
सम्बन्धी सिद्धान्त का वरेन किया है।डउखका (के अखुमे एक परमार है। यदि यद मान लिया 
। सिद्धान्त है [. समान तापक्रम और दबावपर जाय कि डदज्ञन ओर हरिनू के प्रत्येक अणुमें 
. प्रत्येक वायब्यक बराबर आरयतनमे अखुओंकी दे! परमाणु हैँ तो खब बात ठीक द्वो जावेगी | 
संख्या भी बराबर द्ोती है। इस सिद्धान्तले यह निम्न समीकरण से यह स्पष्ट है ;-- द 





पर्णाम निकाल्लाजा सकता है कि वायब्योके अरोु- थक पल, 
भार और उनके घनत्व समानुपाती हैं, ऋलपना ? शझायतन २१ ग्रायतन है श्रायतन अं 
करो कि किसी १ घन श० मो ० झ्यतनमे 'क! वायब्प १ अणु ९१ श्रयणु १ अरु ्र 
के ८ अर है जिनका भार ३२ है । अतः इस वायद्य उ, + छेश३ 5 रठह 
का घन्त्व भी ३२ ओर प्रत्येक शरणुका भार ४ १ आयतन € आयतन २ आयतन ( प्रयेधके 


५ डिक 
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पहले समीकरण से स्पष्ट है कि यदि उदत्नन 
शोर हरिन्‌ के एक अणशुमें एक परमाणु माना 
जावेगा तो दोनों के दे! आयतत से पक आयतन 
दी उद्दरिकाम्ल मिलेगा पर यदि प्रत्ये ६ अखुपे 
दे परमाणु मान लिये जाये तो दो आवतन 


से आयनतनही उदद्दरिकाम्त मिल्लता है जो प्रयेग 


के सलवेथा अनुकूच है।. 

यद ऋद्ठा ज्ञा चुका » कि हरिन्‌ का संयाग 
तुल्यांऊ ३५५ है उद्ददरिकाम्वरे प्रत्येह श्रणुमे 
एक उद्हज्ञतक्मा परमाणु एक हरिद्के परमाणु- 
से संयुक्त हे। यदि उद्जनका परमाणु भार 
१ मान दिया जाय तो उदजनका अखुभार २ 
होगा क्योंकि प्रत्येक अब्रणुप॑ दे परमाणु हैं। दे 
भाग उदजनसे संयुक्त दोनेके लिये ३५५०१ २-८ 
७१ भाग दरिन्‌ लेना होगा श्थांत्‌ हरिन्‌ का अखु- 
भार ७१ द्वोगा | दरिनके एक अणु्े दो परमार 
हैं ग्रतः हलका परमाणु भार ३५५ हुआ | शर्थात्‌ 
दरिनका परमाणु भार और खंयेग तुल्यांक 
एक दी 


यदि डदजनका घनत्त १ माना जाय तो इसका 
अणुभार घनत्व का दुगुना हेतता  । अतः यदि वायब्य 
के घनत्व उदजञन के घनत्व ही अ्रपेक्तासे निकाले जायेँ 
आर बउन्हे दो. से गुणा कर दिया जाय ता उनके 
अखुभार निकल आवेगे क्योंकि ऐदवेगैडोके 
खिद्धान्तानुसार बारुव्योंके घनत्व ओर अखुपार 
समानुपाती है। उद्जनकी श्रपेक्षासे वायव्योंका 
जे घनत्व निकाज्षा जाता है उसे वाष्प-घनत्व कऋद्दते 
है। इस प्रकार सिद्धान्त यह निकला कि अशुभार 
वाष्प-घनत्द का दुगुना होता दे । 

अब परमाणुमार निकालनेकी तीन विधियाँ 
नीचे दी जाती है 


१. वाष्प घनत्वसे--चष्य घनत्व निकालकर दोसे 
गुया करके किसी वायब्य योागिकका अखुमार 


मनिकाला जासकता हे | मानलेा कि नाषजनका हमें 


पश्माणुभार निकालना है। इस कामके लिये नाष- 


जनके कुछ योगिझ ले और वाष्य घतत्व निकाल 
कर उनकः अणुमार निकाला । फिर यद नाता 
दि उपमें नोबत्ततको हितनो मात्रा है। कह्पना 
करों कि नोाथतनहका योगिह अमे।नियां वायव्प 
लिया। प्रयोगले इलका वाष्पघनत्व ८.४ निकला | 
श्रतः अ्रणु मार ८'५ » २८१७ हुआ | प्रयेगरसे यदहभी 
पता बच्ना कि ईसमे ८२ प्रतिशतक नाषज्ञन है। 


८२% १६ 
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झत: १७ भाग अमेनियांमे -- ९७ भाग 


हो 2.3 
नेष जन है | इसी प्रकार नाषजनके अन्य याोगिकों 
के ले। । निम्न अं रोंसे यह स्पष्ट है-- 


येगिक-- नोष जन अमे।निया 
अरु भार -- श्प (७ 
नोषत्रनका अखुश्रचु गत--.. र्८ १७ 


प्रमोनिया नोंषसओषिद परश्रोषिद शैज्ञनोविद 
१० ४3७ ४६ ९८.८ 
१४ २८ १७ ४9२ 


इन अड्लोंस यद्द स्पष्ट है कि नेोषजनका अरु- 
पात १४ से कभी कम नहीं पाया गया है। और 


जितने अशुश्ननुपात हैं वद्द इस १४ के दी गरुणक 


है। अतः यदद कहा जा सकता है कि नाषजनका 
परमाणुआ ९ १४ है। कमले कम इतना ते निश्चित 
है कि १७ से अधि # नहीं हे।खकता 4 श्रेर जब 
तक किसी यागिक में १५ से हम श्रणुअनुपात न 
प्ले तब तक नाषज़न का परमाणुभार १४ मानने 
में काई हानि नहीं है । 


२. आपेत्तिक तापसे--वाष्पघनत्य उन्हीं यागिकों 
का निकाल्ला जासकइता है जो वायब्य रुपमें परि- 
णत किये जासखकते हैं | ठाख तत्त्वोंके परमाणभार 
निकालनेकी विधि अति उपयेगी प्रमाणित हुई 

। इस विधि में यह ग्रावश्यक है कि ठेाल तत्व 
का आपेत्तिकताप ज्ञात कर लिया जाय | इलड़ ओर 


'पेटीट नामझ वैज्ञानिकोने यह उपयेगी सिद्धान्त 


निकाला है कि ठोस तत्तके आपेक्षिकतापकों यदि उसके 
परमाणशुभारसे गु््यकर दिया जाय तो गुणनफल 
सदा ६-४ के लगभग शभ्रावेगा । इस गुणन फलको 








[ 
परमाणु ताप कद्ते हैं | निम्त सारिणीसे यह बात 
ह्पष्ट है | 














| | !। प+*त॑ 
तत्व. परमाणुभार| शआपेत्तिक रमाणुताप 
सा ला 
शक 
स्फटम्‌ २७. १ ०*-०२१& ७५.& 
द्स्तम्‌ - ६५.७ ००६७ 5४६ 


सक्तीणम ७५१, ० ०ठ्टर३े ६२ 


बद्धम ११८.७ ००५० ६.५ 
अाजनम्‌ १२०१.२ | ००५७७ ६.० 
पारदम्‌ २००६ क्‍ ०'०३२ ६.७ 
सीख २०७.२ | ०.०३१ ६.४ 
विशद्‌ २०६५० ०७३० | दइनन्‍र 


इस प्रकार यदि आंपेक्षिक ताप निकाल लिया 


जाय और ६७ को इससे भाग दे दिया ज्ञाय ते 
परमाणु मारका पता चल जायगा | पर यह ध्यान 
रखना चाहिये कि इस प्रकार करने से ठोक ठीक 
परमाणु भार नहीं निकाल्ला जा सकता हे ! केवल 
कुछ अनुमान ही लग सकेगा क्योंकि ऊपर दिये 
हुए अंकोसे स्पष्ट हे कि परमाणु ताप ठीक ६७ दी 
नहीं होता है | अतः ठीक ठीक परमाणुभार ज्ञानने 





श्छ ] 
के लिये संयोग तुल्यांकका निकालना आवश्यक 
है। संयेग तुल्यांकका कौनला गुणक लेना चाहिये 
यह बात श्रापेक्तिक ताप निकालकर पता लग दही 
सकती है। इसके कुछ डदाहरण दिये जाते है । 

उदाहरण-- ( मगनीसम्‌का श्रापेक्षिक ताप ०२५ 
है ता परमारु भार कितना होगा ? 

दे७ _ 
परमाणु सार८ हा दे 
मगनीसमका संयेग तुल्यांक १२१६ है | संयोग 

तुल्यांकका २ से गुणा करनेसे गुणन फल २५६ के 
अधिक निकट आ जाता है श्रतः इसका परमाणु 
भार २४-३० है । 
२--पर रोप्यम का आपेक्तिक ताप ०-०३२ है श्रतः 


४ 
ब्बणन प्पल 60 ड्र ँ || 
7 





इसका परमाणु भार 


. प्रयाग द्वारा पता चल्नत। है कि ४८८ भांग पर 
रौप्वम्‌ ३५५ भांग दरिनूसे संयुक्त हाता है। श्रर्थधात्‌ 
इसका संयेग तुल्यांक ४८८ है । इस का 3 से गुणा 
करने पर गुणन फल्ल ६०० के अधिक निकट आा 


' ज्ञाता है। अतः पररोप्यमका परमाण भांर ४८-८२ 


४०१६५ है । 

बहुतसे तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणुताप 
सामान्य तांपक्रम पर ६.४ से बहुत द्वी कम हैं । 
पर यदि तापक्रम बढ़ा दिया जाय तो परमाण ताप 
उपयुक्त अंकके बहुत निकट पहुँच ज्ञाता है। यंहं 
तत्व डुलंग ओर पेटीटके नियमके श्रपवाद कहे जा 
सकते हैं ।निम्न अकोके यह बात स्पष्ट है- 





तत्व परमाणुभार| तापक्रम॑ आपे० ताप. ताप | तापक्रम | आपे० तापपर०ताप॑ 
टंकम ११ ५० ०३०७ ३४ . | रक्त तप्त ८ १० है 
हीरा... । १२ ५०) | ०१४६ ९.८ | एन्एी | ०४५९ | ५-५ 
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सु 


_समाकृतित्व के सिद्धान्त से-रचों की परीक्षा पाशिज-राग-फिटकारी दोनों के संगठनमे कोर भेद 
करने पर एक उपयोगी खिद्धान्त निकल्ला है। नहों है, केवल स्फटमऊफे स्थान में राग तत्व ता 
पांशुज्न स्फट फिटकरी के रबे और परांशुज़-राग गया है| दोनों के रवे खमाकुत हैं। स्कुट भे संयोग 


फियकरी के रबे एक ही आकृतिके होत 
समाकृत कदसकते हैं। मान तो कि 


कडँ 


हैँ । इन्हे तुल्यांकक ३ से गुणा करनेसे इसका परमाणु पर 
रागम्‌ का निकल आता है। अ्रतः रागढ़के संयोगतुल्यांक 


संयेगतुत्नांक तो मालूम है पर इसका परमाणुमर के भी यदि इसे गरुणाकरद तो इलका परमाशुभार 
नहीं मालूम, स्फटम्‌ के संयोगतुल्यांक और परमा. निकल्ल आवेगा। इस खमाकृतित्व के लिद्धान्तंका 
णुभार देनों ज्ञात है। पांशुज-स्फट फिटकरी और सबसे पहले मिव्शरत्षिचने उद्घाटन किया था। 
परमाणुं भार. नीचे एक खारिणी दी जाती है जिसमे तर्तवाके 
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नाम संकेत ओर परमाणुभार दिये गये हैं। अधिक 
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चोथा अध्याय 


विद्यत: एथकरण ओर आवत्त 
. संविभाग 
'विद्य त पृथक्करणका सिद्धान्त 
अ/७४७४७४ब नमक श्रर्थात्‌ सेन्धकू हरिद्‌ पानी 
है जञ है में घोला जाता है तो घोलमें इसके 
20238 दो विभाग हो जाते हैं। एक 
विभाग पर धघन्र-विद्यतकी मात्रा 
संग्रहीत रहती है ओर दूसरे विभाग पर ऋण 
विद्यतक्ी मात्रा । ऐसी अवस्थाम यह घोल विंद्यत 
का चालक हेता है। यदि शुद्ध स्रवित जलमें 
दे। विद्यत्‌ शव डोलकर बाटरोखे संयोग कर दे 
ता काई विद्यव धारा प्रवाहित नहीं होगी क्‍येंकि 
शुद्ध जल विद्यतका चालक नहीं है।इस शुद्ध 
जलमे नमक का थोड़ा सा चूंण घुला देनेसे विद्युत्‌ 
घारा प्रवाहित होने लगेगी। इसी प्रकार यदि 
इसमें तूतिया डाला ज्ञाय तब भी घोत्न विद्युतका 
चालक हो ज्ञायगा | 
घर तूलिया या नमक्र डाह्नेके वज़ाय शुद्ध 


जलमे चीनी ( शकप ) डाली ज्ञाय तो घोनमे 


होकर विद्युत धा*। प्रवाहित न दोगी । इसी प्रकार 
यदि पानीमे मद्य डाला जाय तो भी घोल विद्य त- 
का चाल्षक नहीं होता है | अभ्रतः हम खस्पूरों 
पदार्थांके दो विभाग कर सझतेहे। एक तो वे 
जे पानीमे घुलनेले ऐेला घे।न् बनाते है ते विद्युत 
चालक दोते है । ऐसे पदार्थांका विद्यत वाही 
(77]80070906 कद्द ते हैँ | पर जिन पदाथों के घोल 
विद्यत॒के चालक नहीं होते वे विद्त-अवरोधी ( ॥0- 
८)८८४४।०!५५४ ) कद्दलाते है | 

यहाँ एक बात ओभर समझ लेनी चाहिये। 
नमक या तूतिया. जब पानी में घोले जातेदं तब तो 
घास विद्यत के चालक होतेहे | पर यदि पानोन 
डाला जाय, झौर शुद्ध खुले. नमक या तृतियामे 


विद्यत्‌ धारा प्रवाहित करना चाहँतो ऐसप नहे। 
सकेगा | अतः जब तक पानोम॑ घेतल न बनेगा 
तेब तक विद्युत॒क्ना चालन न होंगा। जड़िया प्रिद्ी: 
अथोत्‌ खटिक कबनेत पानीम॑ घुलनशील नहीं: 
है ग्रतः पाती ओर खटिक कबनेतकीा मिल्ताहझूरसी 
क्यों न रक्ख, विद्यत्‌ धारा प्रवाहित न होगी | 
जब नमकऊे घेलमे विद्युतभ व रब्न॑के विद्यत्‌ 
धघाद प्रवाडितका जाती हें तो एक ध्रव पर इहरिन 
के बुलबुले ओर दूखरे भव पर उदजनंर बुतबुले 
दिखाई पड़गे। जिस ध्रव॒के पास उद्जन ऊ बुलबुले 
निकल रहे हैं वहाँ लाल चोतऊर पत्र रखनेसे 
यह नीला है। जायगा | इस बातसे यद प्रमाणित 
दे।ता है कि यहाँ काई ज्ञार उत्पन्न हुझाहे। यह 
कद्दनेकी श्यावश्यक्ृता नहीं है छि विद्यत धांरा 
प्रवादित ऋरनेसे पदले घेलमे नीला या लाल 
केता ही द्योतक फएच्र क्यों न रखते, इसके रं॑गमे 
काई परिवतंत त होता । अब प्रश्न यद्द हे कि एक 
ध्रुवर्के पास चार कहाँसे आगया ९ द 
इन प्रश्नोके उत्तर देनेके लिए ही विद्यत्‌- 
प्रथकरण-खिद्धान्त निकाला गया है| सं० १६४४ 
वि० में अश्हीनत नामझ प्रसिद्ध रसायनज्ञ ने इसकी 
खेाजकी थी उसने डपयु क्त बानोंका उत्तर इस 
प्रकार दिया: 
नमक जब पानीम घेला जाता दे तो उसके 
दो विभाग हां जाते है. जिन्दे शव-गामी (707) 
कद्दते हैं। एक पर ऋण-विद्यत मात्रा दोती हैं ओर 
दूसरे पर धन विद्यतुमात्रा । अतः: हम एक को 
ऋषण-धर व-गामी या ऋणगामी ओर दलरेकेा धन- 
व-गामी या घन-गामी कह , सकते हैं । इसके 
इस प्रकार लिख सकते हैं क्‍ 
सेन्धकदरिद घोलमें > से + दर 
यालस +द्ू | 
(+) भर (-) ये चिद्ठ धन विद्यत्‌ मात्रा 
ओर ऋण चिद्य त्‌ मात्राके सूचक है । बहुधा धनके 
लिये (०) ओर ऋणके लिये (_) चिह भी उपयोग 
में छ्ावे जाते है।...... 


ख्क्पर 


[ श४ ] 


अतः जब घोलमें विचत्‌ धारा प्रवाहितकी 
जाती है तो घन ध्व-गामी एक धवकी ओर चलने 
लगते है और ऋण भ्रव गामी दूखरे ध्रवकी ओर 
इस बातको इस प्रकार दिखाया ज्ञा सकता है :-- 
घनभुव ऋणध्रव 
मा मा ला मा शा 
कीफकिनकज+कतजाीक-कद 
 कैच+क+-+--+-क+क-+ 
_ (विद्युत्‌ धारा प्रवाद्दित करनेसे पहले 
घनभुव ऋण भव 
+ +॑ + + + + 








( विद्यत्‌ धारा प्रवाहित करने के बाद ) 
इस प्रकार ऋश-गामी धन-प्रुवक्की ओर और 
घन गामी ऋण घुवकी ओर विद्युत धाराझे प्रभाव 


से आगये | अर्थात्‌ नमकका ( से ) गामी ऋण 


भ्रव पर चला गया ओ९ ६ घन प्रवक्की ओर 
झागया | प्रवोके पास आकर इन गामियोने अपनी 


विद्यत्‌ मात्राके छो ड॒ दिया। इस प्रकार से” गामी 


घव पर आकर सेन्धरम अखणु बन गया और 
गामी धव पर दरिन का अखणु बत गया । इसी 
लिये धन धुत्र के समीत् दरिन्‌ गेरूके बुलबुले 
दिखाई देते हैं। 

सेन्धचरूम्‌ रे अणु अल्के संसगंसे सेन्ध ऋ उदो 
विद ज्ञार शोर उदज्ञन गेख बनाते हैं जेसा शि 
निम्न समीकरणसे स्पष्ट है-- 

श्सल+४३3/ओजर से ओ ड + २ 3. 


. इसीलिये एक घवपर ( ऋण घृव पर ) ददजनके 


बुक़बुले दिखाई देते हैं। घवके पासके पानीमें 
सेन्धक उदोषिद घुल ज्ञाता है, यइ ज्ञार है श्रतः 
घोलमें लाल द्योतक पत्र डालनेसे पत्रका रंग नीला 
 होजाबगा। 

..._तूतियाको पानीमे घेलकर जब विद्यत्‌ धारा 


द प्रबाहित करते हैं तो एक सिरे पर ताम्र ज्ञमा 


दोने लगता हे और दूसरे सिरे पर ओषजनके 
युशघुले निकलते दिखाई पड़ते हैं। जहाँ झोष- 


जनके बुलबुले हैं वहांके पासका जल अज्तीय 
होगा और नील चोतक-पत्रका लाल कर देगा। ये 
बाते इस प्रकार सूचितकी जा सऊतोी हैं; -- 
तूतिया ८ताम्न गन्धेत, ता ग आओ, 
घे।लमे न्‍ ता? क+ग आ,, 
भुव पर > ता +विद्युत शक्ति+ 
गो, + विद्यत्‌ शक्ति 
गश्मो, +पानीके संघग से-- 
गश्नो, +उ२श्रोज्उ, ग श्रा, -+ झ 
इस प्रकार धन ध्रव पर गन्धकाम्ल और 
ओपष ज्नके चिह्न दिखाई दंगे । 
इसी प्रकारके प्रयाग अन्य पदाथो से भी 
किये गये हैं। इनसे खिद्ध दे कि विद्यत्‌ बाददी 
पदाथे पानीमे॑ घखत्तनने पर ऋण गामी और भ्रव 
गामोपे जिसाजित हो ज्तते दें। इले द्वी विबत्‌ 
प्रथतर ण कहते है | शुद्त शक रा, मद्य आदि पदार्थे 
इसलिये विद्यत्‌ अवरोधी हैं क्‍योंकि घेलल बनने 
पर इनमें विद्यत्‌ प्रथकरण नहीं होता है। 
गन्धझ्ास्ज्न, उद्दरिकास्ल, नोषकास्ल आदि 
भी जलमे दो-दो गामियेंमे प्रथक हो जाते हैं। 
नीचेकी सारिणीमे कुछ शअ्रम्लों, कुछक्तारों भौर 
कुछ लवणोंके वे रूप रिये ज्ञाते है जब वे घेलमें 
देते हैं: - 
शाइन 
१. उदहरिकाम्त ( ड हू )जड +हू 
२. नाषकास्त़् (ड नो झओ )5/+नों ओ,' 
३. गन्धकाम्ल (ड३ गझ्नो, )-3 +उ गशो, 
ञ्जश्+ग ओओ.” 
४. नत्रसास्त ( उ नो श्र, )>3 +नो झो 
५. कबनिकास्ल (ड, के ओ,)>उ +डढ # आओ, 
क्‍ सजा +क आओ, 
क्ञार 
१, कास्टिक पोटाश 
या पांशुज़ डदोषिद (पां थ्रो ड)-पाँ! +झओ ड 
२. कास्टिक साडा... क्‍ | 
या खैन्चक उद्योषिद्‌ (से ञ्गो 'ड)्से +शोढ 


[२ 


.. ३, अमोानिया (नो हु, ओड)-नी 3३ +ओ ड' 

४. खटिक उदौषिद,ल (ओड) _८ज ? + २ओओ ड' 

क्‍ लवण 
... १, रज़ततोषेत ( र नो भो,)-२"+ ने। भ्रो 
. २. खटिक दरिद्‌ (ख द५ )--ल” +२ हद 
३. पांशुज कबनेत (पाक ओ, )5शपाँ के 
कश्ो 

०. सैन्धकऋ स्फुरेत ( सै, स्फु ओ )-रेसे + 

स्फुश्र 4[/ 

४. खन्‍्धकू अधंकबनेत (से ड क ओझो,) से 

+उकओो,' 
इन उदाररणोसे तीन बात प्रकट होती हैं। 

१. प्रत्येक अम्तम घन गामी उदजन दोता है । 
झतः शअ्रम्तकी सबसे उत्तम पहदिचान यह है कि 
इसमे ( उ' ; हा। | अम्लतकी पदिचान यह दैकि 
नीज् झोतक पत्र श्रम्लके संसगंले लाल दे जाता 
है। अम्लकी दूसरी पद्दिचान यद्द है कि यह 
दिव्येलथलीन 70॥2870]97४09]०7 के लाल कर 
देता है । 

प्रत्येक चारमें ऋण गामी ( ओ ३' होता 
है। कतार ज्ञाल द्योतक पत्रको नीला कर देते 
हैं । दि्व्येलथलीनके साथ ये कोई रंग नहीं 
देते हैं 

३. लवण अम्ल ओर ज्ञारोके संयेग्से बनते 
हैं। अतः इसके दो भाग देते हैं एक चार गामी 
झोर दूसरे अम्ल गामी । अम्ल ओर ज्ारके संस 
से लव॒ण किस प्रकार बनते हैं यद नीचेके सुत्रोंके 
स्पष्ट हे 

१. सेन्धक उदौषिद+उद्दरिकास्र - सैन्धक 


हरिद्‌+ पानी 


से ओ उ+ उ द>- से ६ + 3. ओो 
२. अमानिया + गन्धक्काम्ल ८ अमेोनियम 
गन्धेत + पानी 
२न उ, ओ उ+ड, गओ, 
नू(नें उ,)३ गझो। + २ डर ओ 


३, खटिकठ्दौषिद्‌ + कथनिकाम्त+- . खटिक 
.... कब नेत + पानी 
 ख(बझो'+डढ३ के ओइल्ख क झो* +- 


जब एक ज्वणके घेलम दूसरा घोल डाज्ा 
जाता है तो थ्या होता है यद भी विदचारना 
चाहिये | रजतनोषेतऊ्े घेलमे सैन्धक दरिद्का 
घेल डालते तो ए्वेतग्रवद्तोप प्रात हाोगा। यह 
क्यों ? यह बात नीचेके सप्रीकरणोांसे स्पष्ट हैः- 

रजत नाषेत का घेल--र२"+नों ओ, 

सलन्‍्धक दरिदका घोत्रत्से+ह .. 
अतः ( रजत नाषेत+ सेन्धक दरिंद ) के 
घेल्ल-र+ ने झो, +सै*+ह-(र ६ )+ 

से नो ओ, 

रत-हरिद पानीमे अन-धत्न है अतः २० 
गांमी है गामीसे संयुक द्वाकर रजतंहरिद्‌ बना- 
वेगा । अनघन्न हे।नसे इसका श्वेत अवक्षप 
दिखाई पड़ेगा, और इसका चविद्यत्‌ परथकरण न 
दोगा। इस उदाहरणुम हमने देखा कि रजतनेषेद 
का धन गामी सेन्ध कहरिदके ऋण गामीसे संयुक्त 


हेागया | "सी आपसकी अदलबदलके पारस्परिक 
विनिमय (0000]6 6९८०7००थं४०7) कह्दते हैं 


पांशुज नेलिद और पारद नेाषेतम पारस्परिक 
विनिमय हे।कर पांशुजनेषेत और अनघल पारइ 
नेलिद्‌ बनता दे जिससे नारंगी रंगका अ्रधक्षेप 
प्राप्त द्वाता है-- 


२पां नै+पा (ने ओ&)३२5२ पां ने ओ, ) + 
... पा 


इस ग्रकारका पारस्परिक विनियम रखायन 
शाझ्मम बड़े महत्वका है | 


 संयाग शक्ति 


परमाणुभारका वर्णन गत अध्यायमें किया जा 
चुका है। प्रत्येक तत्त्वका परमाणु भार अनेक 
विधियोसे निकाला गया है।उद्जनका परमाणु 
भार ९ है और दरिनका ३५.४ । प्रयोग द्वारा पता 
चलता द्वे कि उद्द्रिकाम्ल उद्द बनानेके लिये १ 
ग्राम डदजन और ३५.४ ग्राम दरिनकी आपश्य- 


ह 


[ ईै० ] 


कता द्वोगी | इंससे सिद्ध है कि डद॒हरिकास्ल हे 
एक अखुमें एक परमारु उदजनका ओर १ परमार 
दरिन्‌ का है, ओष चनका परमाणुभार १६ है पर 
ज्त्न बनांक्ेके लिये २ आम ढद्ऊन और ३१६ ग्राम 
ओपषजनकी आवश्यकता द्वोगी | अतः ओषजनकां 
एक परमासु डदजन डे दो परमासुओंंका अपने 
साथ बांधे रखता है । इललिये यदि हरिनकी एक 
शक्तिक कद्दा जाय तो उदज्ञनको द्विश्क्तिक कदना 
पड़ेगा। नेषजञनका एक पंरमाखु डंदजनके तीन 
परमाणुओं से संयुक्त देकर झमोनिया बर्नातः दै 
अतः नोष- जन ब्रि-झक्तिक़ है ।इसी प्रकार सफर 
चतुश क्तिक दे क्योंकि इ लका एक पस्माणु उदजनके 
४ परमा- खुझा से संयुक्त हो सकता है । 

. सेन्धक्म्‌, खटिकम्‌ आदि तत्त्व सरत्ततया 
उद्जनसे संयुक्त नहीं दे! सकते हैं पर ये इश्निसे 
संयुक्त देते हैं। सैन्चकमका एक परमाणु हरिनके 
एक परमाणुसे संयुक्त होकर सेन्धक दरिद्‌ बनाता 
दे। अतः सेन्चक पक-शक्तिक है। लटिकका 
एक परमाणु दरिनके दो परमाणु््रोसे संयुक्त 
दोता है अतः यह द्वि-शक्तिक है। टंकम ब्ि- 
_शक्तिक और कबन चतुर्शक्तिक हैं। तत्तवौँंके इस 
मिल्लनेकी शक्तिका संयोग-शक्ति कद्ते हैं । । 

. तत्वोकी संयोग शक्ति परिवर्चित भी दाती 
रहती हैं । ताम्रमका एक परमाणु दरिविर एक 
परमाणु से भी संयुक्त हे सकता है और दो पर- 
युंओले भी । ्रतः यह एक शक्तिक भी है और 
द्विशक्तिक भी। यही अवस्था पारदम्‌, लोहम, 
स्वरणंम श्रादि अनेक तत्वोंकी है।...... 
, पददाँ एक बात और खमझ लेनी चाहिये। 
सनन्‍्धक-गन्धेत, ज्टिक गन्धेत, मगनीस गन्धेत 
आदिम मन्धेत ( ग॑ शो, ) भाग समान है। इसी 
प्रकार पांशुज़ कबनेत, सेन्धक कर्बनेत, खटिक 
कुबनेत आदिम कर्बनेत (क झो,” ) समान है। 
इन भागोंक्रो मूल कहते हैं। ये होते तो कई तत्त्व 
से मिल्रकर बने, पर सांघारण-तया रासायनिक 
भक्रिया्म इस प्रकार फामसें आते हैं माने एंक ही 





तरव हैं ।हरेत, नेषेंत, स्फुरेत आदि इसी श्रकारके 
अम्लीय मूल हैं। अमेनियांमे (न ड१) सूले सैरीय 
सूल कहलाता है ओर यदद उली ग्रकार डपये।गमे 
आता दै जैसे सेन्‍धकम्‌ या पांशुजमका एक अखु । 

इन सूलोंकी भी खंयेहा-शक्तिगयाँ होती हे। 
नाषेत, हंरेत आदि एक-शक्तिक है; गन्घेत, क़थेनेत 
आदि मूल द्विशक्तिक हैं, स्फुरेत मूल त्रिशक्तिक 
है ।अमेगनियम्‌ सूल ,एकेशक्तिक है । " / .,' 

. थहू सद्‌ ध्यान रखना चाहिये कि संयोग 
शक्तियाँ सी दो प्रकारकी द्वोती है, एक घंन-संये[ग 
शक्ति और दूसरी ऋण संये।ग शक्ति । धातु श्रौकी 
संयेगग्र शक्तियाँ बहुधां घन होती है और अधातु- 
झो की ऋण। योगिक बनानेमे धनशक्तिकःतत्व ऋण 
शक्तिक तत्वसे संयुक्त हुआ करता है । सेन्धकम', 
ताम्नम, खटिष्म्‌ आदि चन-शक्तिक हैं ओर हरिन्‌, 
नेलिन, झोषजन, स्फुर आदि ऋण शक्तिक हैं। 

आवत्त संविभाग 
समस्त तत्वोंकी संख्या &२ के लगभग है। 
प्रत्येक तत्तके गुण पक्र दूसरेले किन्‍्हीं किन्‍हों 
बातोंमे भिन्न भिन्न हैं और कुछ बातेंमें समान 





भी हैं। अध्ययनके लिये यह आवश्यक है कि 


तस्‍्वींके। किसी क्रमके अनुसार समूहें|मि विभा- 
जित कर लिया जञाय। पदला विभाग तो यह 
किया जा सकता है कि कुछ तत्व धातु हैं भर कुछ 
अधातु | इस के पश्चात्‌ संयेग शक्तिक्के अज्ुसार 
भी हम निम्न सम्ूद बना सकते हैं-- 
ह . घात तत  अन्नात॒ तत्व 





संयेग शक्ति। १ 











९४ _ बरज्ीलियर्क नामक बैज्ञानिक ने खबसे पहले 
संस्वोको (डर ऋविंद्यत-शक्ति के अनुसारें करमबद्ध 
कप । यह ठीक है कि एींशुजमं, सैन्धैकम , 


। धारधें आदि तरेष ससमी धनात्मक शक्तिके हैं पर 


. इनमें भी एक तत्व दूसरेकी अपेत्ञा अधिक श्रबस् 
: है। इस प्रकार विद्य त्‌ शक्तिके अनुसार तत्वाका 
' यद्द क्रम किया गया-- 

.. पां, से, भ, स्ते, से, म, स्फे, दं, ले) वँ, सी 
. हु, आ।, दो, ते, पा, र, रुंच 


ईस क्रीममें पहला तत्व पांशुजम सबसे अधिक 


_ घनात्मऋ शक्तिक है ओर स्वर्ण संबके कम | इस 


क्रम विभागके पश्चात्‌ डोबरीनर, ड्यूमा आदि 
 चेक्षांनिकों ने समान गुणा वाले तीन-तीन तंत्वॉकी 


. एक्ष एक सम्दे रक्‍्खा | उन्हेंने इस प्रकार निरंन 
 खमूंद्र बनाये:-- जे 


शाणम्‌-प, भा. 4.8४ | २, खटिकस्‌-- ४०००७ 


सनन्‍्धकम्‌-" .. २३ स्रशम्‌ --८७६३ 
पाशुजमू-- . रे६.१| - भारमू +-ह१३७.३७ : 
३ हरिन--३५४६ 
. अंरुणिन--७&-४२ 
नेलिन्‌ --१२६&२ 


इन समूह यह बात विचारणीय है। पहले 
 सम्ूद् को लीजिये । सैन्धकैंम कर गुण शोणम और 


_ पांशुअमझे सुणोके बीचमें हैं। यही नहीं, सैन्थकम 


का परमाणु धार भी शोयम और पांशुजमके परमांणु- 


' भारांके जोड़का आधा है श्रर्थात -+ हू २३ 
: यद्दी बात ख्रशम्‌के विषयमे भी है। खटिकम्‌ और 
: स्त्रशमके भारोमे ४७'५६ का अन्तर है और खत शप्त 
शोर भारमंके भारंमें भी लर्गभग डंतना ही अन्तर 


-  श्रथांत ७४६७७ है| हरिन्‌ अरुणिन और नैलिनंके 


का मुण- परस्पर में बहुत संमान हैं श्र अरुशिन की 
परमारु भार भी दरिन्‌ और नैलिनंके बीच- 

भमेहे। 

इसके पंश्रांत्‌ सं० १&२१ बि०में न्यूलैएड 

. मामक वेशानिकने झपना अष्टक सिद्धान्त 


[ ५१ ] 


( [4४ 0 0८9५6 ९ प्रस्तुत किया । डुँस- 


ने परमाणु भरंक्े विचारले तत्वोकों क्म- 
 बंद्ध क्रिया । उदजनका 
क्रम है 


परमाणु धार. सबसे 
उसको उसने श्रेणीम सबसे पंहले 
स्थान दिया और फिर परमाणुभारकी सूद्धिके 


. अनुसार तस्वोको इस प्रकार लिंलां। 
ह १५ रद शो बे अरे क॑ नो 


श्यो पं 

१ ६-६४ &£ ११ १३ २४ १६ १& 
प्षत्िन॒कें' पश्चात्‌ दूसरा नस्त्रर सैन्धंकमृ्का है 
क्योंकि इसका परमाणुभार २३ है (न्येलैण 
समय द्विमजन, नूतनम्‌ आदि तत्वों की खाज़ नहीं 





धकमके गुय शोणमसे मिल्नते जुलते हैं। अतः 
शलने सैन्धकम्‌को दूसरी श्रेणी शो्मक 


' नीखे रखा। इसके बांदे वाला तरेंत्र मर्मनीलमँं 





बेरीलमस गुणों मिलता था। दंलेरी श्रेणी इस 

अकार हुंइ--. 

२. से मं सस्‍्फ शै सस्‍्फु गे है. ५ 
२३ २४'३२ २७१ २८-३ ३१-०७ ६२००६ ३५-४६ 
इल॑में स्फ, शे, स्फू, ग, दके गुण पदल्ी श्रेणीके 

ट, क, नो, श्रो, प्तके गुणोसे क्रमांसुंसार मिलते गये | 

हरिन्‌ के बाद वाला तत्त्त पांशुजम दे बह सैन्ध झूम 





से मिलेतां दे । श्रंतः ईस स्ानसे तीसरी श्रेणी इस 


प्रकार बनाई ग 

३. पाँ ख शा मा लो को 
न्यूलैर्डने पदली और दूसरी श्रेणीकों देखकर 

यह सिद्धान्त निकाला कि पंरमाणुभारके हिंसाबसे 


ऋरमबद्ध करने पर प्रत्येक आठवे तर्तके शुरु 


पंरस्परम मिलेंगे जैसे हीरमोमिंयममे “लरंगम 
पधनि स' र' ग मा प' था नि) प्रत्येक आंठवां 
खर समान गुणका दोता हैँ । उंसमें श्रांल मू द्‌कर 


_ इस प्रकार संब तत्वों को क्रमर्वद्ध कंर दि्या। 
. डसने तत्वोके गुगोंकी अवहेलना की। उपयुक्त 
: तीखरी श्रेणीमे रागम्‌ स्फटसे , मांगनौज़ स्फूरसे 


लोइम्‌ गन्धकसे गुणोमे सथंथा भिन्न है।इस 


[ १९ ] 
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कारण न्यूलैएडके संविभागकी लोगोने हंसी डड़ाई 
ओर इसे कुछ मद्ृत्व न दिया गया । 


इसके पश्थात्‌ रूस देशके रसायनश मैण्डलीफ 


ने सं० १६२६ वि०मे आवक्त संविभागकी झायोजना 


की । इसके विभाग काभी वही सिद्धान्त है जो 
न्यूलैरडके विभागका था | इसप्तमें भी तत्वों को 
परमाणुभारकोी उत्तरोत्तर वृद्धिके अनुसार फम 


. बद्ध किया गया है। पर खाथ साथ डनके गुणों 


५०8 


पर विशेष ध्यान दिया गया है। यदद संविभाग 
पीछे वाली सारिणीमें दिया जाता हैं। इसमें 
तत््वोके संकेत, परमाणु संख्या और परमाणुभार 
दिये गये हैं: -- 


. इस संविभागके विषयमे इतनी बाते जानने 
योग्य हैँ :-- द | 
१. इसमें ८ सम हैं और दो लघु लंड और 
पांचदोधेखंड हैं | दीधंखंड दो श्रेणियोर्मं विभक्त 
दे जिन्हें सम और विषम श्रेणी कदते है।इस 


विभाणपें . जो स्थांन रिक्त हैं, उनमें वे तत्त्व रकखे - 


आंयगे जिनका प्रभी तक अन्येषण नहीं हुआ है । 


प्रत्येक. तत्त्तके दाहिताों ओर १, २, ३,......६२, 
संख्या लिखी हुई है। इन्हें परमाणु संख्या कहते 


हैं। जब दम कदते हैं कि स्फुरकी परमाणु संख्या 
(९ 

१४ दे तो हमारा तात्पय यद्द होता है कवि यदि 

ढदजनसे हम गिनना आरम्म कर तो संविभागमें 

१५४वां तत्व #फुर मिलेगा। परमाणु संख्या एक 

प्रकार को क्रम संख्या दे | ८७, ८५, ८६, ८७, ८& 
कक कैब द्दों 

परमाणु संख्यावाले तरव अभी खोजे न 


गये हैं । 


२. विषम श्रेणीके तस्व सम्ुद्र्म दादिनी आर 
दटाकर रकखे गये हैं. और समशभ्रेणीके बायीं ओर 
हटाकर | एक दही खसमूहके समश्रेणोके तरवोंके 
गुण आपसमे मिलते जुलते हें भोर विषम भेणीके 


११ ] 


तत्त्वोंके गुर्णोमें भी परस्परमें समानता हैं। पर 
समश्रेणीके तत्त्व विषम श्रेणीके तत्वोंसे मिन्न गुण 
वाले हैं । पहले खम्‌दले तोखरे समर द तक लघुखं डॉ 
के तत्व उसी समूहके समश्रेणी है तत्त्वौसे अधिक 
मिलते हें जैले शोएम्‌, सैन्धकम्‌, पांशुजम, लालम 
र व्योममके गुण एकले हैं। इसी प्रकार द्वितीय, 
समूहमे बेरीलम्‌, मगनीलम्‌, खटिकम, स्त्रंशम्‌ 
ओर भारम्के गुण एकसे हैं।५, ६, ओर ७वें 
समूदर्म लघुखंडोके तत्व विषम श्रेणीके तस्वोंके 
समान गुणी है जैले प्तविन्‌, हरिन, अरुणिनन 
ओर नेलिन्‌ ७त्रे' समूहमें; श्रोषजन, गन्धक, शशिम्‌, 
थल्षम्‌ ८ढे समूदमे इत्यादि | चै।थे समदमे बीचकी 
अवस्था है। इसके धतिरिक्त प्रथम समृहके ताम्नम्‌ 
रज़तम्‌ ओर रुवणम एकसे गुणके है, द्वितीय. 
सप्तूही विषम तत्तय, दृप्तम्‌ संदस्तम्‌ और परद्म्‌ 
पकसे गुणके है । कर 
३. इस खंविभागमे संयोग शक्ति भी भंत्ती 
प्रकार दिखाई गई दे | शून्य समूहके तर्त-हिमतजन 
नूतनम्‌, भालसीन, गुप्तम्‌ ओर अन्य जनकी संयोग 
शक्ति शुल्य है । ये किसी तत्त्वले संयुक्त नदीं होते । 
प्रथम समूदके सम तत्व की संयोग शक्ति एक है, 
द्वितीय समूदके तत्वोकी २, तृतीय को ३, चतुर्थ 
समूदके तत्तोकी ४ है। प्रथम तीन समूहमे घातु- 
तत्त्व हैं । अतः इनकी धनात्मक संयोग शक्ति है। 
५,६, ओर ०७बे' तत्व अधातु दे अतः इनकी संयोग 
शक्ति धीरे धीरे ऋणात्मक द्वोती जाती है | प्रविन 
हरिन आदि प्रबल ऋणात्मक है | उदजञ्नकी 
अपेक्षासे ७वे' खमदकी संत्रोग शक्ति ! है, €्ठे 


 समूहकी २, ओर पांचवे की ३ है| तात्पर्य यह 


यद्द है कि यदि हम किसी श्रेणीमें पहले समुदसते 


- ७वे' समूह तक आचे तो धनात्मक विद्युत्‌ शक्ति 
कम होती जावेगी ओर ऋणात्मक शक्ति बढ़ती 


जावेगी | इसी प्रकार किसी खमृइमें हम नौचेकी 
ओरस ऊपर की ओर आव तो ऋणात्मक शक्ति 
अधिक द्वोती जावंगी ओर धनात्मक शक्ति कम 
होती जावेगी । 


इदादरणत दी पी 
वो, ला; पां, से, शो, बे, ८ं #, 
न >>... फापयपययाएणएणओठ 





नो, ओ, से 





तीरके सुखक्षी ओर बढ़नेसे ऋणात्मक 
शक्ति बढ़ रही है भौर धनात्मक शक्ति कमहो 


रही है । 
७. यदि किसी तत्तके गण जानने हा तो 


संविभागरम उसके चोरों ओर वाले तत्त्वोंके गणा 


पर ध्यान रखनेसे इतका अनुमान लगाया. जा 


सकता है। मैणश्डलीफके समय स्कन्दम्‌ (परमाणु 
संख्या २१), गालम्‌ (प० सं० ३१) और जमनम्‌ 


(प' सं० ३शेके तत्व वेज्ञानिक्ोकों शातन थे। 
ऐसी अवस्थामे दहन तत्ताके चारो ओरके ज्ञात 
तस्वोके गुणोंके सदारेसे मैगडलीफ ने इनके गुणों 
गुणों का ठीक ठीक अनुमान कर लिया थां | 


+ ७. यहसी बात ध्यान देने योग्य दै कि 
पांशुजम्‌ का परमाणुमभार ३६:६९ आललीम 
के परमाणु ३४.8से कम हैं अतः इसे आलसीमके 
पहले स्थान मिलना चाहिये था ऐसी दो बात 


थह्म-नैलित॒के विषयमें है। परमाणुभारके दिखाब 
से नेलिनूके छढे सप्दर्म और थलम्‌दा ७वं 





मुं रखना चाहिये था | परमाणुभारक दिलाब 


सेजककसूक लेहम्‌ और कोबल्टमक बोचमें रजना 


ः रैंध ) 
चाहिये था.। पर गुणांक्ी समानता पर. ध्यान, देने, 


के कारण ऐला नहीं किया गया है। अतः संबि- 

गर्मे इनको स्थिति अपवादजनक प्रतीत होती 
है । उदजनके प्रथम खसम्तदर्म रखता. चाहिये या 
सप्तम यह भी बात विदत्रादृस्पद है: भोलिक 


गुणामं उदजव खप्तम सपम्ही तत्वोंसे मिलता 
जुलता है पर रासायनिक गुणांमे प्रथम- लमूदी:- 


तत्वे|खे । 


६. आठव समूहमे तोन तोन तत्व एक एक. 


स्थान पर रखे गये हैं| यह केवल्न: उनके. गुण 


कारण किया गयपा है| ये तत्व एह शोर ते अपने - 
से पदले सप्तम सम्ूइके तत्वेलतलि विल्नते हैं. ग्रोर 


दूलरी ओर आगे आने वाले प्रथत खसतूदके तर्वे| 
से | लेहम्‌ केवह्टम ओर नकुलप सप्तम्‌ू सम्तदो 


मांगरीज़ ग्रे और प्रयप्त सम्ृरे तत्व ताप्रपले, 


मिलते जुल्ते हैं। इनके योगिक रंगदार होते है । 


इनके झतिरिक्त इस संविभागमे अनेक श्रर 


संकता है। अब झागे हम पहले उद्जनका चर्णन 
देंगे । और फिर सातवें समूदके कुछ उपयेगी 
तत्वों का; फि्रि द ठेः समहके तल्वां का झौर श्सी ; 
प्रकार बारी बारोके अन्य तत्तवोंका वर्णत किया 
जावेगा | *. 











पीचवा अध्याय 


भा ४७“ ०2: 


उदजन 


प्राप्ति स्थान 


नियाकोी जितनी डपयोगी 
वस्तुएँ हैं उनमें उद्जन 
अधिक मात्रामे उपस्थित 
रहता है। ६स भूमरडल 
का तीन चौथाई भाग जलन 
है। यह जल मनुष्यके 
ज्ञीवनके लिये बड़ा आव- 
श्यक है। इस जलमें नवाँ 

वि भाग डद्जनका है । 
“अर्थात्‌ (८ भाग पांनीमें २ भाग. उदजन 
है। इसके अतिरिक्त भोजनके लिये आरा, चीनी 
तरकारी, फलफूल, इन सबमे॑ यह तत्त्व विराज- 
मान है ? पर एक बात अवश्य है कि इन पदार्थोंमें 

वह योगिकोंके अन्द्र विद्यमान है। साधारण तथा 





डद्जन तस्‍्त्यरुपमें बहुतही कम पाया जाता है। 
ज्वालामुजी पर्वंतके ऊपरके वायब्योमें हलकी कुछ 
मात्रा अवश्य रटती है| वायुमएडलमें यह केवल 
१० लाख. भागमें १ भाग है | अ्रमरीकाके मिट्टी हे 
तलके कुश्मोंसे निकलने वाले प्राकृतिक-वा यव्यां में 
यह आयतनके दिसाबसे २० प्रति शत हक पाया 
गया है | 


गत अध्यायमें यह विजाया जाचुका है कि 
उदजन भ्रम्नोम ओर ज्षारोंमें भी दोता है । अत: 
दम उदजन तीन स्थानोंसे सरक्तया पा सकते 


7१. पानीसे, २. अद्नोंसे, ३. क्षारोसे । 
जलसे उपलब्धि 


९. अब हम यहाँ ढदजन बनानेक्ी विधियाँ 
देंगे। पानीसे डदजन विद्यत्‌-विश्लेषण द्वारा 
बनाया जा सकता है। इस कामझे लिये कांचका 
एक विशेष विद्यत-बद लिया ज्ञाता है जिसमें 


5 कं अमल 


अलाओा 


परणनलीम चंदन लगेंगे 


[ ४६ ] 


पश्शौप्ग्सतें तो अद लगे होते है | इस घट पाक्ो 
अश्दों ! 7 नोमें थोड़ासा इलका गन्धद (म्लनी 
डाल द हम डःलनेखसे पानी विद्युत की 
छाउछ! आए कक दो जावेगा | अने ध्रवाकी बाटरीकी 
प्वाँसे तार द्वारा संयुक्त करदो । घटक ज्नवो 
पर घ८ेः एक परख नंत्वी उसी अम्लीय अलसे 
'हुदी खडी कण्दो | विद्युत्‌ू-धाराक + वाई 
मे फ् झ शाजित होने लगेगा और दोना श्र 
पर ६75६८ के बुूबुले दिखाई पड़े गे। थाड़ी 
हग्के, हम दोनों परखनलियाँमें यह बुदूबुले 
, घर 5६% छंगेंगे ओर नत्ियोमे) वायब्य भर 
ज्ञाचंगं ; 

धय न पर्वक देखनेसे पता चलेगा कि एक 


पुर के रा 


नलीमें जितना वायव्य दे उसका आधा दूसरी 
लीमें है। यह आधा भांग ओषजनका हैं और 7 
दूसरी नलोमे डदजन है। प्रक्रिया इस प्रकार 


छाल 
२ ड ओू शेड, +ओई३ 
(२ आंयंतन ) (१ आंयतत ) 
उदजन वालीं परखनक्नीके मुंहको पानीके 


नींचेंही अंगूठेंसे बन्द करो और बाहर निकाल 


को इसके मुहके पास दियासलाई लाकेंर 
पेरखंललीके अन्दरकी गेल शान्ति 
पूंचेक अछने लगेंगी।...| 
) पानीसे डदजन बनानेकी दूसरी विधि यह 
है। सैन्धकम्‌ टुइ ड्रेके। चाकूसे खावधानीसे काटो 
( सेन्धब मे मिंद्दी के तैंलके अ्रन्द्र रक्खा जाता है. ) 
और छुत्नाकागज़ंसे इसे खुखालो | तारके ठुकड़ों 
के पैन्धिलक चारों ओर कई बार तपेटकर 
पोंगनासा बनाता | हाथसे पकड़नेक क्षिये थोंड़ा- 
सा तार बिना छपेटा छोड़ दे | एक प्यात्वी मे 
पोगनेरम सैन्धक्मका टुकड़ा रखकर पाीमे 
डुबाआ । एक  परकनेतलीकी पॉनीसे भरकर 
सैन्धकम के ऊपर: डैलटा संडा करदे। । सैन्‍्धकम्‌ 
अलका विंशाज्न करेगा ओर उदजनके बुलबुले 
गे।जेब नत्ती भर जाय ता 








उसके सके अंगुठेले बन्द करके पानीसे बाइर 
निकालले: दिवललाई सु द्के सामने जत्तः'र 
त्ातेही इदजन जलने लगेगा । इस प्रये। गमे 
प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

एड औो + रसै-शसे ओ उ+उ३ 

सैन्धःम उद्ैषिद ( सै ओ उ )या कास्टिक 
सेडा पानी घुल ज्ञांता है। यह क्वार है इसकी 
पहिचानर्क ये लाल-द्योतकनपत्र पानाम 
डुबोझा । 5ज सीता है। हायगा। 

सैन्चव्मक स्थानमें पांशुजम्‌ का डुकड़ाभी 
लिया जा लः्ता था-- 

२ ड़, ओ+२णा-२ पाँ ओ उ + उ १२ 
मगनीसम॒का चूण, तथाचातु खटिकमभी 


पान्नीमेंसे उदज्ञन इसी प्रकार देते हे । 


(३) लेाहेकी एक बड़ी नल्ती लो ओर इस में 
लेहे का बुरादा रखदे।। इस नत्तोका पक लिश 
पक पती ली से संयुक्त करदेा जिसमें पानी डबलकर 
भाप बनता दा। लाहेके बुरादेके! भद्टोमे रक्त-तप्त 
करे और मापके छेहेपर प्रवाहित करो। भ।पका 

'षह्नन छोादहा लेलेगा और उवजन नलीके दुसरे 
लिरेसे बाहर निकलेगा । इख सिरेमें कांचको 
नही लगाकर पानीमे डुबो दो। कांचकां नल्लोक 
इस सछिरेमे से जे पानोके अन्दर है;उदजनके 
बुलबुले ऊपर निकलने लगंगे जिन्‍्दे पदलेके समान 
परखनलीमें मरा जा सकता दै। इस प्रयेगमें 
प्रक्रिया इस अकार हे-- | 


४ड. ओ-+- ३ ले>लेा, भी, + ४ड३ 


ले, ओ, का लेहेका चुम्बकी ओषिद या 
ल्ञाहोसे'ले।हिक ओपषिद कहते है । 


मगनीसम्‌ चूरणं या स्फटम्‌ चूर्ण भी उबलते 
हुए पानीका विभाजित कर देता है | ताम्न- 
दस्तम्‌ मिथुन भी इस काममे लाया जा सकता 
है | तूतियेका गरम करके उसमें दृस्तमका टुकड़ा 
डालो | दस्तमके सतदपर तांम्रम्‌ जवा दोने लगेगा । 
टुकड़ेके। बाहर निवाकहूलों। इंसे त ऋ“--दृस्तम 


मिथुन कहते हैं. । तांज्नमूकी डपस्थितिमे दस्तम्‌का 
पानी उर इल प्रकार प्रभाव बड़ता हैँ।-- 
२द्‌+२ उझोन-र द्‌ (ओ ड)३7* उ२ 


अभ्लसे उपलब्धि 


प्रयाग शान्ओआम उद्व्नके प्राप्त करनेंको 
सबसे सरल विधि इस प्रकार है| केदे अस्त 
लो | बहुधा इस कामके जिये हलका ग्न्धकास्ल 
या हल्का उद्हरिकाम्ल लिया जाता है। दच्तमक 
खुरखुरे टुकड़े अम्लमे डाल दिये जाते है। बल 
. डदजन ज़ौरोसे निकलने लगता है। प्रक्रियां इल 
प्रकार है-- 
. ३. १, गंओ,+२द्लश्द्ग भो 
)द्स्त गन्धेत) 


एंड 





इस कापके लिये दस्तमके खुरखरे डुकड़े लेने 
चाहिये | खुःखुरे टुकड़े लेने का कारण यद्द दे कि 
शमस्लके प्रमावक्े लिये दस्तमझी अधिक खतद्द 
मिलती है| द्स्तम बहुत स्वच्छ न द्वोना चाहिये । 
साधारण द्‌ स्तमकी अ्शुद्धि शँ गन्धकाम्लके विभा- 
लनमे सहायक होती है।.. 


. प्रयागके लिये काँचक्नी बोतल लो | इसके 
मुहमे एक काग लगादो जिसमें दो छेद दो। 
बाततकी पदीरम दस्तमक टुकड़े रख दो | कागके 
पुछ छेदमें लम्बी नली बाला पेबदार कीप लगा 
दो | इसकी. नल्लीं बॉतलकी पंदोके पाल तह 
पहुंचती होनी चाहिये। कोपम हलका प्रस्‍्ल मर 
दो | कागके दुसरे छेदमे एक वाहक नज्ली मो 
जगा दो | इस नत्नीके बाहरका मुड़ा छुभशा सिरा 
. पानीकी टबमें डुबोनओ | इसके छुंद्द पर पानीसे 


भग्कर बेलन डलटे खड़े करो । की पक्रा पंच दबाकर 


बूँद बूद करके दस्तमके ऊपर अम्ल डालना | डद्‌- 
अन वाहक नह्लीम होऋर बेलनमे मरने लगेगा। 


आरम्मके डदजनमभे वायुका श्रोषज्ञन भी 
अतः अ्रच्छा यह द्वोगा कि थोड़- 


मिश्वित रहेगा 





सा डउदजन निकल ज्ञाय | अब कई बेलन उरंजनसे 
भरे जा लकते है | यद सावधानी रखनी चाहिये 
कि उद्जनझी बोतलहें निकट दिखो प्रकारका 
दश्ध क, लैम्प इत्यादि न हो, नद्दीं तो उद्जन जन 
डठेगा शोर आग लग जानेझ्ा भ। होगा । 

(२) दष्तमके स्थानमें लाह-चूण भी लिया जा 
खकत! है | पर ऐसा करनेसे अधिक शुद्ध उदजन 
प्राप्त नदी हे! सकता है क्योंक्रि लेहिमें बहुतली 
अशुद्विययाँ विद्यमान रद्दती हैँ। लोहेके साथ 
प्रक्रिया इस प्रकार हैः-- क्‍ 

ड, ग ओ, +लो लो ग शो, + 3२ 


ः रा लाहंस-गन्धेत) ह हु 

श्वह+ली. ल्लोहरकडर 

कक (लोीहसल हरिद्‌) . 
ज्ञारोंसे उपलब्धि 


सैन्धक बदौषिद या पांशुज्ञ उदौबिदके घेल्में 
द्स्तम्‌ था €फटम सरक्ततासे घुत्न जांते हैं। ओर 
गरम करनेसे उद्जन निकलने लगता है। प्रक्रियाय 
ख प्रकार हैं | 
६,द+शपां श्री डउल्पॉर दे ऑर्डर 

| (पांशु ज्ञ दस्तेत) 

२. २ स्फ्+ २ से ओ उ+ २ 3३ आओ 

- ऋरेसरहफ और, + ३२ उ२ 

._ (सेन्ध॒क स्फटेत) 


इस प्रकरियासे बहुत शुद्ध उदज्न प्राप्त दा 
सकता ह। प्रयाग इस प्रशार किया जॉ सकता 
है । एक काँचकी बोतलमें दृस्‍्तमके ठुकड़े लो 
और ३० प्रति शत काह्टिक सोडा ( सेन्धक 
उदौषिद ) का घेल इसमें डालो।बे।तलमे काग 
लंगारकर एक वोहक नज्ली लगा दो जिनका बाहरो 
सिरा पानामें डूबां हे | काग, नल्ली आदि बिल- 
कुल कसी रहनी'चाहिये जिसले उद्जन बाहर 
न निकल आये | अब सावधानीसे गरमकरों और 
उदजनकी इकट्ठा कर लो | 

यदि द्स्तमके साथ साथ तलोहेका बुरादाभी 


|| ' चैट [| 


डाल दिया जाय तो डदजन बड़ी शीघ्रतासे उत्पन्न 
द्वाता हे | लोहेके बुरादेम कोई परिवतेन नहीं हात। 
है।यह ज्ञारकके विभाजनमें दृश्तमके केबल सहा- 
यता मात्र देता है । 
मौतिक गुण 

शुद्ध ददजनका न तो कोई रंग है, न स्वाद 
ओर न गन्ध | यह प्राण लेनेमें सहायक नहीं देता, 
आर्थात्‌ जीव केवल उदजनमें जीवित नं रह 
खकता है । पर यद्द विषेला नहीं है । इसके समान 
के! है अन्य वायव्य हलका नहीं हे | एक लीटर 
उद्जनका सामान्‍य दवधाव और तापक्रम पर भार 


०.०८&४८७ भ्राम है। यह पानीमे बहुत कम घुलन- 


शील दै। शुन्य तापक्रमपर इसकी घुलनताका 
गुगक केवल ०.०२१५ है । अन्य वायब्याोंकी 
भपेज्ञा यह तापका अच्छा चाह्मक है। घायुकी 
अपेक्षा यह पांचगुना चालक है । क्‍ 

_ डदजन द्रवीभूत भी किया जा सकता है। 
इसका विपुल दबाव १२.८ वायुमंडल और विपुल 
तापक्रम--२३६-६९ है । द्वव उदजन बेरंग़का 
पारदशेक द्रव है। इससे कर्म घनत्त्वंका कोई द्रव 
नहीं पाया गया द्वे। ७४५.५२ मि. भी दबाव ओ्रौर 
“२४२.८० तापक्रम पर इसका घनत्व ०,०७१०प 
है | यह-२४२.७८" तापक्रम एर ढबलने लगता है 
और-२५६९ तापक्रम पर ठाोख हो जाता है । 


उदननके रासायनिक गुण 
डदजनके पास दियासलाई जलाकर त्रानेसे 





यह धीरे धीरे जलने लगेगा | यदि उदज्ञन शुद्ध 
नहीं है श्रौर इसमें वायु मिला हुआ है तो दिया- 
सलाई लानेपर बड़े जोरका विस्फुपुटन हे।गा। उद- 
जनऊं जलनेका तांत्पयर्य यद है कि यद्द बड़े जोरा- 
से झोषजनमे संयुक्त हेाकर पानी बना रदा है-- 


२७,+ओ, ८ २ उ., ओ 
पक सूखी नलीमें उदजन भरो और इसे 
ज्ञलाओं | नलीकी दीवारपर पानीकी बूँदे दिखाई 
पड़ेगी । ऐप 
. डदजन दरिन्‌, प्लविन्‌ आदिसे भी बड़ी 
शीघ्वतासे खंयुक्त दोकर उद्द्दरिकासल, उद्प्शषवि- 
कासल बनाता है । 


उ३+हे२त्र२उद्द 


डद्जन स्वयं तो जल जांतां है पर उद्जन 
दूसरी चीज़ोंके जलनेमे साधक नहों होता । 
द्यासलाई जंत्ञाकर उद्जनसे भरे बेलन में अलल्‍्दी- 
से नीचे डाल दो | वियाललाई बुक जावेगी । 


. डदज्ञन दूसरे योगिकोंमेंसे ओषजन - खींच 
सकता है। इस क्रिया के। अवकरण ( 7९47८४०१४ ) 
कहते हैं | जैसे यदि ताम्रओषिदके रगम करकेडस 
पर उद्जन प्रवाहित किया जा यतो ताप्नरम्‌ प्राप्त 
है| गा-- ः द द 
. १ता ओ+२ उ३ 5-२ ता+ २ ड, ओ 
. इस प्रकार उदजनमें अ्रव करण के गुण हैं। : 





उठा अध्याय 


लवगज्ञन तत्व 
हरिन्‌ू, ह; अरुणिन रु; और नेलिन्‌ $ ने; 
३९९४६; ७&' €६२; १२६६२ 


पबिन्‌, हरिनू, अरुणिनू और 
नैलिन तत्व लवणजन तत्व कह- 
लाते हैं क्योंकि ये लवणोंके 
बनानेके काममें आते हैं। इन 
लवणजनतत्वोम हरिन,अरुणिन 

अक्ज.. ओर नेलिन ये तीन अधिक 
उपयेगी हैं। अतः हम इन तीनका ही विशेष वर्णन 
यहाँ दंगे। प्विन का वर्णन प्रृू० १८६ पर द्यिा 
गया है । 





हरिनकी उ्ल्ब्धि 

प्रकृतिम हरिन्‌ तत्व रूपमें नहीं पाया जाता है 
पर समुद्रके जलमें जितना नमक है, या खानोंसे 
और पहाड़ोंसे जो नमक निकाला जाता है उसमें 
हरिन विद्यमान रहता है। साधारण नमक जिसका 
हम व्यवहार करते हैं सैन्धक-हरिद्‌, सैह, होता है। 
पांशुज़ हरिद्‌, पां है, भी जर्मनी आदि देशोमे बुत 
पाया जाता है। हरिन्‌ वायव्यके उत्पन्न करनेकी 
मुख्य विधियाँ यहाँ दी ज। वेंगी । शीले नामक 
वैज्ञानिकने सबसे पहले इसकी सं० १८३९१ वि० में 
खे।ज़की थी । 

( १ ) उद्हरिकाम्त और मांगनीजद्धिओषिद्‌- 
द्वारा हरिन्‌ गैस आसानीसे बनायी जा सकती है। 
हरिन्‌ गैस बन्द शीशेकी अलमारीमें बनानी चाहिये 
क्योंकि इसकी गन्ध बड़ी दुःखदायी और हानिप्रद्‌ 
हेतती है। इस कामके लिये एक बड़ी बोतलमें 
मांगनीज़दि्ोषिद॒ लो और उस पर थोड़ासा 
उदहरिकास्त ( संपृक्त ) डालो | बोतलमे एक काग 
कसे। जिसमें छेद करके वाहक नली लगादों जिसका 


0, सम ससूहमें जितने तत्व हैं उनमें. 


बाहरी सिरा उसबेलनमें लटकाओ जिसमें गैस भरनी 
हो | ऐसा करनेके पश्चात्‌ बोतलका गरम करो। 
हरिन्गैस उत्पन्न होगी। इसका रंग कुछ हरा होता 
है जिसके कारण इसका रंग कुछ हरा होता है 
जिसके कारण इसका नाम हरिन्‌ रखा गया है। 
बेलनमें इसे इकट्ठा करलो । इस प्रयागमें प्रक्रिया 
इस प्रकार हैः--- 

मा ओ२+४ उहन्माह २+२ ड२३ ओ+हड३ 

मांगनीज़ दिश्येषिदका ओषजन उद्हरिकाम्ल 
के उदजनसे संयुक्त होकर पानी बनाता है, और 
हरिन मुक्त हो जाता है। कुछ हरिन मांगनीज़के 
साथ मांगनीज हरिद्‌, माह, बनाता है। 


इस प्रयागमें, गरम करनेसे हरिनके साथ कुछ 
वायव्य उद्दरिकाम्त मिश्रित रह सकता है। यदि 
इकट्ठा करनेके पूर्व हरिनकेा पानीके अन्द्र प्रवाहित 
करके भांवा पत्थर ओर संपृक्त गन्धकाम्ल पर खुखा 
लिया जाय तो शुद्ध हरिन्‌ प्राप्त हो सकता है। 

इस प्रयागमे मांगनीज़ दिश्ोषिद्के स्थानमें 
पांशुज़ परमांगनेत, पांमाओ,, या पाँशुज ढिरागेत 
पां, रा, ओ, का भी उपयेग किया जां सकताहे :- 

(क) २१पांमा ओ३+ ९१६ उ ह>२ पां ह+ 
२माह,+८डर ओ+५ह५ 

(ख ) पां२ रा३ ओ, +१४ उह-२ पांह+ 
२ राह, +७ उ२ ओ+४३ हं२ 
.. (२ ) डद्हरिकाम्ज न लेकर यदि साधारण 
नप्तक, . सैह, लिया जाय ओर संपृक्त गन्धकाम्ल 
तथा मांगनीज़ द्िओोषिदके साथ डसे गरम किया 
ज्ञाय तो भी हरिन्‌ प्राप्त हो सकता है। ऐेसा करने 
में प्रक्रिया इस प्रकार होगी-- 

४ सैह+३3ड२ ग ओ,+मा ओ+ 

>सै,ग ओ,+२से उगओ,+मा ह२+ 
ह,+२उ, ओ . 


( हर३े८४/२ ) 


इस प्रयागक लिये ११ भाग नमकका ४ भाग 
गनीज़ द्विओोषिद्से मिलाओ और १४७ भाग 
गन्धकास्लमें उतना ही पानी मिलाकर गरम करो । 
ऐसा करनेसे हरिन्‌ गेस आसानीसे निकलती 
रहेगी । 
.. नमकके स्थानमें काई भी हरिद लेकर यह प्रयोग 
किया ज्ञा सकता है। - 
५३) उंदहरिकास्तका वॉयुके साथ जोरोसे 
गरम करने पंर भी हरिन गेंस प्राप्त हो सकेती है। 
४उह+ओर-श हर +२उ२ आओ 
यह विधि रंग 'विनाशकंचूंरके तैयार करनेमे 
अधिक कॉममे लॉयी जाती हे जिसका वर्णन आगे 
किया जवेंगा। रंग विनोशक चूंरी, ख ओ ह९, 
पैर कोई अस्त डॉलनेसे हंरिन गेंस प्राप्त हो 








. ख ओ ह३+उ३॒ ग ओ, |॑ख गे ओ + 
छः. ओ+छर 
(४ ) नमक था उदहंरिकाम्जके विंधतःविश्ले 
'धंण कंस्नेंसे भी हंरिन गेंस उंत्पंत्'ही सकती है 
२सेह-२सै+-ह३ 


'हरिनिके शुंण 
हरिन्‌ गैसका रंग कुछ पीलांपन लिये हुए हरा 
होता है। इसका परभाशु भार ३१४६ है। और 
अंशुभार ७०.६२ है। एक लीटरका बोझ (सांमान्य 
तापक्रम ओर दबारवपर) ३. २१४७ ग्राम है, इंसकी 
गर्नध दुःखंदाथी ओर कट होंती है शुद्ध हरिनका 
अधिक संघ लेनेसे मृत्यु तक हो संकती है। 
--३४२३"श तंक करने पर यंह द्रवीभूत हो 
जाती है। 
यह पानीमे घुलनशील है। एक भांग पानी 
२ भांग हंरिनका घुला सकता है।इस घेलंकेा 
हरिन-जल कहते हैं प्रयागशालाओंम इसका बह 
उपयोग होंता है।यह हंवासे होई'गुनी भारी है । 
हरिन्‌ उद्जनसे बंड़ी तींत्रंतासे सँयक्त हो 
सकती है। हरिनका उदज़नके सैथ मिलकर 


है.। इसलिये रंग नंष्े होजांती 


द्रव पैंदाथें है अत: इसकी नाम अरंणिम पं 


खूरजकी रोशनी में रखदो । थोड़ी देरमें ही विस्फु- 
टनके साथ दोनों मिलकर उद्हरिकाम्ज़ बनावंगे। 
उ,+ह.३ 55 शउह 

छु्मा कागज़कों तारपीनके तेलमें भिगोकर 
हरिन्‌ गैसमें डाल दो । तारपीनके तेज, क, ; उ, ५ 
में से हरिनू उदजनकोा इतनी तीब्रतासे खींचंती 
है कि तेल जलने लगता है और कर्बनका काले 
घुआं छा जांता है। इंसी प्रकॉर यंदि मोमबत्ती 
जजाकंर हरिमम छोडी जाय तो बत्ती जलती रहेंगी 
ओर मेामका डद्जन' हरिनसे संयुक्त होजोंयगा'। 


ईस'प्रयोगमें भी बहुत काला घंआ उठेगा।। 


नम हरिन्‌ धाॉतुओसे भी आसांनीसे अपने 
आप संयुक्त ही सकती'है। किसी वर्तनमेंले यदि 
हंवा निकांलली जाय और हरिन्‌ तथा ताप्नपत्र रख 
दिये जांय ती ताम्न'हरिद्‌ ताह की पीली वौष्प 565ने 
लंगंगी। आश्वनम भी हरिमसे इंस 'तीत्रंतांसे संयुक्त 
होकर, आ ह ३, बनाता है. कि चिनगारियोँ छूंटमे 
लगती है। 


सेन्धकम 'हरिनम जलकर सैर 








४2% 7९ कक हस्त रद, 'सेह, 


बनाता है और है हरिनेंके सॉंथ जिंहंरिंद और 


यदि हंरी था 





कक, बनाता है। 
गरी ओर रंगकी पंसी पॉ्नीमे 





'भिंगीकर हरिन गेंसमें डॉल दी जाय तोप 
रंग उड़ जाता है। यंह इंसलिंये 'होंता 
पनीके संसंगसे उंदंहरिकॉम्त बनाता है और 
आपषजन'मुंक्त हो जाता है: 


इंद+ स्ड,और छड ह+ओ 
यह ओषजन पत्तीके रंगका ओषदीकरण करता 
। ईस प्रकार 
हरिन्‌ रंग-विनाशक है पर रंग-विनाशके लिये पोनी 


होना अत्यांवश्यंक है। 


अरुणिनकी उफ्लबिध | 


स० र८्य३ वि० में बेलंड नॉमेक फ्रेश 
मिंकने चखोजकी थी ।थह क्वॉल"संगकी 
छंपहै। 
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५ देह/३ ). 


यह खमुद्र->जलमे १००६ प्रक्रितके लगभग 
सैन्धक--,पांशुज--,मगनीस--अऊरूणिदोंके . रुपमेँ 
पाया जाता है और स्टैसफोर्टमं पांशुजमके साथ 
विद्यमान हैं । इसके उत्पन्न करनेकी विधियां यहाँ दी 
जाती हैं । ः 


(१) पांशुज अरुणिदकेा संपृक्त गन्धकासज और 
मांगनीज़ द्विश्रोषिदके खाथ गरम, क्रनेले: अरुणिन 
पाप्त हो. सकता है:। यह विधि. हरिनकी, विधिखेः 
बिलकुल मिलती. जुलती  है.। द द 

३ पांख:+ म्ाओर कबेडरगओ, 

+रूर #फफं जुगओ५ + मपयनओ, + रद ओ 

प्रयेगगके. लिये: एक सपकेमे २५. ग्राम, पांशुज: 
अरुणिद्‌ लो और इसमें ७ ग्राम मांंगनीजदिओषिद: 
मिलादो-।. ४४ घन. श, म. गन्धकाम्डमें &० आम 
पानी डालकर भपकेमे डयले.। भपकेके- गरमकरो, 
एक बोतल- लगादो जिसकी पेंदी फानीमें. डबी- हो. । 
भपकेको-मरम करो, अरुशिन्‌ बोतलमें; स्रवित- हो 
जावेगी। इस प्रयेषगकेा. बन्द. खिड़कीमें. करना: 
चपहिये. क्योंकि. अरुणिकी: काप्फे अत्यन्त हीः 
दुशखदायी हेस्‍्ती हैं, और हरिनसे- भी अधिक 
कष्ट देती हैं। अरुणिन्‌ द्वव यदि हाथ पर गिर 
पड़ेगा तो घाब कर देगा अत; प्र्येष्य बड़ी ही साव- 
घानीसे करना चाहिये । 


( २९) अरुशिन्‌ उत्पन्न करने की दूसरी विश्नि 
इस, प्रकार है--परख नलीमें ! ग्रूम््‌ पांशुज हरिद 
कप दे! ग्राम पानीमे घोले। और घोलके खूब 
ठंडा, रखो | नजीमे हरिन व्ायद्य ध्रीरे धीरे प्रवाहित 
करो । प्रेस करनेसे अरुणिनकी, लाल, बूंदे नलीके 
तलमे बैठने लगगी। नलीकेा गरम करनेसे अरू- 
 णिनकी लाल वाष्प निकल ख़ुक॒ती छें॥ प्र क्रिया 
इस. प्रकार है :-- द 





इसी विधिके अलुखार अरुणिन्‌ व्याप्रारिक 
मात्रामे, तेयारकी: जाती: है । द 






फ्रनक्केयुय, | 

यह घोर लाल रंगका द्रव. पदार्थ: है, जिसका 
९” श॒ पर.घतर्व, ३११८ हैः।, इख्रक़ी: लाज़, सकी 
वाएप:अत्यन्त विषमग्री: देढ़ी: हैं; इसकी; गन्‍्नर. दुःख: 
द्य देती: है। यह. दोज़ाक़ाड किया. जा. सकता. 
है।। ठोस, अरूशिनूका, दरवांक--४३९ है।। दब॒का 
क्वथनांक ४८८५ है |; | 


२००९ श॒पर अरुणिनका वाष्पघनत्व ८० के 
लगभग है अतः इसका अशुभार ८०३२७ १६० 
हुआ.। इसका प्रमाणु श्र ७&:&२ हैःअतः इसके 
पक अखुम दो परमाजु हैं.। इसका. सूज रु, है।। 


हरिनूके समान, अरुणिन्‌ सी अनेक्र, तत्वोंसे 

आल्ानीखे संयुक्त, हे| सकता है.। स्फरके साथ 

संयुक्त देकर यह स्फुर पंच अरुरिद्‌, स्फूरु, बनाता, 

5 ४ 9 ३ प्‌ ' 5 5 जाट रन 77३ 80230 हे है '्् 

दे । संज्ञीयुत्के साथ करू, यौगिक बनाता; है। 

पांशजमले: शी्षवपूवक संयुक्त हाझूर पांछ 
9.9. से 'सानीसे अ - 


४५३ ६4 का केत पु कै । हे 


है। पर यदू सैल्वकमसे आए 


हे गाल आम जी, चॉयुक नह, 

देपता, | सैर बनानेके ल्िये। २००५ तापक्रम की या, 

पालीकी, ऋचश्यकता पड़ेगी: । 
अरुणिन्‌ हरिनके समान रंग विज्ञाशक्र है; रंग 


विनाशके लिये पूवृत्रत््‌ पाज़ीका हे।ज्ा आवश्यक, है। 
२.रू३ + २ ड+ आग्लेन्‍ल8 डे. रू+-ओ< 
यह ओषजन फूल पत्तीके रंगका. ओषवीकरण 
करदेता है।.. क्‍ 


खूं० १८६& वि० में फ्रेश रसायनञ्ष- कुत्तंआक्े 
इस तत्त्वका श्रब्वेषण किया । समुद्री नर॒कुलोंके 
जलानेसे जो रख बची. थी, उसमेले इस्रकी प्रप्ृषठि 
की गई | इसका रंग्र नीला. होढ़ा है झक़ः इसका 
नाम नेलिन, रकखा गया है। ग्रद् स़मुद्रमें; ध्रोड़ीसी 
माजाम्रे. पाया जाता है, वढ्ांसे ही: इसक प्रदेश: 
समुद्री नरकुलीमे होता है। इनकी राख जिसे 
अंभेज्ञीसे केल्पू कडूते है. नेलिन ०.१ स्ू ० 5] प्रति 
शत तक विद्यमान है। चिल्ली देशके शे(राक्रे सप्श्ु 





से 





( रे८/४ ) 


साथ ०२ प्रति शत सैन्धक नेलेत भी विद्यमान है | 
यह मछलियेंमे भी पाया गया है। 

केल्पमें नैलिन, मैलिदोंके रूपमें रहता है। 
इसके साथ साथ बहुतसे गन्धेत, हरिद, अरु शिद्‌ 
आदि भी रहते हैं। घोल गरम करके रवा बनने के 
लिये रख दिया जाता है जिसमें गन्धेत, हरिद्‌ 
आदिके रवे पहले बन जाते हैं ओर वे पृथक्‌ कर 
लिये जाते हैं। अवशिष्ट द्रवमें अब पांशुञ् नेलिद 
रह जाता है । 

पांशुज़ नैलिदके घोलमें बूँद-बूँद करके हरिन- 
जल डालो । »पहले लालभूरा रंग प्रतीत होगा 
क्योंकि नैलिन मुक्त दोकर पांशुज नैलिदम घुल 
गया है। थोड़ासा हरिन्‌ जल और डालनेसे और 
नेलिन निकलता है। इस प्रकार धीरे धीरे सब 
नैलिन निंकलकर बत्तेनमें ( या परख नलीमे ) काले 
श्रवत्तेपके रूपमें बैठ जाता है । नेलिनके ऊपरका 
पानी थोड़ा पीलापन लिये होता है क्योंकि नेलिन्‌ 
३६१६ भाग जलमें केवल १ भाग ही घुलनशील है। 
नैलिनके रवे सुखाये जा सकते हैं । इनको गरम करने 
से नीले रंगकी वाष्पं उठेंगी। इस प्रयागमे प्रक्रिया 
इस प्रकार थी-- 

२पां ने + ह२-२ पां ह+ने२ 

नैलिनके उत्पन्न करनेकी दूसरी विधि बैसी ही 
है जैसी अरुणिन्‌ ओर हरिन्‌ कीथी। अर्थात्‌ 
पांशुज नैलिदका मांगनीज़-द्विओषिद्के साथ संपृक्त 
गन्धकासल डालकर गरम करते हैं । ऐसा करनेसे 
नैलिनकी वाष्पे उठने लगतीं हैं। प्रक्रिया इस 
प्रकार है-- 

रपां नै+ मा ओर +३ेडशग ओ४ ने ३ + 
श्पांउ ग ओ,+मा ग ओ३ +२ उ३ ओ 

आजकल नेलिन सैन्धक नेलेत, से ने ओ,, 
से उत्पन्न किया जाता है। इस कामके लिये गन्ध- 


कासल और सैन्धक अधंगन्धित, से उ ग ओ३ काम 


में लाया जाता है। प्रक्रिया इस प्रकार है-- 
(क)सेने ओआ +उ, ग ओइ सै उ ग 
ओऔ& +ड ने ओर 


(ख) १ड नै ओ३ +५उर२ग ओइ नै + 
५ उ३ ग ओ,+उर ओ 
इसमें सै उग ओ, से उड ग ओ३ उत्पन्न हो 
जाता है । द 
नेलिनके गुण 


यह काले ख़ाकी रंगका ठोस पदार्थ है जो 
अपारदर्शी है। इसमें धघातुकी सी कुछ चमक रहती 
है। इसका आपेक्षिक घनत्व ४-&४८ है, द्ववांक 
११७२९ और क्वथरनांक १८४१५" है । इसकी 
वाष्पका बहुत खुन्द्र नीला रंग होता है। 


इसका वाष्प घहत्व १२७ है अतः अणुभार 
१२५७ ५ २-5२५७४ हुआ । इसका परमाणुभार १२७ 
है अतः इसके णक अणुम २ परमाणु हैं। नेलिनका 
वाष्प घनत्व ७००"श तक ते। १५७ रहता है पर और 
अधिक गरम करनेसे इसमें कमी होती जाती है। 
यहाँ तक कि ७००"श पर जाकर घनत्वमें कमी 
होना बन्द होज्ञाती है। १७००"श पर घनत्व केवल 
६३ रह जाता है जिसके अनुसार अणुभार ६३ »< २- 
१५६ रह जाता है अर्थात्‌ इस तापक्रमपर इसके एक 
अणुर्मं एक ही परमाणु रह जाता है। यह परिवत्तन 
इस प्रकार हुआ-- 


नेट २ने 


हरिनू और अरुणिनके विषयमें ऐसा नहीं 


. होता है। 


नैलिन्‌ पानीमें बहुत कंम घुलनशील हैं । केवल 
३६१६ भाग पानीमे १ भाग | अतः नेलिनकेा पानी 


के साथ हिलानेसे घोलमें थाड़ा सा पीलापन ही 


आता है। पांशुज नैलिद्म घुलकर यह पां ने, देता है 
इस कारण इसका रंग लाल भूरा हे। जाता है । 

हि हरोपिपील ( क्लोरोफार्म ) ओर कबंदधिगन्धिद्‌ 
में नेलिन घुलकर नीले रंगका घोल देता है। य ह 
मद्यमें भी घुलनशील है । $ ओंस नेलिनका ३ आस 


ँ हु 


हा 


( डश८/४ ) 


पांशुज नैलिद और १ पिंट शोधित मद्यमें घोलनेसे 
पक ओषधि बनती है जिसे अंग्रेजीमे टिंक्चर आव्‌ 
आयोडिन, ( 777०:०:८ ० 7०07० ) कहते हैं । 


नैलिन्‌ मांडीके. घोलके साथ घोर नीला रंग 
देता है। मांडीके। पीसकर परखनली में पानीके 
साथ उबाल लेना चाहिये | तब ठंडे घोलमें नेलिनकी 


एक बंद डालनेसे नीला रंग प्राप्त हागा। नैलिनकी 
परीक्षा इसी प्रकारकी जाती है। 


यह तत्त्व स्फुर, पारदम आदि तत्त्वोंसे संयुक्त 
होकर अरुणिन और हरिनके समान नेलिद 
बनाता है। 





सातवां अध्याय _ 


++--344+-+ककनीननन नाना तन डन- 


लवणुजन तत्वों के अम्ल 
उद॒हरिकाम्ल... 
- रिनू, अरुणिन, और नेलिन ये 
तीनों उदजनसे संयुक्त होकर क्रमा- 
हे कै नुसार उदहरिका्ु, उदअरुणिकाप्त 
 १ए ) ' और उदनेलिकामनु यौगिक बनाते है। 
रु इन तीनों योग्कोंमें १दहरिकामु 
5 ८2! ८ १८ के अत्यन्त उपयोगी है। प्रयोगशाला 
2 है और व्यापार दोनोंमें इ8का अधिक 
मै उपयोग होता है। सं० १७०५० बि० 
के लगभग ग्लौबर नामक वैज्ञानिकने सबसे प्रथम इस 
अमुको उत्पन्न किया था, उसने सैन्धक हरिदपर 
गन्धकापुका प्रयोग किया:-- ..... 
सैह + उ २गओ ,5लैउ गण, + उह .ः 





कट प | कै 
! मम्मी कम के 


ऐसा करनेमें गन्धकापुके एक उदजन परमाणुका 
ही स्थान सेन्धकम्‌ लेता है, और सैन्धक अधंगन्चेत या 
सैन्‍्घक उदजन गन्घेत बनता है और साथ साथ उद्‌- 


हरिकामुभी बनता है । तापक्रमके बढ़ानेसे उदजनका 
दूसरा परमणुभी अलग होज/ता है-- क्‍ 


सैह + सैडठगओ , ल्‍से , गओ३ + उह 
- पैन्धक गन्धेत सै, गओ को ग्लौबरका ऊबण भी 
हे ह में ० े ० (४ 
कहते हैं, यदि इसमें १० अणु जलके हों, अथात्‌ 


सै,गओ, १० उ३ओ ग्लौबर लवणहूँ ।सर हमफ्रीडेवी - 
में सं० १८६७ वि० में सबसे पहले प्रमाणित किया 


कि उद्दरिकामु्में उदजन और हरिन्‌ तल 


विद्यमान हैं । 


डद॒हरिक!मुके उत्पन्न करनेकी दूसरी विधि यह 


है।-एक बेलनमें उदजन भरकर दूसरे बेलनपर जिसमें 


हरिनभरा हो, उल्टा धरो। यह काम अंधेरे खथानसें 
(5 बिक तो कल तो 
करना चाहिये | एक दियासलाई जलाकर दोनों बढन 





[ ३८/८ ] 


के मुखके पास ढाओं | उद्जन श्र हरेन्‌ ज़ोरसे 
प्ष॑युक्त होंगे और जि धफुटनकी आवाज सुनाई पढ़ेगी ।-- 
उश-+ ह३7*उह दि ४ 

व्यापारिर मात्रामें उद्‌रिकराम्रु पहल विधिके 
अनुसारही बनाया जाता है। सैन्धरा-राख या सन्धक 
कबेनेतके बनानेकी विविभें गोण रूपसे हरिकामु 
भी उत्पन्न होता है। इसकामके लिये एक बड़े लोहे- 
के बतेनमें १० हंडर वेटके लगभग नमक रक्खा जाता 
है | इस बतेनके नीचे इ टोंको चिनी हुई भट्टी होती 
है । नमकपर उतनीही तौढका गन्धकराम्ु रखा जाता 
है | गरम होनेसे उदहरिकाम्ड गेत् ऊपर उठती है। 
बड़े बढ़े नडी द्वारा यह गेव डँची डँची म॑ नारोंमें 
लायी जाती है । इन मीनारोंमें ऊपरसे पानी बरसता 
रहता है। पानीमें उदहरिकाम्ज घुल जाता है | जो कुछ 
गेस घुजनेसे बाक़ी रह जाती है वह दूसरी म॑ नारमें 
लेजाई जाती है। वहाँ भी पानीकी बौछारोंसे उ ,हरि- 
काम्ल घुला लिया जाता है।इस प्रकार सम्पूण 
उद्दरिकाम्ल घोलके रूपमें प्राप्त दोजाता है । 

इन विधियोंसे उत्पन्न उद्हरिकाम्ल अशुद्ध होता 
है | सबसे शुद्ध उददरिकाम्ल शेलचतुहरिद, शैह,, 
और पानीके संसगसे उत्पन्न होता है-- 

शैह,+४३३ओजः,शेओ, +४३ह 

डद॒हरिकाम्लके गुण--यह अम्ल बेरज्ञका वायव्य है 
जिसकी ग्न्ध कटु होती है | वायध्यका सामान्य घनत्व 
१-६३६२ ग्राम प्रति लीटर है। द्रववायु रे तापक्रम- 
पर यह ठोस किया ज्ञासकता है । इस अवसश्थामें यह 
बफ़के समान श्वेतरवादार प्रतीत होता है! ठोस पदाथ- 
११४९ श पर द्रवीभूत होजाता. है | द्रव अम्लका 
कथनांक--:३" श है और इस तापक्रमपर इसका 
घनतल ११८४ है। जलरहित द्रव उद्ह रिकाम्लका द्स्तम्‌, 
लोहम, मगनीसम्‌ आदि धातुओंपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है, पर ये धातुउद्हरि मल और पानीके घोलमें 
शीघ्रह्ी घुल जाते हें । स्‍्फटम्‌ इस अम्लपर तीब्रतासे 
प्रभाव डालता है और उद्जन उत्पन्न होता है। 

.. शस्फ+ पैडइलश्स्फह ३+रेड३ 

यह अम्ल पानीमें अत्यन्त ही घुलन शील है।इस 

बातका योग इस प्रकार किया जा सकता है । ए$% 


गिला[प्षमें पानी भरो । एक बड़ी बोतलमें उद्हरिकाम्ल 
गेस भरदों और उसके मुंहमें काग लगाकर एक नली 
लगादो । बोतछकी उल्टा क रहे नल्ीको पानोरें 
डुशओ । पानी डउद्हरेकामुको घुला लेगा और 
बोतलके अन्दर पानीका फुदारा दिखाई पड़ेगा। 

१ भाग नोषकास्लमें ४ भागउरहरिकाम्ल डाल भर 
घोल बनानेसे अम्लराज बनाया जाता है | इसे अम्लराज 
(०५० 7८४79: इसलिये कहते हैं कयोंऊि इसमें बहुत 
से धातु जैसे सा ता, प्ररोप्यम्‌ जो श्रन्य अस्लोंमें नहीं 
घुलने हैं, घु जाते हैं । इनके घुलने । कारण यह है 
कि नोषिकासग्ल और उद्दरिदह्ाम्लके खंयोगसे हरिन्‌ 
ओर नोषोसिल हरिद, नो ओह, उत्पन्न होते हैं। 

डउनोओ | + रउह-ह ५ + नोओह + ४उ / भी 

उदहरिकाम्लका संगठन--प्रयोग (--,एक परख न 
लीमें खुश्क उद्हरिकाम्ठ भर और एक बते* में खश्क 
पारद लो । नलीको पारद्के ऊपर उल्टा खड़ा करदो । 
नल में पारद्‌ नहीं चढ़ेगा । अब एक नोध्दार पिपेट 
द्वारा नलीमें एक बूंद प/नी डालदो ! पानी की बूंद डालने 
के लिये नल्ीलआं अपने स्थान्‍्से हटाना आवश्यक 
नहीं है। पिपेटकी नोंक को नलीके मुहके नीचे 
पारद है अन्द्र कररो । बस पानी नलीमें आजायगा । 
पानीके आने6 कारण डउद्हरिकाम्ल इसमें घुल्ल 
जाबेगा । और पारद सम्पू् नढीको भरलेगा। अब 
मगनसीम॒के तारक गुण्डोके बनाक' नथ्टीमें डालो । 
पारदसे हलका होनेके कारण यद नत्लीमें ऊपर उठ 
आयगा। यहाँ पर इसे दउद्हरिकाम्लका द्रव घोड़ 
मिलेगा, इसके प्रभावसे उदजन उत्पन्न होगा | 
म+ रउहन्मह, +उ3. ' 
उत्पन्न होनेके कारण पारद्‌ नलीसे 


उदजन के 


फिर नीचे उतरेगा । और उदजन केबल आधी नली- 


को भरसकेगा । आधी नलीमें पारद रहेगा । 
इस प्रयोगसे यह पता चलता है हि १ भाग उदहरि- 
काम्लमें केवड आधा! भांग उद्जन है और अतः आधा 
भाग हरिनका है । कं न 
प्रयोग २--विद्य तू विश्लेषण द्वारा भी यही बात 
सिद्ध द्वोती है | इंस कामंके लिये ब्वं५क्त उदहरिकाम्लमें 
जितना साधारण नमक घुल सके घोल़ो, ओर इसे विद्य त 
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घटमें भरो | घटके ध्रूव पररोप्यमके न होने चाहिये 


क्योंकि कि पररौप्यम पर हरिनका प्रभाव पड़ता है | इस 
कामऊे लिये कबनझे ध्रव लेते हैं । प्रत्येक ध्रवके ऊपर 

रिझाम्लसे भरकर एक एक परखनली उडस्टी 
खड्डी करदो जेता पानीके विश्लेषणमें किया था । घट 
में बाटरी द्वारा विद्य त धारा प्रवाहित करो। डदहूरि 
काम्ल तिभाजित होगा । हरिब्‌ कुछ देर तकतो उद्‌- 
हरिकाम्लमें घुलेगा पर जब घोल स प्रक्त हो जायगा 
तो हरिन्‌ परखनली में चढ़ने लगेगा । दोनों परख- 
नलियों को देखनेप्ते पता चलेगा कि एकमें जितना 
उदजन है उतना ही आयतन दूसरे में हरिन्‌ 
काहे। 

इसपर प्रयोगसे भी यही स्पष्ट है कि उदहरिकाम्ल 
में आधाभाग हरिन्‌ और आधा उदजनका है | अथवा 
एक आयतन उदजन और एक आयतन हरिन्‌ 
मिल्नकर दो आयतन उद्दरिकाम्ल बनाते हैं। 

प्रयोग द्वारा निकालने पर पता चलता है कि 
उद॒हरिकाम्ल वायव्यका वाष्प घनत्व १८१ है 
इसका अणुभमार ३६ २ हुआ अतः सामान्य तापक्रस 
ओर दबाव पर २५७ लीटरका भार ३६२ ग्राम है । 
इसमें आधा आथतन उदजन का है, अथात्‌ ११४१ 
लीटर उदजन है | १११ लीटर उदजन का भार १ 
ग्राम होता है, अतः २२४ लीटरमें ३४२ ग्राम हरिन्‌ 
है । हरिनझ्ना परमाणु भार ३५४६ है, ओर उदजनका 
१ है, अतः उदहरिकाम्ल का सूत्र 'उह हुआ अथात्‌ 
इस # एक अणतें एक परमाण उदजनका और एक 
परमाणु हरिन्‌ का है।... 

हरिद-उद्हरिकाम्ल कै. धातु-लबणोंका दरिद 

ते हैं । साधारण नमक एक हरिद हैं क्‍योंकि उद्‌- 
हरिकाम्लका यह सेन्धकू लवण है | इप्त बातसे ता 
व्पय्य यह है दि उद्दरिकाम्लफ्े उदजन परमाणके 
ः. स्थानमें यदि छिसी धातुका परमाणु रख दिया जाय 

तो हरिद बनजायगा जैसे दस्तम्‌ ओर उद्हरि काम्ड छे 
प्रभावसे-- 
द्‌+ २ेउह-द्ह ३ + 3२ 

यहां अम्लमें उददजनका स्थान्‌ दस्तमने लें लिया 

है । इस प्रकार दस्त-हरिद बतगया है। इस प्रकारके 


हरिद प्रकृतिमें बहुत पाये जाते हैं। सेन्धक हरिदके 

साधारण नम £ कहते हैं । इसा प्रकार पांशुजहरिद 

णंह, और रजतहरिद्‌, रह, भी पाये जाते द 
हरिद र्म्नि विधियों से बनाये जा सकते हैं | 

(क) धातु और हरिन्‌ के संयोगसे जैसे-- 

स्लो +रेह२+रेलोह३.. 
(लोह हरिद) 

(ख) धातु और उद्हरिकाम्लके संयोगसे । 
ऐसी अवस्था में उदजनका स्थान धातु ले लेता है 
जैसे-- 

म+ २ उहब्मह, + उ२ 
(मगनीसहरिद) 
(ग) <द्हरिकाम्ल और क्षारके संयोगसे-- 
सैओउ + उहल्‍सैह + उ २ओ 
. (सैन्धक हरिद) 

'घ) भस्मिक ओषिद और उद्हरिकाम्लसे- 

 खओ + २उह >> खह २ + उ ३ओ 

क्‍ (खटिक हरिद) 

(ड) दो यौगिकोंके पारस्परिक विनिमयसे 
यदि दोनोंके संयोगसे कोई अनघुल हरिद बनता 
हो जेसे-- 

लोह, + रेर नों ओ, 5३२ र ह+छों (नों ओ३ )' 

(रजत हरिद) 

हरिदों की पहेचान--ऊपर दिये हुए उदाहरणों 
से स्पष्ट है कि प्रत्येक हरिदमें ह' मूल समान है। 
विद्य त्‌ प्रथकरणके सिद्धान्तके अनुसार प्रत्यक हरिद्‌ 
घोलमें गामियों में विभाजित हो जायगा जैसे 


घोलपेंः -- 
 सैन्धक हरिद "से + ह 


दिइम घोलमें रजत नोषत, र नो ओ॥ का 
घोल ड लें तो हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। क्योंकि 


घ॑ ल्पें-- 
रजतनोषेत-र +नो ओ, 


.. ,',सैन्धक इरिद्‌ + रजत नोषेतन्से +ह +र"+ 
नो ओ ,5रह + सै!+ नो ओ'६ क्‍ 

र' गापी ह' मूलसे संयुक्त होकर अनुघुल रजत 
हरिद बनाता है | अनुघुल होनेके. कारण यह. अब- 
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कप रूपमें दिखाई पढ़ता है | इसका रंग श्वेत 


होता है, अतः किसी हरिद के घोलमें यदि रजत नेपित 
का घे।ल डाला जाय तो इवेत अ ख्षेप प्रोप्त होगा। यह 
अवक्षेप अमेन्यिा में घुडन शील हैे।ता है पर नेषि- 
काम्छ आदिम अनघुल । | 
रजतम्‌ पारदम्‌ और स सम्‌ के हरिद रड, पाह, 
सीह, जलमें अनघुल हैं, अतः यदि रजतम्‌, पारदम, 
या सीसम्‌ के किसी घुलनर्श'ल लवणमें डंदहरिकाम्ल 
डांला जाय तो उनके हरिदोंक्ां श्वेत अवकज्षञ प प्राप्त 
हेगा-- ० की 
र,गओ, + २ डह+२ रह + उ२गओ, 
पा नों ओ३ + रह >पाह + उनोओ ३ 
सी गआ, + श्वहसीह २ +उगओं , 
उद्अरुणिकास्ल 
जिस प्रकार इहतन और हरिन्‌ संयुक्त हेकर 
उदहरिकाम्ड बनाते हैं उत्ी प्रकार उद्ज्नन और 
अरुणिन्‌ संयुक्त हे हर उद-अरुणि काम्ल बनाते हे । 
पर इस रूंयेगएँ इतना भेद है। उदजन और हरिन्‌ के 
संयेगके लिये सूर्येका प्रकाश ही समुचित है पर 
उदजन और अरुशिन्‌ तब तह संयुक्त नहीं होते हैं. जब 
तक उनका मिश्रण ३०० के ऊपरं गरम न किया ज्ञाय । 
7रत परसरौप्यमके ऊपर दोनोंके मिश्रणकी बाष्पे 
प्रवाहित करनेसेभी उदअरुशिकाम्ल बनसकता है। 
रा . ड३+रुसत्रे उस, मा 
.._अरुणिदोंके स्‌ प्रक्त अम्लोंके साथ गरम करने पर 
भी उदअरुणिकास्ल नहीं मिल.सकता है.। . 
._ इसके बनानेको सबसे सरल विधि यंह 
ग्राम लाड स्कुर ले. और उसमें ४० ग्राम पार्न डाल- 
कर गूँथ ला। मिश्रणके. एक बड़ी काँचको कुप्पी 
(#]9७0 में रखे ।. और ४० घन. श, मी. अरुणिन्‌ 
सावधानी से ब्‌ दबुदकरके कीप द्वारा टपकाओ । ऐसा 
करनेसे उद अरुणिकाम्ड गैस.निर्केलेगी । इस गैसकेा 
इकट्ठा करने के पूव एक चूल्हाकार नत्नी (7-००८) में 
प्रवाहित करो जिसमें काँचके छरे. ओर ला स्फुरके. 
टुकड़े रखे हों । ऐसा करने से अवर्शिष्ट अरुणिन्‌ दुर 


विश रच रा, में 
हं/जायमा। गेसके अब शुष्क बेलन (]87) में भरले।। जब 


है कि २० 


बेलनके मुह परसे अम्ठकी घंनी वाष्पें निकलनी आ 
मम हों तो समझना चाहिये कि बेलन गे ।से भरगया 
इस्त : यागमें बड़ी ही सा उ_धानी रखनी चाहिये क्‍्यों। 
पेड़ीधरी भी दुघटनासे दुष्परिणाम देनेकी आशं 
है। इस प्रयेगमें प्रकिया इस प्रकार है: - 

. स्फुक श्रू+ ४ उरओरश ब्रू +उ॒स्फु ओ 
उस्फुओ, स्फुरिकाम्ड है । ही 

उद अरुणिकास्ल्के गुण-यह बेरंगका चाय्व्य 

पर वायुके संयोगसे इसमें घनों वाष्पें उठने छगदी 
पानीमें घुलकर यह बेरंगका घोर देता है। इस 
द्रबांक--८६९ श, और क्थनांक- ६८७० है । कथन 
पर द्रव अम्लका घनत्व २.१६ है । वायब्य 
सामान्य घनत्व ३.६४४ ग्राम प्रति लीटर है । 

. संगठन--उद्हरि शाम्लके समान इसके विषर 
भो यह दिखाण जासकता है कि इसमें आधा भ 
अरुणिन और आधा भाग उदजन है। उद्अर्सा 


काम्लका वाष्पपनत्व ४०.४५ है अतः इसका अ 
ह 3 25 रा 
भार ८०-९ हुआ | अथोत्‌ २२.४ लीटर अम्लवाय 


का भार ८०.९ ग्राम है | इतने अग्लमें ११.२ ली 
उदनन है जिसका भार १ ग्राम हुआ। इस प्रव 
८४०-९ ग्राप्त अम्लमें ! ग्रम उदजन और ७&-& प्र 
अरुशिन्‌ हुआ | अरुणिनका परमाणुभार ८६.२ | 
ओर उदजनका परमाणुभ र १ है । अतः असल 
सूत्र 'उरुः हुआ अथोत्‌ इसके एक अणुमें ए% परम 
उदंजनंकरा और एक अरुणिन का है । 

अरुणिदु--जिस प्रकार उद्रहरिकाम्लमें उदउ 
परमाणुझे स्थानमें धातुओंके परमाणु स्थापित करन 
हरिद हक हैं उसी प्रकार उद अरुणिकास्लसे, अर्राप 
बनसकते है। घोलमें उद्‌-अरुशिकाम्लमें इस प्रक 
प्रथकरण होता है-- क्‍ 
पा उरुत्ड? + रू 

इसमें ढोहम्‌, दस्तम आदि घातु घुलजाते हैं अ 
उदजन निकलने लगता है |-- 

४उरु+ दृ-रदरु३ + रेड २ 

. अस्छमें घातुओंके ओषिद, उदौषिद, या कथभः 
डालनेसे भी अरुणिद्‌ बनसकते हैं-- 
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खओ + २डरुजखरु, + उ ओ 
पांओड + उरु-पांस + उ.ओ 


से ,कओ नै श्उरू ८ सेरु न उओ रन कश्र २ ह 


रजत नोबेत के साथ प्रत्येक अरुणिंदका घोल 
पीछा अवक्षेप देता है क्योंकि अनघुल रजत अरुणिद 
पीला होता है-- 
सैरु + रनोओ ३ ५ररु + सेनोओ ५ द 
पांगुज नेलिद१र अरुणिन >ै प्रभावसे पांशुत 
अरुणिद बनता है और नैलिन वायव्य प्रथक 
होता है-- 
स्पांने + रु.-र२पंरु+ ने ५ 
उदनेलिकाम्ल 


क्‍ अरूणिन उदजनसे हरिनकी अपेक्षा कठिनाईसे 


संयुक्त होता है। संयागडरे लिये ३०० के ऊपरका 


तापक्रम चाहिये । पर नेलिन्‌ उदजनसे ओर भी 
अधिक कठिनाईसे संयुक्त होता है । उरजन ओर नैलि 
नहे भिश्रणमें चाहे विद्य॒ त्‌ की चिनगारियाँ प्रवाहित॒की 
जाय॑ चाहें दग्ध कसे गरम किया जाय तब भी संयोग 
नहीं होता है। रक्त-तप्त नलीमें मिश्रणके प्रवाहित करने 
पर भी बहुतही कम संयोग होता है। अतः उदनेलि 
काम्ल बनानेकी एक दूसरी विधि निकाली गई है। 
इस कामके लिये नेलिदों पर अम्लफ्ा प्रभाव 
देखना चाहिये। * 

पर सब्र असल इस कामके भी नहीं हैं गन्धकऊम्ल 
काममें नहीं लागा जा सकता है क्योंकि यह उदनेलि- 
काम्लका ओषदीकरण कर देता है ओर नेलिन तथा 
उदंगन्धिंद प्राप्त होता है । 

ठग ओ ५+ रेपां नैन पा, गओ,+रेड ने 

«3 नै+ड, ग॑ ओं,नड३ ग+ ४3, ओ+ ४ने , 

यही अवस्था नोषिकाम्लसे होती है। अतः इस 
कामके लिये स्फुरेकाम्ठ, उ, स्फुओ, का उपयोग 


- होता है | प्रक्रिया इस प्रकार है:- 


॥रफुओ, + पां नेज्पां; स्फुओ, + ३३ ने 

इस प्रयोगऊै लिये परख-नऊोमें थोड़ा सा पिला 
हुआ पांशुज नेलिद लो और हैमस्फुश्काम्लका चूरो 
इसमें मिलाकर थोड़ासां गरम करों.। उदनैलिक्ाम्ड 


वयत्य निकलेगा | पर यदि बहुत जोग्से गरम किया 
जायगा तो नेलिन निकडने लगेगा । 
इसके ब ननेकझे एक आसान विधि है जो अरु- 

शिनके बनानेमें भी काममें लायी गई थी । एक 
बड़ी कुप्पीमें ४ ग्राम म्फुर और २० ग्राम नेलिन 
लेकर हिलाओ और ऊपर कीपसे धीरे धीरे १५ प्राम 
के छगभग पानी गिराओ। वायवठ्य बड़ी शीघ्रतासे 
निकलने लगता है । अतः इसे बफऊे ठंडे पानीमें रख 
कर ठण्डा कर लेना चाहिये। कुप्वीम वाहकनली 
लगाओ और इसे चूल्हाक र नलीसे स युक्त कर दो 
इस चूल्हाकार नलीमें कांचके छर्रे और लाल स्फुरडे 
टुकड़े रब दो ओर इस नल्लीको गैस भरनेके बेलनसे 
स युक्त करके उदनैलिकाम्ल संचित करलो इस प्रयोग- 
की प्रक्रिया इस प्रकार है:-- क्‍ 
. शस्फु+प्नै२3+ ८ उ३ ओ+-१० ३ ने + 
बडउ, सफआा + 

पानीमें नेलिनऋा स्तरप्रक्त घोल बनाकर उदजन 
गंधिद उ.ग वायव्य प्रवादित ऋरनेसे भी उदने लिकाम्ड 
बन सकता है ््््ः 

उ्ग+नै/८रे उने + २. 

पर इस प्रकार थोड़ासा ही अम्ल उत्पन्न किया 
जाप्क्तता है क्योंकि उदनेलिझाम्ल और गन्धकके 
प्रभावत्ते उदजन गन्धिद और नेलिव्‌ ,फर बन जाता है-- 
रने-ग-उ,ग+ने 
तार+य्य यह है कि प्रक्रिया उलट जाती है । पहली 


वाड़ी प्रक्रियाएं ज्यों ज्य गन्धक अधिक उत्पन्न होता 


जाता है, त्यों त्यों दूधरी प्रक्रिया वेंगवती होती जाती 
है और पहली प्रक्रिया धीधी पड़ती जाती है थोड़ी 
दरके बाद प्रक्रिया दोनों ओरसे सममापित होजाती 
इस सममापन  ( ८१णां।ंपण ) की 
अवस्थामें फिर अःघक उदनैलिकाम्ल नहीं बनसच्ता 
है । ऐसी प्रक्रियाकों तिपययेय 7८४८:६४०6) प्रक्रिया 
कहते हैं 
इसके गुण --:दनेलि +।म्ल पेरं ग।। वायव्य है पर 
यद्‌ वायु £ सप्गंसे घनी वाष्पें देता है।यह जलमें 
$ ६ न्त घुलनशं ल है. १०"श पर एक भाग जहूमें 
४-५ भाग तक यह घुल सकता है ०" श- पर ४ 





[४० 


वायुमंडलका दबाव डालनेसे यह द्रवी भूत हीसकता 
है। इसका कथनांक-२५५? और द्रवांक--४ ०.५ है । 
ह चद्ह रिकाम्लके समान प्रभावशाली अम्ल है 
यदि शुष्क अस्तमें शुषू्ू ओषजन मिलावर घूपमें 
रख दिया जाय तोयह विभाजित होजाता हैः-- 
ओ, +४ उनेर३ उछ ओ+२ ने, 

वैसेेमी धीरे धीरे यह सूय्यके प्रकाशसे विभाजित 
होने लगता है यहाँ तछ हि १० दिनके पश्चात्‌ केवछ 
४० ग्रति शत रहजाता है और सालमरके पश्चात्‌ 
केवल. प्रति शतक-- ... 

क्‍ श्जने € 3. + ने 

यदि इस अम्लमें कांचकी गरम छड़ रखी जाय. 
तो यह विभाजित है| जाता है और ने लिन निकलने 
लगता हे । 

संगठन--सैन्धक-पा रद मिश्रण (अमलगम) इसका 
विभाजित करदेता है -- 


२३नै+ रसेल्‍ः से ने +3२ 


इस प्रयोगके करनेपर पता चलता है कि इस अम्ल 


में आयतनके हिसाबसे आधा भाग उदजनका है और 
आधा नैल्िनका। इसका वाष्प घनत्व ६४ है अत 
इसका अणभार ६४ %* २८१२८ हुआ 

अतः २९७ लीटर अम्डीय वायव्यका भार ईर८ 
ग्राम हुआ | इसमें ११२ लीटर डद॒त्रन है जिंसका 
भार १ ग्राम है। अत: २२४ छीटर अम्लमें १२७ ग्राम 
नेलिन होगा । नेलिनुआ परनाणभार १२७ “निकाला 
गया है अतः अम्लका सूत्र उने' हुआ, इसके ए5 
अणमें एक परमाण उदज्नन/श अर एक परणशण 
नेलिनका है। 

नैछिद- नेलिन अनेह्य धातुओंसे संयुक्त होकर 
नेलिद बनाता है इनमें मे बहुतसे नेलिद जलमें घुलन 
शोल हैं । पर॒पारदम्‌. रजतम्‌ तथा सीथ्म॒के नेजिंद 
अनघुल हैं। परखनली में थाड़ासा पारा और नेलिन 
लेकर गर+ 4 रो । नारंगी रंगका. सुन्दर परदनेलिद 
बन जादेग । 

पांशुज, नेलिदको रजत नोषेत में डालो | रजत 
नेलिदका पीला अवज्ञप प्राप्त होगा ।-- 





रनोओ | + पॉनै-रने + पॉनोओ ३ 
प्रत्येक नैछिदका घोज़ रजत नोपेतके साथ पीछा 
अवच्षेप देता हे 
पारदिक हरिदमें पांशुत्न नेलिद डालनेसे ढाल अक्षेप 
प्राप्त होगा--. पाह३२+ “पॉनैल्पनि३ + पांह 
सीसम्‌ नोषेतमें पांशु जनेलिद ड' लने 
से पीला अवच्तेष प्राप्त होगा- क्‍ 
सी(नोओ,) २ + *पाँवैन्सीनै २ + पांनोओ ३ 
_पांशुज हरेत और पांशुज-उपहरित 
जब पाँशुज उरौषिदक्रे संएक्त बोलमें हरिन्‌ वायव्य 
प्रवाहित किया जाता है तो यह बहुत शीघ्र अभिशो 
षित होजाता है और घोल गरम होजाता है। थोड़ीदेर- 
के पश्चात्‌ श्वेत रवेदार अवक्तेप दिखाई देने लगता 
है। अवक्तोप छान, धोओर सुखाकर शुद्ध 
किया जासकता है। यह पांशुन हरेत पॉहुओ, का 
अवक्त प है :-- द 
३ह, + देपाँओं 7८०पांह + पांहओ ३ + रेड २ ओ 
पांशुज हरेत-गरम कर ने पर ओषजन देता है-- 
पांहओ (८ पाँह | ३े ओ२ है 


यह पांशुज ह रिदके समान रजतनोषेतसे अवक्ष प 
नहीं देता । पर इसके अवररण करनेपर पर यदि रजत 
नोषत डाज्ञा जायतो अवक्षेण प्राप्त होगा। एच 
प्रखनलीमें पांशु नहरेत छो और इसमें एक टुकड़ा 
द्त्तमका और थोड़ासा इलका गन्धक्राम्ल डाहुरी । 
गन्धकारठ .दृस्तमके सांथ उदजन देगा और यह 
उदजन पांशुजहरेतकों अवकृत करके पांशुजहरिदमें 
परिणत कर देगा ।-- द 

पाहओ, + देड २तपाँह + ६उ २ओ 

यह पांशुज् हरिद रजतनोषेतके साथ रजत हृरिदका 
अवलेप देदेता है। यही काम सेन्धक गन्वित ओर 
नोषिऋम्लसे लिया ज। सकता हे 

पॉहओ ३, + रेसे ,गओ, न्‍पाह- श्से २गओ,, 
नलीमें पांशुत् हरेत, सैन्धक गन्धित, नोषिकाम्ल 
ओर रजतनोषेत डालकर गरम करो। ऐसा कर्नेसे 
इेत अवक्ष प दिखाई पड़ेगा । 
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. थई कहां जाचुका है कि पांशुनहरेत बनानेके 
लिये संग्रक पांशुज उदोषिद फे घोलपें हरिन प्रवाहित- 
की जाती है। पर यहि पांशुज उदोषिर्क्के ठंडे-हल्के 
घोल में हरिन्‌ प्रवाहित करें तो एक दुउरां यौमिक 
बनता है जिसे पाशुजउपहरित पां ह ओ, कईते है 
ह२+रपाँओ उल्‍्एणं ह +पांह ओ+ड, ओ 
यह योगिक पार्न में अत्यन्त घुलनशील है अतः 
हरेतऊफ समान इसका अवनज्ञ प प्राप्त नहीं होता है। 
यह अप्यायी है ओर यदि इसपा घोल उदबातज़ा 
जायगातोी यद्द विषपाजित होजायता । उत्रालझूर 
सुखा देनेपर यह पांशुन हरेतमें परि णतहो 
जाता है :-- क्‍ 
. देपांहओ>,२पाह +पांह ओऔ, - 
_- यहीं नहीं, यह यौगिह् वायुरके कबनिकं,स्जसे भी 
विभाजित हो जाता ह। अंतः यद्‌ शुद्ध रूपमें नहीं 
प्राप्त हो सझृताहै | यद अबने ओ षजन अत्यन्त शीघ्र 
प्यग कर देता है। मांगनीज़ गन्धेत # साथ यह काला 
अवक्ष प देता है क्योंकि मांगने ज गन्धेव ओषिद 
परिणत हो जाता है। इस प्रयोगके थि्यिे एक परख- 
नलीमें पांशुतउपहरितका घोल और थेड़ाप्ता 
सेन्धक उदोगिद लो और मांगनीज्र गन्धेत डाडो। 
फौरन काला अवक्षेप दिखाई पड़ेगा.। . 
 पांशुज् हरेतका घाल मांग॑नीज़ गन्धेत ओ'! 
 संन्धक गन्धेत #े साथ माँगनल्त उदोषिदका श्वेत अब 
क्षेप देता है 
पांशुन नेलेत ओर अरुणेत 


१० प्रति शतऊ पांशुज उदौबिदके घोलमें नेलिनके 
कुबु रबे डालो । ओर फौरनदी मांगनीज गन्धेत ही बून्द 
डालदो, काज्ञा भूरासा अवक्षंत दिखाई पड़ेगा । पांशुज 
उपहरितक्े सपभान यहाँ भी पांशु ज्नउपनलित बना है । पर 


पांशुज उपने लित उपहरित की अपेक्षा अधिकक्तणर्ंगुर है। 


* यदि नैलिन्‌ ओर .पांशुज़ वशेषिदक्े घोको गरमकंर के 
'मांगनीज गन्धेत डाला जाय तो काले अवद्षपके स्थान 
में श्वेत अवक्षेप आबेगा जेघा हरेतक्े साथ आया 
था क्योंकि ऐसा करनेसे पांशुज नलेत पां ने ओ, बन 
गया है । 


रनै, + व पाँउं औ-पाँ ने आँ. ५ पाँ नै ३७, ओ 
यह जलमें बहुत कम घुलनशील है और गर्म 
करने पर पांशुज हरेतके समान ओषजन देता है।.. 
२ पांनेअ, न्‍पां नं+३ ओ 
पांशुत्र हगेतके! नेत्रिनके साथ गरम करनेसेभी 
पांशुन नेतेत प्राप्हा सप्ता है । 
२ पाहओ, +ने, 5 पां ने ओ, +ह६३ 
नैलिन हरिन-का स्थात ले लेता है, हागव भी 
नैलिनसे संयुक्त होकर एक द्रव योविक नैलिन-एक-हरिद 
देता है । 
हश्प॑नेसन्रे नेह...... 
पांझुंज अरुणत, पां र. ओ, भी नेलेतके समांन 
संप्रक्त पांगुजडदोषिदके - घोलमें * रुण्न डालमेसे 


बन सक्ृता है और उसके भी वेसे ही गुण 


होते हें । 
उपहरसाम्त ओर हरिकाम्ल 
: हरके ठण्डे पांशुज उदोषिरमें हरिनके प्रवाहित करने 


से जो घोल आया था, उससें थोड़ा सा अब्ल डा डनेसे 


उपहरसाम्ल, उह आओ, जनिंत होता है. और यह खवित 
किया जा सकता है । पर अधिक अम्लके डालनेसे 
पहले तो इद्दरिकाम्ठ ओर उ।हरघाम्ल जनित होते हैं 
पर वे एक दूधरेके प्रथावसे विभाजित होकर हरिन्‌ . 


देते हैं । 
उह+उह ओज-उ३ ओ+ह, 
रंग विनांशक चूण, ख ओ ह, पर हज्ञऊे नोषिकाम्ल 
के प्रभावसे उप्हरसाम्ल अच्छी तरह बनाया जा 
सकता है । यह जब पानीमें घुलता है तब खटिक हरिद्‌ 
ओर ख टक उपद्रित देता है । का 
२ख ओ ह,खह ३ +ख (ओह)२५ 
चूनेके घोलमें हरिन्‌ प्रवाहित करनेसे भी यही 
बनता है | इसमें पांच प्रतिशत नोषिकाम्ल की बूद्‌ 
बू द करके समुचित मात्रा डालो और घोलको हिलाते 


जाओ । ऐसा करनेसे उपइरस|म्ठ जनित होगा जो 


स्रवितं किया जा सकता है! 
ख (ओ ह,) + शड नो ओ,चख (नो ओइ३)३२7 
९ उहू तो 





[ छह ] 


यह अम्झ भी हरिवके समान १ त्तियों आदिके रह्ज 
के उड़ा सकता है। क्‍योंकि यह अपने ओषजन का 
त्याग बड़ी शीघ्रवासे कर देता है और रंग का ओषदी 
क्रण हो जाता है । रा. 
हरिन-एक-ओपिद,ह २ ओ- पार देर ओषिद पा आो 
के अवक्षेप पर यदि हरिन्‌ प्रवाहित किया जाय तो 
मूर पीले वर्ण का ए5 वायव्य जनित होगा जो ठंडा 
करके द्रवी भूत किया जा सकता है। इसे हरिन-एक- 
ओषिद कहते हैं । द क्‍ .ः 
पाऔ+२ ह३२८-पां हँ३+ह३ ओ 
प्र यदि इस £क्रियामें जलभी उपस्थित हो तो 
उपहरसाम्ल द्वी उत्पन्न होगा । क्‍ 
पाओ+२ह,२+3३ ओ>->पा ह३२-उ२ ओह: 
हरिन-एक-ओबिद पानी के साथ उपहरसाम्ल 


देता है । 
हु ओ+ उ३ ओतल्‍-२ उ ओ ह 

हरिकाम्ल- डह ओ + -यह अम्ल भी शुद्ध रुसमें 
नहीं प्राप्त हो सकता है क्‍योंकि संप्रक्त घोलमें यह 
विभाजित हो जाता है। भार हरेत >े घोलमें गन्ध भाग्ल 
डालकर इसका हल्डा घोल बनाया जासकता है । 

भ हू ओ ३ )२ + 5३ ग ओ,च्भ ग ओ, + 
२५डह ओ३ कर 

इस अम्लके लवणों को हरेत कइते हैं, जो गरम 
करने पर ओषजन और दहरिदोंमें विभाजित हो जाते 
हैं। पांशुज इरेतको गन्धकाम्छके साथ थोड़ा सा गरम 
करने पर हरिनपराषिद, ह ओ<३, गैस बनतो है जे 
प्रबलतासे ओषदीकरण कर सकती है । 

श१्डहओआइतत्रेंड हु ओआ३ #रे हओ३२+ १३ ओ 

परहरिकराम्ल उह ओ, 

जब पांशुत् हरेत गरम क्रिया जात है। तो यह 
पिघल्न कर पहले द्रव हो जांता है और शीघ्रतासे 
ओपषजन देने लगता है। थोड़ी देर के बाद द्रव 
गाढ़ा होजाता है। इस समय यह, पांशुज् पर हरेत 
पां ह ओ,के रूपमें होता है। इसमें कुछ पंशुज हरेत 


और हरिद भी मिले रहते हैं । 


१०पां हु ओ३ह पांह ओ, + हे ओ२+४ पां 
हरेत और दवरिद अलग करनेके लिये गाढ़े पव 
को पीसकर संपृक्त उद्हरिकाम्लमें तत्॒ तक उबाः 


हैं, जब हरिन्‌ का निकलना बन्द नहीं होजाता 


ठण्डे पानीसे धोकर सम्पुण हरिद अलग किया 
सकता है। द कर 
. परदरेत अनेक गुंणोंमें हरेतसे मिलता ज्ुलता 
यह गरम करनेपर ओषजन देता है और दस्तम्‌ * 
गन्धकाम्लके संसर्गसे अवकृत होजाता है| पर वे 
में भेद यह दे कि परहरेत गन्धसाम्ल (या सेन 
गन्धित ) से अवकृत नहीं होतां है और न यह्‌ उद 

काम्ठसे विभाजित होता है।........ 
पांशुज पर हरेत को तीज्र गन्धंकाम्लसे गरम क 
पर परदरिकाम्ल उह ओ, उत्पन्न होता है जो स्थ 
द्रव है और ख्रवित किया जा सकता है ।इ 


अन्दर कागज़ या छकड़ी डाली जाय तोज 


लगेगी । द क्‍ 
नेलिकाम्ल और पर नेलिकाम्ल 
.. मैलिकाम्ल घने ओ३ हरिकाम्डकी अपेक्षा आ 
स्थायी है। अतः यह तीत्र नोषिकाम्ल और नेटि 
संस से उत्पन्न हो सकता है. इस प्रक्रियोंमें न 
ओषिदकी उत्पकत्तिके कारण बहुतसे भूरी 
उठेंगी । जबये बन्द हो जायें तो घोलकों गरम ६ 
सुखा लो। सफेद नेलिकाग्ल रह जाब्गा जो प 
घुलनशील है । जि है 

३ ने१०ड नो ओऑहल्रै उ ने आ 
(० नो ओ+२* उ३ ओ 

पानीमें नेलिन्‌ डालकर हरिन्‌ प्रव/हित करनेस्े 
नैलिकाम्ल बनता है। के 

नै,+१ह२+5 उ३ ओलर उ ने ओ३ +॑ १: 
इध अम्ल के गरम. करनेसे नेलिव्‌ पंच 
बनता हे । ध क्‍ कै 

. २ उने ओ २ आ,+ उ३ आओ 

और अधिक गरम करनेसे पंचोषिद भी जिभा 
होजाता है। 

«. ४नै, ओ;- २ नै३+५ ओर 


[ ४रे | 


» परनैछिकाम्ठ उ ने ओ,-भारपरनेलेत नेलेतसे 


उसी प्रकार बनाया जा सकता है जेसे हरेतसे पांशुज- 


पर हरेत बनाया गया था । 
भार-पर-नैलेतसे अन्य पंर-नैजेत - पारस्परिक 
विनिमयसे बनाये जासकते हैं । नेलेतक्ों सेन्‍धक 


उदौषिदमें घोछकर हरिन्‌ प्रवाहिब करनेसे भोपरनेलेत 


बनाये जासकते हैं :-- द 
-सेनेओं३ +ह २ + २ सैओड-सैनेओ,, +-उ ,ओं + रसेह 
भाप-पर-नैलेत पर गन्घऋ।म्छका प्रभाव डालनेसे 
पर-नेलिकाम्ल उत्पन्न हो सकता है -- 
.. भ(नेओ,)२ + ड शगओ +२उनेओं , + भगओं , 
पर हरेत पर नेलिन के प्रभावप्ते भी यह उत्पन्न 
किया जासकता है-- न 
रउहओं , + नें २८ रेठ नेओं, +ह२ 
: यह अम्ल सफ़ेद रवेदार ठोस है जो गरम छरने 
पर जल, ओषजन, और नेल पंचोषिरमें-परिणत हो 
जाता है-- हु 
२प्नेओं ,5उ२ओं + ने >ओ, + ओं २ 
अरुणिन भी अरुणिकाम्ज़, उरुओ&, देता है. जो 
गुणोंमें हरिकाम्ल के समान है परइसका परअ इणिकाम्ल 
नहीं पाया गया है। द 
पे 
रड्ग विनाशक चूणे । 


हरिन गैसको बुझे हुए चूनेपें प्रवाहित करनेसे 
एक पदार्थ उपलब्ध हे।ता है. जिसका उपयेग रह्ोंफे 


उड़ानेमें किया जाता है। यह पदाथ रघज्ञ विनाशक 


चूणे कहलाता दै--प्रक्रिया इस प्रकार दै-- 
ख (ओ उ); +ह३ख ओ हृश१+उ३ओ 
रह विनाशक चूणेको व्यापारिक मात्रामें तैयार 
करने के लिए वायव्य दरिन्‌ का बनाना सबसे पहिले 


झावश्यक है। इसके बनानेको दो सुख्य विधियों 


*- हैं... वेल्डनक्ी विधि, २. डीकन की विधि, इन 
दोनों विधियोंका सूचम वृत्तान्त यहां दिया जाता हैः--- 
१. वैद्डनर्री विघि--इश्व विधिमें मांगनीज़ द्विओ- 

पिद्‌ पर उद्दरिकाम्ज़ के प्रभारसे हरिन्‌ गैस बनाई 


ब्‌ 


' माओ(+8उह८ माह३+ रे उआझो+ हंश 

जब प्रक्रिया प्माप्त है जाती है,तो अवशिष्ट 
उद्॒हरिकाम्लका सेन्ध रकबनेतले शिविल कर 
लेते हैं और फिर मांगनीज़ हरिदमें चूनेका पानी 
आवश्यकता से अधिक डालते हैं । इस प्रधारः 
आर हरिद्‌ मांगनप्-उदो षिदमें परिणत है। जाता . 
ह-- ' 

. माह, +ख (ओ उ)३चख ह२+ मा (ओ उ)३ 

मांगनस उदौषिदके! फिर एक बेलनाकार बंतेन 

में रखते हैं जिसे ओषदस्ारक कह्दते हैं. यहां यह धीरे 
धोरे भापसे गरम किया जाता है, भोर इस पर . 
वायु प्रवाह्वितकी . जाती है। वायुक्रे ओषजन द्वारा . 
यह मांगनीज़ द्विओषिदमें परिणत हे। जांता है-- 

. मा (ओ ड)३ + ओ> मा ओ३ + 3२ ओ 

यह सांगनीज द्विओषिद फिर हरिन्‌ गैसके 

बनानेमें उपयुक्त किया जा सकता है। इस विविमें 
उद्हरिकाम्लसे केवल आधा भाग हरिन्‌ मिल सच्ता . 
है, शेष आधां भाग हरिन्‌ खटिकहरिद बनानेके . 
क्राममें आता है. जो व्यापारिक दृष्टिसे बहुत अधिक _ 
उपये!गी नहीं हे । 9 

अस्तु, इस प्रकार उत्पन्न किया हुआ हरिन्‌ सीसम्‌ 


धातुके बने हुए बढ़े बड़े कमरोंमें प्रवाहित किया जाता 


है | इन कमरोंके घरातल पर बुमे हुए चूनेकी ३-४ 
इच्च मोटी तह क्यारियोंक़े रूपमें छगी होती है । 
ज्योंही कमरेकी सब वायु निकछ जाती है ओर कमरा 
पूर्णतः हरिनसे भर जाता है, इत्ते २४ घण्टेके लिए 
बन्द कर देते हैं । यदि श्रावश्यकता पड़े तो सप्य 


समय पर और अधिक दरिन्‌ प्रवाहित करके बुमे - 


हुए चूने के। हरिनसे संप्क्त कर लेते हैं। इसके बाद 
कमरे में वायु प्रवाहित करके अवशिष्ट दरिन्‌ दूसरे 


कमरेके चने पर प्रवाहित कर लेते हैं। रदड्न विनाशक 


चूर्ण निकाल लिया जाता है। यह चृण अस्लोंके 
प्रभावत्ते ३६-३८ प्रतिशत तक हरिन देता है । 
२-- ढीकन की विधि--साधारण नमक पर गंधका: 
स्‍लके प्रभाव द्वारा जनित उद्दरिकामु वायव्यकों पानी 
में घोलनेके बजाय वायुमें मिला दिया जाता है। इसे 





[ ४७ |. 


शुष्क और गरम करनेके उपरांत लोहेके गरम बेलनों में 

होकर प्रबाहिंत करते हैं । इन बेलनों में ई टोंके ढुकड़े 

होते हैं जिनमें ताम्रिक हरिद, ताहर अभिशोषित 

रहता है। इस अत्रस्था में उद्हरिकामु कायु के ओष- 

खन द्वार प्रभाविव होकर हरिन्‌ दे देता है-- 
है. ४उह्+ओनरंड्ओन-२ ह३ 


जिस प्रकार पांशुज-हरेतसे ओषजन शीघता 
0७. हु रे कर के लि आप के हर आओषि 
और संरलतासे प्राप्त केरनेंके लिये मांगनीज द्विओषिद्‌ 


बतपरंक के रूप में डालते हैं उसी प्रकार ताम्रिक हरिद 


भी उपयुक्त प्रक्रिया में उत्पेरक का काम करता है। 
इ्सं प्रक्रियाको उद्ग्ररण ((.४(8 ]ए89) कहते नि | इन 
सत्प्रेस्‍्कों का कीम प्रक्रिया कीं प्रगंति को बढ़ा देना है। 
इनमें स्वयं कोई प्रत्यक्ष परिवृतेन नहीं होता है अतः 
थोड़ी सी ही मात्रा में रहते हुए भी यह हे पंदार्थों की 
बहुतसी मात्राओं पर प्रभाव डॉल सकते है 


' अपरिवर्तित उद्हरिकामुको परानीकी बौछारों 
से घोकर प्रथक्‌. कर लिया जातां है और शेष 
मैसों (हरिन्‌ वायु मिश्रण) को बुके हुए चुनेक्ी पत- 
ली सतहों पर प्रवाहित करते हैं । इस गैस मिश्रण में. 


केवल ५-७ प्रतिशत ही हरिन्‌ गैस होता है। 





. इंकविनाशक चूँण जब पांनीसें घोंला जांती हैं - 
तो यह खटिक़ हरिद, ख हैं ५ और खटिक उपहृश्ति 
ख (ओह) में परिणत हो जांताी हैं... | 
रखजओोह३ #खह३ ने से (औह)श 
पर ठोस पदार्थमें इन दोनों यौंगिंकों के मिश्रित शुण नहीं 
हैं, इमका संगठन ह, ख, ओ ह. समभना चाहिये । 
रंग विनाशही प्रक्रिया इस प्रकार है--जिसे कपेड़ें 
का रंग छंड़ाना हो उसे पहले क्षारसे धो लो और 
फिर इसे रह्ग विनाशक चूणरे हलके घोल में डुबोओ। 
खटिक उपहरित ओषदकारक है। यह कपड़ेके रक्ष 
का ओषदीकरण कर देगा और स्वयम्‌ खटिंक हरिद 
में परणत हा जायगा।.... के पा 0 २5 
ख(झोह), चखहर + ओर... 
यदि कपड़ा पहले अम्लसे धो लिया जाय तो 
२ड्र विनाश क्रिया ओर भी जोरोंसे होगी। अम्ल 
के प्रभाव से उदहरिकाम्ल और उपह्टरसाम्ठ उत्पन्न. , 
होंगे जो परस्पर संयुक्त होकर हरिन्‌ मुक्त करेगे| .. 
यह हरिन्‌ यथानुसार रक्का ओषदीकरण कर देगा। 
१.खहर२+ख ( ओह )२+२ डश गओ ८ 
/ 'श्खग ओ,+रड हं+२उओ हू । 
२, डह+ | ओहलड+ओर हुई... 
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आठंवाँ अध्याय 


गआोषजन 

प्राप्ति स्थान 

बतत संविभागमें छठे समूह 
में सबसे पहला तत्व ओषजन 
है । वारमण्डलमें ओषजन 
तथा नोषजन नामक दो वाय- 
व्योंका मिश्रण है | इसमें लग- 


की मात्रा है। यह मात्रा भिन्न 
भिन्न म्थानोंमें भिन्न भिन्न है। 





«यह कहा जाचुका है कि भूमएणडलपर तीन चौथाई 


पानीका भाग है ! पानीमें ८ भाग ओष॑जनके और ?१ 
भाग उदत्तमकां है । इससे पता चल सकता है कि सम- 
स्त संमारमें ओषजन किस अधिकतासे फैला हुंआ है | 
इननाही नहीं, खनिजों के पदार्थोमें और वनस्पति. आदि 
आवश्यक वस्तुओंमें यह तत्त्व अन्य धातु आदि 
तत्वोंसे संयुक्त पाया जता है । पे 


भग २१ प्रतिशतकके ओषजन- 


उपलब्धि... 

सबसे पहले खीडन देश निवासी रसायनेज्ञ झीले 
ने सं० १८ २६ वि० में इस तत्त्वका अन्वेषण किया 
था| इसके पश्चात्‌ प्रीस्टले नामक अंग्रेजी वैज्ञानिकने 
सं० १८३१ वि० में खतन्त्रतः इखकी खोजकी । इसके 
प्राप्त करनेकी अनेक विधि हैं जिनमेंसे कुछका यहाँ 
वर्णुंन दिया जायगा । 

(१) ओषिदोंको गरम करनेसे--प्री श्टलेने ओषजन 
इस्री विधिसे प्राप्त किया था। दृढ़ काँचकी परखनलीमें 
थोड़ासा पारदिक ओ षिंद (सेंदुर), पांओो, लो और 
उसे गरंम करो । थीड़ी देरमें नल्लीके शीतछ किनारोंसे 
पारदकी बूँदे छगी हुईं दिखाई पड़ेंगी और ओषजन 
गैख निकलने लंगेगी । इसीगैसकी परीक्षा इसग्रकार 
की जाती है । एक सींककों दीपकसे जढाओ | सरींक 
परकी जलती हुई लप 5कों बुकादों पर उसमें आगंकी 
चिनगारी रहने दो | विनगारी संयुक्त सींककों परख 
नज्लीके मुंहके पांस लाओं। यदि मुंहमेंसे ओषजन 


( ४६ ) 


निकल रहा दंगा तो सींक लपकके साथ जलने लगेगी । 
ओपनन प्रत्येक वस्तुक्े जलानेमें साधक होता है, यद्यपि यह 
खय॑ जलन शील नहीं है । इस प्रयोगमें प्रक्रिया इस 
प्रकार है -- 
२ पा जोलर पा + ओर 

रजत ओंषिद्कीभी गरम करनेसे ओषजन मिल" 

सकता है । 
. है २३ ओ+रे २३ -+ओ २ 

(२) जलके विद्युत विश्लेषणते--उदजनका दृतान्त 
लिखते हुए यह कहा जाचुका है कि जलके विद्युत्‌ 
विश्लेषणसे दो वायब्य प्राप्त होते हैं। एक उद्जन और 
दूसरा ओषजन । द 

२३३ ओलरे उ२ +ओं२ 

इस प्रकार भाप्त उद ज़नके आयतनते ओषजनका 
झायतन आधा होता है | 

(३) हरेतके गरम करने से--१ शुज हरेतका 
वर्णन करते हुए कटा गया है कि इसके गरम करने पे 
ओपषजन प्राप्त हेता है । ४ #% 5 

२पाँ हओ २ पांह+रे ओर 

एक मोटी परख नलौमें पांशुज दरेतके रवे ले ओर 
उन्हें जो से गरम करो। ३५७' श पर पांशुनदरेत 
पिघलने लगेगा । रे८०  श तक गरम करने पर इसमेंसे 
ओषजनके बुरबुदें निकलने लगगे । चिनगारी संयुक्त 
सींझ द्वारा ओवजतकी परीक्षा रेत्रा सकती है । 
नैलेत, अरुणेतर नाषेत आदि यौगिकोंकोमी गरम 
करनेसे ओषजन प्रात होसकता है । पर प्रयाग 
शाड्श्रोंमें पांशुज हरेवकादी अधिक छउपयाग शिया 


जाता है। ्ि का 
. पांशुज हरेतकों गरम करनेपर पाँशुज हरिदके 


साथ साथ थोड़ा सा पांशुजपरदरेतभी बनता ह्दै 


जैताकि निन्न समीकरणपे स्पष्ट है-- क्‍ 
..... ४ पांहओइततरे पांद ऑओ,, कप है 
. पर और अंधिक गरम करनेते पर-हररेतभी 
ओपषजन त्यागकर हरिदमें परिणत हे जाता है-- 
'... पांह ओ,नपाँह + रे आर 


(५ पांाज हरेत और मांगनीज़ द्विओषिदके सिश्रण 


के गरम करनेसे--अभो कहा जाजुका है कि ओषजन 
प्राप्त करनेसे लिये पंशुज हरेत को कमसे कम ३८० श 
तक गरम करने ड्री आवश्यकता है ।इतने उच्च ताप क्रम 
तक गरम करने में अत्यन्त कठिनाई होती है और समय 
भी अधिक लगता है। अतः पांशुच्न हरेतसे सरलतया 
भाड़ासा गरम करके आषजन श्राप्त करनेकी विधि 
निकालों गई है | यह इस प्रकार है । 

एक मोटी परखनलीमें पांशुज हरेतका चूणलेा 
और उपमें थाड़ासा मांगनीज़ द्विओषिद, मा ओर, 
का चूण मिला दो । 

परखनलीमें काग लगाकर एक वाहक नली 
लगाओ | इस नलीका बाइुरी सिरा पानीऊड्री एक 
टबमें डुबाोओ और उसपर गैस भरनेके बेलन पानीसे 
भरव र उल्टे खड़े करदो ( जैसेकि उदजनके भरनेके 
लिये झिया गया था)। परख नलीको ८ दग्धककी 
लौसे साववानीसे गरम करो । थेड्ासा गरम करने 
परही अंषज्ञन वायव्य समुचित मात्रामें निकलने - 


छगेगा और वह बेलनोंमें भर जाबेगा चिनगारी संयुक्त 


हि 


सीं$से ओषजनकी पर्रोक्षा कीजासकती है जैसा विधि 
(१) में बताया गया है। क्‍ 
सावधानी--इस प्रयोगके कर्तेसमय एक साव- 
धाबी रखनेकी आवश्यरूता है अन्यथा दुघटना होने 
कीआशंआा है । वह यहक मांगनीज द्रि ब्रोषिदसें 
बहुधा ऐसा हुआ कोयला मिला होता है। ऐसी 
अवध्धामें पंझु + हरेतके साथ गरस करने पर ज़ोर का 
विस्‍्फुटन द्वोने लगता है ' अतः पहले परम नलीमें 
भेाड़ासा मिश्रण लेकर परीक्षा करले 7 चादिये । 
इस प्रये'गझे करनेसे पता चलेगा कि मांगनीज़ 
द्िओ पेदरे मिल देनेसे प्रक्रिया बहुत आसनीसे 
थोड़ा गरम करनेपर ही दाने लगती है। मांगनीज्ञ 
द्विओषिद क्‍या काम करता है, यह निदचय पूवेक 
कद्दना कठिन है। भ्रक्रियाके पूर्व तथा बादके मिश्रण 
की परीक्षा करने ते पता चलता है हि म'गनोज़ द्विओ- 
पिदमें के।ई प रवत्तन नहीं हुआ है । 
. ऐसे पदार्थोंके जो अपनेमें बिना परिवत्तन लाये 
हुए किसी प्रक्रियाकी गतिके। अति . तीन कर 





क्ल 


[ ४७ | 


उत्पेरक कटते हैं। इस प्रद्मार>े प्रभावक्रा नाम डल्मेरण 
है (०४८४)ए»-) है। उप्यु क प्रक्रितमें मागनीज 


द्विआषिद उद््रेरक है । 


कुछ लोगों का यद्‌ विचार है कि सम्पूण प्रक्रिया 
इस प्रकार है-- कक हक. पा | 
२ पांह ओ३+3 मा ओ ३८२ पां हू + २ मारओ» 
“२ पां ह+ ४ मा ओ ३ + ३े ओ३ 
(५) पां शुज्ञ-पर-मांगनेत, पांमाओ, के २७० श 
तह गरम करनेसे भा पत्यन्त शुद्ध ओषजन प्राप्त दो 
सकता है। ऐसो अवध्यामें प्रक्रिया द्वारा पांशु जमा गने- 
त प, मा आओ, सी बनता है-- 
हि पां माओ,ल्पां३ मा औओ, +मा ओ२ +ओ+« 
गर्म करनेके पश्चात्‌ बचे हुए चूणेः पानी डा ःनेज्े हरा 
घोड़ प्राप्त होगा जो माँगनेतकी उत्पत्तिका सूचक है। 
मांगवीज द्विओषिद अरउलेझशेैमी अगर खूब गरम 
डिया जय तो ओषजन मिठ सकता हे-- 
' छा आ,न्मा, ओ,+ओ२ 
पर इसे तीत्गन्धकरामु छे साथ गरमकरनेंसे ओष- 
जन और आसानोसे बाप होगा - आर 
- श्माओ२+२चउ७ गओ, 5 २मा ग ओ, +. 
शव३ ओऑ+औओं,... अ 
(६) पांशुजद्विरात पारा ओं७झे तोज  गर्ध- 
कातु ऐे साथ गएम करतेते भी ओषजन प्राप्त दो सकता 
है-प्रक्रिया इस प्रकार है 
पां, रा, ओ, +३२ड३ ग ओ, 
- सं, गओ,+राश ग ओ,),+४ ३२ ओ+रे ओ 
गर्म कानेसे पूवं घोलहा रहज्ञ लाल था पर 


ओषजन त्याग करने के पश्चात्‌ मिश्र ध घरज्ञ पीलापन 


लिये हुए द्वो जाता है। द 
. (७ वायुसे ओषजन प्राप्त करोकी विधि--ढ7 पारिक 


सात्रापें ओषतन प्रप्त करनेके छिये वायुझा सहर। 


लिया जाता है क्योंकि इनमें इस तत्वका इतना काष 


विद्यमान है हि वह रूभी समाप्त ही नहीं है! सफऊता। 
हस कामहे ठिये बदुचा हिसी उवित पदथ के बायुरें 
गरम करते हैं। ऐा रुरनेसे यह पदाथ बायुह्े ओष- 
जनसे प्वंयुक द्ोऋर अधषिद बनाता है। अन्य परिश्थि- 


'तियेँमें गरम करनेपर यह यै|गिक शुद्ध औषजन त्याग 


देता है जो संचित कर लिया जाता है। . 
सं० १६०९ वि० तक ब्रिन-विधि से ओषजनका 
व्यापार होता था। इस विचिमें भार-ओषिद; भ ओ, 
को साधारणरक्त तप्त अवस्था तक गरम करते है । ऐसा 
करने से यह वायुसे ओषजन ग्रहण करके भार-पर 
ओपषिद, भ ओ २, प रेणत हो जाता है। इसको फिर 
खूबरक्त तप्त करते है और यह ओषजन स्याग देता दे 
जो संवित कियाजा पकता है प्रक्रिया इस प्रकार है--- 
. शय ओ+ओरन २ भ ओर 
. श्मओ३. चश्मओकओ 
इस प्रकार समीकरण सिद्ध है कि यह्द प्रक्रिया 
जिपयगेय है, इसके इस प्रकार लिख सकते हैं-- 
. शभओ+ओ$ २ भओ<२ क्‍ 


- किसी एक तापक्रमपर यह प्रक्रिया बार्यी ओरतसे 
दाहिनी ओर के जाती है। फिर दूसरे तापक्रमपर 
दाहिनी ओरसे बायीं ओरको । इसमें लाभ यह हे कि 
थोड़ेसे भार-ओषिद के बार बार उपयेगमें ला 
सकते हैं।.....रः द 

. भिन्न तापक्रमें के उपयेग करने के स्थानमें बहुधा 
प्रयाग इस श्रकॉर किया जाता है--भार ओषिद्के 
ऊपर अधिक दबाव के वांयुड़ा प्रवादित करके गरम 
करते हैं | इस प्रकार भार ओषिद ओषजन लेकर पर- 
ओषिद्‌ बन ज.ता है । वायुमें ने ष जन शेष रद जाता 
है जिस पम्प द्वारा खींच कर अलग कर दिया जाता 
है | इमके बाद दवावकीा पर उछ्ते अति-क्षण कर देते 
हैं। ऐसा करनेसे भार-पर-ओषिद उस तापक्रसपर 
ओष त्रनका विस्रजन कर देता है । इसे गेसके बड़े बड़े 
मज़बूत लोढे के पं पोंमें भर लेते हैं। इन पी५ोंमें ओष- 
जनका दबाव बहुत अधि रक्खा जाता है । 

आजकल आओषजनका व्यापार इस विषिपे नहीं 
होता है। अब इस कामझे लिये पइले सम्पूर्ण वायुके 
द्रवीमूत कर लेते हैं । द्रव श्रोषजनका क्व्थनांक 
_१८ ७४ श है और द्रव नाषजनका क्वथनांक-रकप०७ 


: श है द्रववायुरे घीरे धीरे बाष्पीभूत द्ोने देते है । नेषद 


[ छे् ] 


जन पहले वाष्पभूत होने लगता है । इसकी बाष्पोके 
पृथक कर लेते हैं | द्रव ओषजन शेष रह जाता दे 


के 


जो बाजारोंमें द्रवावध्थामें द्वी बेचा जा सकता है । 
जे ओपजन के गुण क्‍ 

यह बेरज्का स्वाद तथा गन्ध रहित वायव्य है। 
यह वायुकी अपेज्षा कुछ भारी है। इसका आपेक्षिक 
चनत्व ११०४६३ (वायु5१) है। इसका परमाणु भार 
१६ और अणुभार ३२ है। एक लीटर ओषजनछा 
सामान्यभार १४२६ ग्राम है । द 
* द्रव ओषजन का रघ्ज कुछ पीलापन लिये हुए नीछा 
होता है । इसका क्‍्वथनांक-!८३००श है अं गौर 
इस तांपक्रमपर इसका घनत्व १११८१ है ओषजन- 
का विपुलतापक्रम--११८७५१और विपुलद्बाब ४० २ 
बायुमंडल है। यह अत्यंत चुम्बकी होता है । 

' थदि द्रव ओष त्नको द्रव उदजनमें रखकर टण्डा 
किया जाय तो यह ठोस हो जाता है । ठोस ओषजन 
नीले रंगका होता है । ओषजनका द्वमांक १२ मि. 
मी. दबावपर--२१९'श है | ओर-२५२' ५ तापक्रम 
पर इसका घनत्व १-४२५६ है । । श 

पदाथों का ओपनज में जलना 

ओपजन पदार्थो' के जलनेमें साथऋ होता है यद्यपि 
यह उदजनके समान सख॒यं नहीं जलता है। एक चम- 
 चेमें थोड़ासा गन्धक लेकर पिघरलाओं और उसे 
जलाकर ओपषजनझे थेयनमें डालो! ऐसा करनेपे 
गन्धक औरभी तीव्रतासे जलने छगेगा । इसकी 
लपऋ चमकदार नीली होगी | गन्धक ओषजनमें 
जलकर गन्धक दिओषिद, गओ,, गेस देता है जो 
पानीमें घुलकर गन्धसाम्ल, उ२ ग ओ३, बनाती है-- 

.. .. :- गजझोस्गओ३ 
 गश्ओो +उ3२ ओ-उं३ गओ 


. इसी श्रकारका प्रयाग स्फुरके साथ करो । चमचेमें 


थाड़ासा स्फुरका टुकड़ा ज़लाओ और इसे ओषजनके 
बेलनमें लेजाओ | यहाँ यह अत्रि तीत्रतासे जलने 
छगेमा और चमकीोली सफ़ेद: रोरानी होगी । स्फुर 


पश्चौषिदकी घनी वाष्पें निकलने लगेंगी । ये पानीमें 
घुलकर स्फुरिकाम्लकी .देतो है । स्फुर शाम्लकी ग्योतक- 


पत्रसे परीक्षाकी जासकती, है |-- 


स्फु;+५ ओड३ररे स्फुश रो, 
स्फु ओ,+३४ ओर उ३ स्फु ओ 
कबेन वायुमें बहुत धीमा जलता है पर ओष: 


जनमें यह बहुत तीजत्रतासे जलता है। जलकर यह _ 


कबन द्विओषिद गेस देता है जो चूनेके पानीके साथ 
सफ़ेद अवक्षेप देती है-- 
 क+ओइलक ओर 
क ओ.+उ> ओन्‍ड, के ओ३ ( अस्थायी अम्ल) 
क ओ +ख (आझो उ)२5खक ओ३ +उ२ ओ 
लोहे और, मगनीसमके तार, सैन्ध रम्‌, पाशुजम्‌ 
आदि धातुएँमी ओषजनमें तीत्रतासे जलती हैं ।-- 
। लो+ श्‌ ओडर्च्लो ञों, 
क्‍ २म+ओ,न्‍नरेम ओो द 
२ जसै+ओ< >सै, ओ२ ! 
२ सै,ओ+, + उ3२ओ-४से ओउड + ओ २ | 


२पां+२ ओर न-पां२ आओ, 


२पां' ओ, +२ उ ओ -४ पांओठ + शो २ ( 7 


सेन्धकम ओषजनसें जलकर सेन्धकपर ओषिद्‌, 
सै, ओ, बनाता है जो पानीमें घुलनेपर सेन्धक 
उदौषिद परिणत दवेजाता है और उद्जन विसजन 
करदेला है| पांशुजम्‌ ओषजनमें जलकर पांशुज चतु- 
रोषिद, पां, ओ,, बनाता है, यहभी पानीरे साथ 
झोषजन शिसजन करता है। .ः 
उदजन भी ओषजनमें बड़ी तीत्रतासे जलता 
है । इस संयेगमें पावी उत्पन्न होता है- 
पर यदि एक बढ़े घड़ेमें उददजन भरा हो और 
उसमें एक पतडी नडी द्वारा ओषजन प्रवाहित करें 
ओर नलीके मुद्द पर दियासलाई जलाइर लावे' तो 
झोषजन जलने लगेगा। इस प्रकार उदजनके क्षेत्रमें 
ओषजन जल सकता है और ओषजनके छोतमें दद्जन । 


अतः 'जलजशीर' और “जज्नेमें साधक' ये दोनों पद 


सापेक्षिक है । द 

यदि उदज़न ओर ओषजनका मिश्रण चूनेके 
डुकड़ेके संसगसे जलाया जावे तो बड़ी चमकीली 
सफेद रोशनो होती है। क्‍ 


तु 


| ४९ |] 


ओपषिद 
लगभग सभी तत्व ओषजनसे संयुक्त हो सकते 


क ओषिद (आ) अम्लिक ओषिद (इ) परओषिद । 
धातुओंके ओषिद बहुधा भस्मिक होते हैं और जलके 


आषिद 


 स'योगसे ये भत्मिऋ उदौषिद देते हैं ! भस्मक उरौ 
षिदोंके ही भस्म कहते हैं । 

हैं। इस स यागसे जे यैगिक बनते हैं उन्हें ओषिद 

कहते हैं । ओषिद तीन प्रकारके होते दँ--(अ) भस्म 


(अ) भरिसक ओषिद--वे ओषिद भस्मिक 
ओषिद्‌ कहे जाते हैं जो पानीमें घुछकर भस्म बनाते 
हैं। ये भस्म लाल द्योतक-पत्र के नीला कर देते हैं 
इनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 


उदौषिद रस्म 


धक ओषिद, से ,ओ +उओ+--२ से ओ उ - ( कास्टिक सोडा ) 
पांशुन ओषिद, पां:+उ३ ओ+--२ पां ओ उ - (कास्टिक पोटाश) 
खटिक ओषिद, ख ओ+उ. ओन्‍ल्‍ख ( ओ 5); ( चूनेका पानी ) 
भार ओषिद, भ ओ+उ२ ओतभ ( ओ उ )२ (भार उदौषिद ) 
लाहिक ओषिद, लो,ओ, + ३ उओन्‍लो, (ओ 5); (लेहिक उदौषिद) 
( आ ) अम्लिक ओषिद-वे ओषिद अम्लिक ओषिद कहे जाते है जो जलमें घुछकर भ्रम्ल बनाते 
हे।ये अम्ल नील-द्योतक पत्र के ढाल कर देते हैं । इनके कुछ उदाहरण ये हैं:-- 


. ओषिद 


शदौषिद (अम्ल) 


गन्धक द्वि ओषिंद, ग ओ,+उड२ ओ 5 उ. ग ओएइ (गन्धसाम्ल) 
गन्धक त्रिओषिद, ग ओ, +उ. ओर उश ग ओए (गन्धकाम्ल) 
कबन द्विओषिद, क ओर +उ. ओ 5 उ. क ओर (कबनिकास्ल) 
नेषजन-त्रिओषिद, नो ,ओं, +उ, ओर+- २ उ ने ओह (नेषसाम्ल) 
नाोषजन पंचोषिद, ना, ओ, + उ, ओ-" २७ ने ओद (नेषिकास्ल) 
स्फुर पंचाषिद, स्फु ओ, +३ उ, ओ -+- २ ढ, स्फु ओ, (स्फुरिकाम्ल) 
अम्लिक ओबषिदोंके। कभी कभी अम्लॉंके अनाद्विद भी कहते हैं । अनाद्विदका अथ जलर द्ौवित है 


जैसे- 


रूवण--९. भरुम ओषिद और अम्लिक ओषिदके खंयेगगसे जे पदार्थ बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं... 


- लै;, ओ+ग ओ+ ८ सै, ग ओ, -( सेन्धक गन्धित ) 


से ओ+ग शो, ८ से, ग ओ, -( सैन्धक गन्धत ) 
द . ख ओ+-+क ओ, 5 ख क ओ॥ - ( खटिक कबनेत ) द 
२. भस्म उदोषिद और अम्लिक ओषिदकै संयेगसे भी लवण बन सकते हैं; अथात्‌ भस्म ओर अम्लके 


संयोगसे इश्न प्रक्रियामें 'जल ? प्रथक होता है-- 


न्‍ः २सेओचउ+उ, गओ, सै, ग ओ, +२ 5. ओ 
द ख(ओछठ )२+उ, क ओ, > ख क ओ(+२उ२ ओ 


क्‍ भ(ओछउ)२+उ७ गओ, 5 भ ग ओह + २े उ७ ओ 
रे. कुछ लवण अम्छ और भस्मिक ओषिदके संसंगेसे भी बनते हैं-- 
. ताओ+उ,गओ, न्ताग ओ,+उ, ओ 


[ ५० ै॥ 


. दओ+रे उ ह 7₹ दृहर +॑ ई२ ञञो 
४, कुछ लवण धातुओं और अस्लोंके संसमेसे बनते हैं: - 


७. 


२द्‌+२उ२ गओ, 5 ९६ गे ओ,+ रे डर 


द . श्म+७8उ ह नई रेमह३+ रे 3२ 
. (इ ) पर-ओषिद--इन योगि झ्ोंमें पहले. ओषिदोंकी 
इनके गरम करने पर यह अधिक ओषजन पृथक हा जाता है और साधा 


अपेक्षा कुछ अ 


२भ औ> 5 २ भ ओ+ओर२ 
३ मा ओ, 5 मां३ ओ« +ओ+२ 
. श्सीओस तरसीओ+ओर .. गा 
इन परौषिदों पर गन्धकाम्ल डालनेसे भी ओषजन निकलने लगता है और विंसजित ओपषिद अस्लके 


साथ संयुक्त द्वेकर लवण बनाता हैः-- 


श्मोओ.+२छ० गओ, 5 १ मा ग ओ,+२ उ३ ओ+ओ< 


पर कभी कभी अम्लके संसगेसे उदनन-परोषिद उस ओ+, नामक वाह्यव्य निकलने लगता है. जिसका वर्णन 


आगे किया जावेगा, यथा - 


भ 


भमओझो,+उ, गओं, >उ३ ओरनभग यो, 


गन्धकाम्जके स्थानमें यदि उदहरिकाम्ल का उपयेग किया जाय ते दृरिन्‌ गैस जनित होती है-- 


माओ+४उहतमाइस्करेउर ओकफदर 


अभी ऊपर लिखा जाचुका है कि भार-परौषिदके हल्के गन्धकाम्लके साथ रस करनेसे उदजन परौ- 


पिदू, उ, ओं; नामक वायव्य निकूजता है". 


कर कार 


. .. मे ऋआ, +उ२ में आी, न्भे गओ., + कर ओर क्‍ 
बैनई नामक वैज्ञानिध्ने संवत्‌ १८३४ वि० में 


सबसे पंहले इसे प्राप्त किया था । गन्ध ऋस्लके स्थानमें 
डद॒दरिकाम्लभी लिया जासकता है । 
जब सैन्धकम्‌ऋाटुकड़ा शुद्ध ओषजनमें जलाया 


जाता है ते। सैन्धक-परोषिद बनता. है। यद यौगिक 


भी उद्हरिकाम्डके साथ उदजन परौषिद देता है । 
सै, औ, + <उ६ >- २सेह+ उस ओ# 


सैन्धकमके शुष्क कबनद्धिओषिद-रहित वायुर्मे 
गरम करके आजकल सैन्धक परौषिद व्यापास्कि 
मात्रामें तैयार करते हैं। २० प्रतिशतक गन्धकाम्लके . 
घोलके बफ़में रखकर ठण्डा किया- जाता है ओर .. 


सैन्चक-परौषिदकी यथे।चित मात्रा थोड़ा थोड़ा. करके 


इसमें डाली जाती है। ऐसा करनेसे ग्लोबर-लवण 
लगते हैं। 


से, गओ,, १० 5३ ओ, के रवे बेठने 


प्रौषिद जछकी अपेक्षा कम उड़नश। 


_.:. क्षीण् दबावके झन्वुस 
. परौषिदमों आप हुआहै। 5 ७. 
.. गुण--झुद्ध उदजन परोषिद खत्छ चाससीवार - 
: द्रव है। थोड़ीसी माज्ञामें ते। यह बेरंगका ;तीत होता 


घोलके शुन्य दब्ावपर स्रवित करते हैं।उदजन 
गत हे, इस 
प्रकार यह प्रथक करलिया जाता द्वै। इसके 
डाट-दार. बोतल्ोंसें जिनमें अन्दर मोम लगा रद्दता है 


७ 


झन्द्र खबण करनेसे शुद्ध उदजन- 


है पर अधिक मात्रामें यह फनी के समान नीले रंगका 
दिखाई-पड़ता. है । न्ञोषिकाम्लके समान इसमें गन्ध 


होती है । बायुमें यद्‌ बहुत शीघ्र. उबलने लगता दे। 


5० सि. मी: दबाव: पर इसका कथनांक ८४-८५ 
है और शून्य तापक्रमपर इसका आपेक्तिक घनत्व 


धिक. ओषजन- विद्यमान रहता है।. 
रण: ओषिद शेष. रह जाते है. जेसेनल 


घोलके - 


५ ++ जनम 
॥ 


[ ४४१ ।ै 


१.४६३ है । द्योतक पत्रसे परीक्षा करनेपर पता चल- 
ता है कि इसमें तीत्र अम्लीय गुण हैं! पर इसका 
हल्का घोछ शिथिल्र होता हे श्रथात्‌ यह द्योतक पत्रके 
रंगका नहीं बदलता है । अधेरेमें बोतलमें अच्छी 
तरहसे बन्द करके यह कई सप्ताह तक अविभाजित 
रक्वया जासकता है। पर बातलकी दीवारे' चिकनी 
हेनी चाहिये | यदि दीवार खुरखुरी हैं या वह रोशनी 
में रखा गया है तो यह विभाजित हे।ने ढगता हैः-- 
श१ड३ ओ३ उस ओ+ओर 
स्वणम, रजतम्‌, पररौप्यम्‌ आदि धातुओंके चूर्ण 
इसका बड़े शीघ्रवासे विप्राशन करते हैं । 
--२३'श पर यह ठोस किया जासकता है । 
उदजन परोषिदमें हरिनके समान रंग विनाशक 
गुण होता है | यह बालों ओर अन्य चित्रकारी सम्ब- 
न्‍धी रंगोंफ्रे उड़ानेके काममें आता हे | हरिनसे 
रंग विनाश करते समय डद्॒हरिकाम्ड जनित होंता है 
जो कभी कभी हानि पहुँचा देता है पर उदज्ञन परोषिद 
द्वारा रंग विनाश करनेमें अम्ल जनित हानेकी कोई 
आशंका नहीं है । 
उदजन परौषिदके जलका अ्रणु सममना चाहिये 
जिसके साथ एक ओषजनका परिमाणु संयुक्त हे । 
आओषजन और जलअणुका यह संयेग बहुत दृढ़ नहीं 
है इन कारण उदजनपरोषिदमें ओषिद कारक गुण 
हैं। यह ओषदीकरण करके छाहस लवणोंका लेहिक 
लवणोंमें परिवर्तित कर सकता है- जैसे लेहस 
हरिदका लाहिक हरिद्मेंः-- 
२ लाह, +उशओ+ + २5 ह्‌ 
नए लछोह,+र उ, ओ 
इसी गुणके कारण यह सीस गन्धिदके सीस 
गन्धेतर्मं परिणत कर सकता है-- 
सीग+ ४ उ. ओ चसीगओ,+8४ ड,ओ 
बहुधा ऐसाभी देखा गया है कि उदजन परौ- 
षिदका एक ओषजन परमाणु अन्य यौगिश्ोंमें से 
एक-अ!षजन परमाणुछो खींचकर ओषजनक। स्थायी 
अणुबन जाता है। जेसे ओषोन ((02076) ओर 
इजन परोषिदमें प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है-- 


डओ,+ आओ, 5२ ओ २+ २ उ३ओ 
इस संयेगका कारण यह है कि ओषोन ओर 
उदजन परौषिद दोनोंमें ही ओषजनका एक एक 
पर-माणु अति निबलतासे संयुक्त है। इस प्रशार 
इत डदाहरणमें ऐसा प्रतीव होता है कि उदजन परो- 
षिदका गुण अवररणका भी है। यह वास्तवसें अव- 
करणा नहीं है। इसे अवक्रणभास कह सकते हैं अब- 
करणाभासके उदाहरण और दिये जाते हैं | रजत- 
ओषिठ, 7 ओ, इसके संयेगसे अवक्ृत हे। जाता है 
ओर रजत राप्त होता है-- क्‍ 
रओ+डओ,२5२ २+ उश्ओो+ ओर 
गम्धकाम्लकछी विद्यमानतामें मांगनीज ट्वि ओषिद 
और मांगनेत भी अवकत हेकर मांगनीज गन्धेत और 
ओपषजन देदेते है-- 
मा ओ, +उ,ग ओ ,+४ओ २८ 
मागा ओ,+२ उस्ओो +ओ. 
२उ माओ ,+२ उचग ओ ,+9५ उ२ भो२८ 
२मागाओ, +८ उ,ओ+५ ओ२ 
इस दूधरी प्रक्रियामें यह समझ लिया गया है क्रि 
गन्ध धाम्लकी . विद्यमानतामें पांशुजपर मांगनेत, 
पांमा ओ,, परमांगनिकाम्ल 5समा ओ, में निम्न 
प्रकारके परिणत हेगया है, जिसपर फिर उपयुक्त 
रीतिसे उदजन परौषिदका प्रभाव पड़ता है-- 
५पांसाओ, +ड३ गओ, पा, गओ , + 
२डउमाओ, द 
इन सब अवकरणाभासोंमें ओषजन जनित होता 
है । उदजन परौषिद रजतम्‌ और पररौप्यमके सूक्ष्म 
चूर्णी दवाराभी विभाजित हा जाता है पर इन 
धातुओंमें स्वयं कोई परिवत्तन नहीं होता है। ये 
धातु रथ ग्कका काम करते हैं । क्‍ 


नवाँ 


 ल बहुत ही साधारण पदाथ 
.. है। साधारण इसलिए कि 
भूमंडलका तीन चोथाई 
भाग पानी है । किसीको 
इसकी कमी नहीं है। नदियों 
तालाबों, कुओं और समुद्रों- 
मे इसकी अगाध मात्रा 
: विद्यमान है । वर्ष भरमे 
हमारे देशमें एक बार वर्षा 
तु आती है और उसमें सूसलाधार पानी बरसने 
ता है। बादल भी इस पार्नाके ही दूसरे रूप हैं 
प्री कमी ओले पड़ने लगते हैं। ये ओले भी पानी 
रूपान्तर हैं। बके, भाप और पानी तीनों रासा- 
नेक रुपमें एकही है । जलके अणु जब परस्परमें 
त निकट आ जाते हैं तो वे ठोसाकार हो जाते 
इसे हो बफे कहते हैं । जब ये अणु बहुत दूर 
जाते है ते ये भाप बनजाते हैं। बर्फ ठण्डी 
 हे।ती है, और भाप गरम क्यें होती है ? बात 
; है कि जल आदि पदार्थों के अणु बहत ज़ोरोसे 
चाकरते हैं जिस प्रदार हमारी पृथ्वी घूमती 
। ये इतनी शीघ्रताले घूमते हैं कि हम इन्हे देख 
नें सकते । इप नाचनेमे जो शक्ति लगती है वह 
प और शीतके रूपमें प्रकट हो जाती है | कम्पन- 
गंति यदि धीमी पड़ जाय तो पदार्थका तापक्रम 
; हो जायगा और यदि गति तीत्र हा जाय तो 
पक्रम बढ़ ज्ञायगा । ठोस बफेके अखणुओकी गति 
प्रकाश कम मिलनेके कारण धीमी पड़ जाती है। 
ग लिये बर्फ ठण्डी होती है। भापके परमाणुओं- 
कम्पनकी गति अल्यन्त तीत्र होती है। इसलिये 
का तापक्रम बहुत अधिक होता है । 
प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया गया है कि 
में उदज़न और ओषजन नामक दे। तरव विद्य- 





न हैं । इस बातका सिदुध करनेकी . दो विधियां 


अध्याय... * 


५४३ ] 
हैं--१ विश्लेषण विधि, २ संश्लेषण विधि । तीन 
प्रकारके विश्लेषण प्रयेग पहले दिये जा चुके हैंः-- 

( क ) जलका विद्यत्‌ द्वारा विशलेषणकरके--इस 
प्रयेगके लिये विद्युत्‌ घटमें जल लेते हैं और गन्घ- 
काम्ल जलमे घेलल देते हैं । विद्युत्‌ घ्टोंके दोनों 
भ्रवां पर एक एक परखनलो जलसे भरकर उलटी 
पानीमें डुबा देते हैं। तत्पश्चात्‌ विद्यत्‌ धारा प्रवा- 
हित की जाती है। एक परखनत्वीमे उदजन और 
दूसरेमें ओषजन संग्रहीत होने लगता है। उद्जन- 
का आयतन ओषजनकी अपेक्षा दुगुना होता हे। 
इससे सिद्ध हे कि आयतनके दिसाबसे जलमें 
उदजन ओषजनकी अपेक्षा दुगुना है 

(ख ) खेन्‍धकम धातुका जलमे छोड़नेसे 
उद्दजन निकलने लगता है और सेन्धकम सेन्धक 
उदौषिदम परिणत हे।जाता है। इससे भी स्पष्ट है 
कि पानीमें उदजन और ओषजन तस्व हैं । 

( ग॒) रक्त तप्त लोह चूण पर. भाष प्रवाहित 

करनेसे भी उदजन पृथक होजाता है और लोह 
चूण लोह ओषिदम परिणत हो जाता है। 
.. इन प्रयागोंसे स्पष्ट है कि जल डउदजन ओर 
ओपषजन नामक तत्वाँका योगिक है। उदज़न ओर 
ओपषजनके संश्लेषणले पानी निम्न प्रकार बनाया 
गया है । 

(क ) काँचके एक गोलेमे शूत्य करके दो भाग 
( आयतनसे ) उदज़न ओर एक भाग ओषजन 
भरो | गोले विद्यत्‌ संयोग होना चाहिये। विद्यत्‌ 
धारा प्रवाहित करके सिनगारी उत्पन्न करो। चिन- 
गारीके लगतेही ओषजन ओर उदज्ञब विस्कुटनके 
साथ संयुक्त दोगे ओर गेलेके सतहपर जलकी. . 
बूंद दिखाई पड़ेगी गेलेमें श्रब उदजन ओर ओष- 
जन कुछ न रह जायगा । केवल शून्य रहेगा । केवे 
णिडशने इसी प्रकारका प्रयोग किया था। 

इसी प्रयेगकरा इस प्रकार परिवत्तित ओर 
परिवधित कर दिया गया है। इसके लिये आय- 
तन मापक ( >प00०760७ ) यन्त्र काममें लाते 
हैं। इस यन्त्रमे निशान लगी हुई एक नतिका 





[ «डे | 


होती है जिसका एक खिरा बन्द्‌ रहता है। बन्द 
विरेके पास विद्युत्तार लगे होते हैं जिनसे चिनगारी 
उत्पन्न की जा सकती है| इस नलामे पारद्भर कर 
एक थालोमे कांवके ढकनेसे दृबाऋर उलटा रखते 
हैं, फिर इसमें शुद्ध ओषजन की ज्ञातमात्रा प्रविष्ट 
कराते हैं। तत्पश्चात्‌ उदजन उजिताधिक मात्रा 
इसमें प्रवेश करते हैं | तद्तन्‍्तर विद्युत्‌ चिनगारी 
द्वारा उदजन और ओषजनऊा संयेग कराते है।इस 
. समय आयतन मापक को अच्छी तरह पारद भरी 
- थाज्ञीके अन्दर दूबाये रखना चाहिये | अब दबाव- 
के कम करनेसे पारा आयतन मापकरम चढ़ेगा। 
आआयतन अब फिर पढ़ लना चाहिये, इसले पता 
चल जायगा कि कितना डद्जन रह गया है| 
ददाहरण--सामान्य दबाव और तापक्रम पर 
३० आयतन ओषजन और ८० आयतन उद्जन 
यन्त्रमें प्रविष्ट किया गया और बादका २० आय- 
तन उद्जन-शेष रह गया। ः द 

अतः ( ८०-२० '+" 5६० आयतन उदज़न ३० 
आयतन ओषजनसे लंयुक्त हेगया । इससे सिद्ध 
है कि पानी बनानेंके लिये २ आयतन उदजन ओर 
पुक आयतन ओषजन की आवश्यकता है। 

(ग ) संश्लेषणका एक प्रयोग बरजीलियस 
और इूलंग ने सं? १८७७ वि> में इस प्रकार किया 
था । उन्हीने ताम्र ओषिदकी ज्ञात मात्रा ली और 
उसके गरम किया और तामप्र ओषिद पर उदजन 
प्रवाहित किया । यह उद्जन ताम्र ओषिदके ओष- 
जनसे संयुक्त हेकर जल बनायेगा | यह जल खटिक 
हरिद्‌ और तीथ गन्धकास्लके गालोंमे अभिशोषण 
कर लिया गया । प्रयेगके पूरब ओर प्रयेगगके 
पश्चात्‌ इन गोलोंका तौलनेसे पता. चल जायगा 
कि कितना पानी बना है। ताम्नर ओषिद को फिर 
तौलने ते पता लगाया. जा सकता है कि इसका 
कितना ओषजन जल बनानेमें उपयुक्त हुआ है। 


यह ध्यान रखना चाहिये कि उदज़न बिलकुल 


शुद्ध हो । इसके शुद्ध करनेके लिये, उद्जनको तातप्र 
ओषिदम प्रवाहित करनेसे पू् सीसनेषंत, रजत- 


गन्धेत, पांशुजडदौषिद, और स्फुर पंचाषिदसे 

भरी हुई चूल्हाकार नलियेंमें हे।कर प्रवाहित करते 
हैं। ऐ ला करनेसे उदजन ( जो गन्धकारंल और 
द्स्तमसे बनाया जाता है ) की अशुद्धियां--उद्जन 
गन्धिद, गन्धक दिओषिद, नोषजनके ओषिद, 


करन द्िओषिद,. जल, उद्जन स'त्तीणिद, आदि 


दूर हो जाती हे । 
उदाइरण--१. ताम्न ओषिदका पूवे भार-११-४६ ग्राम 
पिछली भार"१०४० ग्राम 
उपयुक्त ओषजन-- ११६ ग्राम 
३. गन्धकाम्ल और खटिक- 
हरिद्वाली नालियोका 
६; भार"”-५०'४६ ग्राम 
पिछला मार"-५१'७६४ ग्राम 
, जञत्ञष ९१३०५ आम 
इस प्रकार १*३ ५ ग्राम भाग जलमे १.१६ ग्राम 
ओपषजन है। तो इसमें उदजन (१३०४-१"१६)- 
०१४५० ग्राम होगा । द 
. , पानीमें ओषजञन उदजन की अपेक्ता (भार 
से ) #रप४र-म गुना है। क्‍ 
.. पानी की भाप उदजनकी अपेक्षा & गुना भारो 
होती है अर्थात्‌ यदि दो समान आयतनके गोलों 
में से एकमें भाप भरी जाय ओर दूसरेमे उदजन 
ओर दोनोका दबाव और तापक्रम एक हो तो भाप 
का भार उदजनके भारका & गुना होगा।... 
हे अबतक हमने पानीके विषयमें तीन बातें बताई 
(१) पानीमे आयतनके हिलाबके दो आयतन, 
डदजन और एक आयतन ओषजन है। 


(२) पानीमे भारके हिखाबसे.८ साग ओषजन 
और एक भाग उदजन है । 

(३) पानीका वाष्पघनत्व ६ है। क्‍ 

डदजनका परमाणु भार १ हे और ओषजनका 
१६ । इन सब परिणामों पर ध्यान देते हुए कद्दा 


जा सकता है कि पानीका सज्ञठडन उर ओ दे । 
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पानीके भौतिक गुण 


यह विषय भौतिक विज्ञानका है ! कुछ साधा- 
रण और उपयेगी गुण यहां दिये जावंगे। सामान्य 
तापक्रम पर पानी द्वव, बेरज्षका पदार्थ है। इसमें 
न कुछ स्वाद होता है, न गन्ध | पर अशुद्ध पानी 
में कुछ स्वाद प्रतीत होगा। नदियों का पानी, या 
कुणके पानीमे कुछ खनिज पदार्थ मिले होते हैं 
इनमें कबंन दि ओषिद वायव्यकी भी कुछ मात्रा 
घुली होता है । मेघका पानी इन पानियोकी अपेक्षा 
अधिक शुद्ध होता है। पर कभी-कभी बरसते समय 
वायु मएडलकी कुछ अशुद्धियां पानी में मिल 
जाती है। स्त्रवित करके पानी शुद्ध बनाया जा 
सकता है। स्रवशके लिए एक कुप्पीमें पानी भरो । 
इसके मु हमे एक भपका लगा दो । पानीका उबाल 
कर भापमे परिणत करो | यह भाष भपकेमे ठण्डी 
हो जायगी; और द्रव्रित होकर बूद-बूद करके 
स्रवित की जा सकती है। 


शुद्ध पानीका हिमांक ०श है ओर इसका 
कथनांक १०० श है । पर यदि पानीमे कुछ लवण 
आदि अशुद्धियां हों तो हिमांक शुन्यले भी कम 
हो जायगा ओर क्थनांक १००'श से बढ़ जायगा । 


पानीको ज्यों ज्यें। ठण्डा करते जाय वतयों त्यों 
इसमे संकेाच होता जायगा अर्थात्‌ इसका आय- 
तन कम होता जायगा, पर ७४श तक ही यह 
संकेाच होगा | ७श से और कम तापक्रम करने 
पर पानीमे फिर प्रस्तार आरम्भ होगा | आयतन 


. बढ़ने लगेगा । आयतन वृद्धि के साथ विशिष्ट शुरुत्व 


कम हो जाता है ओर आयतन-सझ्लोचके साथ 
विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है । डा० होपके प्रयेगने 
यह बात भल्ली प्रकार प्रदर्शित करदी है कि पानी 


. ७'श पर सबसे अधिक भारी होता है। बर्फ पानी- 


से हलकी होती है अतः पानी पर तेरती है। 


भिन्न भिन्न तापक्रमों पर पानीका विशिष्ट गुरुत्व 


लिद्न प्रकार हे--- 


. लापक्रम विशिष्ट गरुत्व 
बफे ०श- ०'९१६०४ 
पानी० श- . ०"९६९८७ 

रशश- ०"९६&&६ 
४ शं- १९८०००७ 
ध्श ०'&&8 ६७ 
१०्श ०'&&&७३ 
श्ण्श ०'&&&१५ 
२० शॉ ० &&८२७ 
श्ष्श्‌ ०'&&७ह४ 
१० श ०'९६५७७ 


सामान्य तापक्रम परभी पानी भाप बन कर 
उड़ा करता है : गीले कपड़े हवामे टांगनेसे थोड़ी 
देरमें सूख जाते हैं, गर्मीमे तालाब और छोटी-छोटी 
नदियाँ सूख जाती हैं यद्यपि वायुमएडल ओर पानी 
का तापक्रम कभी १००'श नहीं होता है। भाप 
पानीसे ही नहीं प्रत्युत बफसे भी उठती है। यदि 
यह भाप संचित रहे तो जल. पर एक प्रकारका 
दबाव डालती है । यह दबाव प्रत्येक तापक्रमके 
लिए भिन्न-भिन्न हे इस दबावकेो वाष्प-तनाव कहते 
है तापक्रमकी वद्धिके साथ-साथ यह वाष्प तनाव 
बढ़ता जाता है जैसा निम्न अड्रोंसे स्पष्ट है-- 


तापक्रम वाष्प तनाव 
-१०श २०९. मि० मी० 
- रेश ३९ 
(| 8६ 
१०श $'२ 
श्प्‌श २३२६ 
छ०्श प४'& 
द्०्श ३०५७ २५८६ 
१००'श _७६०"०० 
१०१ श ७८७६३ 


१्ग्राम ०श तापक्रमकी बफ़का ०*श तापक्रम 
के पानीम॑ परिणत केरनेके लिये कुछ गर्मी देने की 
आवश्यकता दोगी। प्रयोग द्वारा सिद्ध कियाजा 
सकेता दे कि यद ग्रुप्ृ-ताप, ८० कलारी के लगभग 
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है। १ ग्राम १००श तापक्रमके जलका १८००श 
भाष बनानेके लिये ५३६ कलारी तापकी आवश्यकता 
होगी । अतः पानीके वाष्पीभूत होनेका गुप्तताप 


५३६ है 


दवावमे परिवत्तन करदेनेले पानीके क्वथनाकरमे 
बहत परिवत्तंर होजाता है। दवाव कम होजानेपर 
कथनांकमं कमी होजाती है और दबाव बढ़जानेसे 
कथनांक बढ़जाता है| पहाड़ोंकी ऊँची चोटियोंपर 
वायुका दबाव घरातलकी अपेक्षा बहुतही कम 
होता है अतः वहाँ पानी ८०” के लगभग तापक्रम 
परही उबलने लगता है । ऐसी अवस्थामे बिना 


दबावको बढ़ाये आलू आंदि नहीं पकसकते हैं जिनके 


पकनेके लिये १०० तापक्रम चाहिये । बन्द पतीली 
( हकनीसे दूबी हुई ) में दाल जल्दी पकती है 
क्योंकि अन्दर भाषका दबोब बढ़नेसे क्थवांक 
बढ़जाता है। 

केथनांक क्या है--? क्रथनांक वह तापंक्रम है। 
जब द्रवकी भाषका तनाव वायुमएंडलके दबांबंके 
बराबर होजाता है । वाष्प तंनाबकी सारिणीसे 
स्पष्ट हे कि १००'श तापक्रमंपर पानीकी वाष्प का 


तनाव ७६० मिसी है । वायुमएडलका सामान्य 


दबावभी ७६० मिमी है| अतः *००"श पर पानी 
डबलने लगता है । यदि वायुमण्डलंका दबाव 
३५४२० मि'म"' कर दिया जायतो पानी ८०'श पर 
उबलने लगेगा क्योंकि इस तापक्रम॑ पर वाष्पका 
तनाव ३४५४-२८ मि"मी' होता है । 


पानीका आपेत्तिक ताप और आपेक्षिक घनत्व 
०'श पर १ माना गया है | 
पानीका घोलकं-गुण 


. सामान्यतः लवेंणों और अंन्यपदार्थोंके घोल 
बनानेके लिये पानीका उपयोग किंयांजांता है। मद्य 
ज्वलकं, हरोपिपील आदि द्ववभी घोलकोंके रूपमे 


काबंनिक रखायनमें विशेषतंः उपयुक्त होते हैं पर 


 पानीले अधिक आवश्यक कोई घोलक नहीं हैं । 


प्रत्येक पदाथ पानीमे भिन्न भिन्न प्रकारसे घुलता है। 
घुलनेके रूप ये होसकते है 

(४) थोड़ेसे पानीमे पदार्थकी अनिश्चित' मात्रा 
घुलनशील हो अंथांत्‌ घुलनशील पदाथ पानीमें 
प्रत्येक अनुपातमें घुलनशील हो । जेसे मद्य और 
पानी । ऐसी अवस्थामें कहा जायगा कि मद्य और 
पानी प्रत्येक अनु पांतमें मिलनशील हैं । 

(२) द्रव पानीमें मिलन-शील नहों पर कुछ 
घुलज्ञाता हो । जैसे जल और ज्वलक। थोड़ासा 
जल ज्वलकमे घुलजाता है और थोड़ासा ज्वलक 
जलमे । . द 
(३) चूण जो जलमें समुचित घुलनशील हें 
पर जलंकी नियत मात्रामे चूण की नियंतमात्राही 
घुलनशील है । इसके पश्चात्‌ घेलसंपृक्त होजायगा 
ओर अधिक पदार्थ नहीं घुलसकेगा | जैसे जलमें 
नमक, तूतिया, पांशुजहरेत आदि । 

(४) चूण जो जलमें नहीं के बराबर ही 
घुलनशील हो जैसे भारगन्धेत, रजत हरिद, सीस 
रागेत । 

(५) चूण जो जलमें साधारण -तापक्रमपर 
बिल्कुल घुलंनशील नहों पर तापक्रम बढ़ानेसे, और 
अधिक पानीके डपयोगसे कुछ घुलज़ायं जैसे सीरू 

हरिदू, खटिक गन्धेत, रजत नोषित इत्यादि । 

(६) वायव्य पदाथ लगभग सभी जलमे थोड 
बहुत घुलनशील है 


कस] 


प्रभाव पड़ता है । सांधारेणतः चूणोंकी घुलन 


 शीलता तापक्रम बढ़ानेपर बढ़जाती है। पांशु: 


हरेत, तूतिया, मर्गनीस गन्धेतं आदि अध्घक ताप 
क्रमपर अधिक घुंलनशील होते हैं । इस बातक 
लाभ रवेबनानेमेँ उठाया जाता है। ६०६ 
तापक्रम ग तकके जलमें पदार्थोका खंपृक्त घोद 
बनाते हैं, फिर घोलको धीरे धीरे ठण्ड 
होने देते है, ठंडा होने में तापक्रम की कमी « 
कारंण घुंलनंशीलता कमर हो जाती है ओऔ 
जितना पदार्थ घलनेसे अशक्त रहंजाता है, उतने 


] 
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रवेके रूपमें प्रकट होजाता है | खटिक नीबूयेत 
( (६]८पा० (490५७ ) आदि कुछ पदार्थ ऐसेभी 
हैं जो ठंडे जलमें अधिक घुलनशील हैं पर गरम 
करनेपर कम घुलनशील हैं । खटिक नीबूयेतका 
जलमे घोल बनाओ ओर गरम करो । श्वेत अवज्ञेप 


दिखाई पड़ेगा । क्‍ 


. ज़ब उपयुक्त विधिले लवणोंके रवे बनाये जाते 


हैं तो इस प्रक्रियामे लवशोके अखुओंके जलके 


अशुओकी एक निश्चितमात्रा संयुक्त होजाती है । 
इस्ते स्फटिकीकरणका जलकूू ( ४४४४८ 06 27ए989]॥59- 


धं०7० ) कहते हैं । निम्न लवणोंमे यह जल निम्न . 


प्रकार है... 
गलोबर लवण £ सेन्धकगन्धेत ) 
से, ग य,. १० उ, ओ ..... 
सेन्धक कबंनेत ( घेनेका सोडा ) 
. से क ओ,. १० उ ओ 
सेन्धरक टंकेत ( सेाहागा ) 
से, 2, ओ&५. १० उर ओ 
ताश्नगन्धेत ( तूतिया ) 
तागओ , . "उ, ओो 
लोहस गन्धेत ( कसीस ) 
लोगओ , . ७उ, ओ 
स्फट पांशुज् गन्चेत | फिय्करी ) 


स्फ, (गओ ,)३पाँ>गओ, .२४ उस 


बहुतसे स्फटिकी करणके जलसे संयुक्त लवण 
पेसे होते है, कि यदि वे शुष्क वायुमें रखदिये 
जाय॑ तो जलके अरु धीरे धीरे पृथक होजाते हैं 
और वे चूण के रूपमें रहजाते हैं। घेननेका सोडा 
इसी प्रकारका है। इस गुणको नाना लगना या 
प्रपुष्परु ( /.70765067006 ) कहते है। इनके विप- 
रीत खरिक हरिद, पांशुजलिरकेत, आदि लवण 
वायुसे जल आकर्षित करके द्रव जैसे होजाते हैं 
इसगुणकों | पसीजना ( 06!076४८९॥८6 ) कहते हे | 
. सभी वायब्य पदार्थ जलमें कुछ न कुछ घुलन- 
शीलहेँ । इनकी घुलनशीलतापर तापक्रमका प्रभाव 


बिल्कुल उल्टा होता है। तापक्रमके बढ़ानेले वाय- 
ब्यॉकी घुलनशीलता कम होजाती है। पर दबावके 
बढ़नेसे घुलनशीलताभी बढ़जातीं है। जल वायव्य 
के घोलमेसे वायब्य तापक्रमको बढ़ाने या दबावकों 


. कमकरदेनेसे पृथक्‌ होसकता है। जलमे घुला हुआ 


ओषजन मछलियों और अन्य जलजीवोको प्राणवायु 
प्रदान करता है। 
मृदु ओर कठोर जल ः 
पाबीके साथ सांबुन मलनेसे भाग उठने लगता 
है । नदियों, और ख्रोतोंके जलमें बहुतले खनिज 
पदार्थ मिल जाया करते हैं| इनमें कुछ पदाथ ऐसे 
होते है. जो सावुनके ऊपरं कोई प्रभाव नहीं डालते 
हैं। ऐले पदार्थों युक्त पानी साबुनले मलनेसे 
भाग देता है । इस पानीका झुदुजल (50० एक) 
कह सकते हैं | पर कभी कभी नदियें या कुंओंका 
पानी ऐसी चट्टानोंमे हेकर आता है जहांसे यद्द 
चूनेका पत्थर खड़िया मिद्टी-खंटिक कबनेत, ख के 
ओ, और खटिक गन्धेत, खग ओर ,--आदि अपने 
साथ घेले लाता है। यह पदार्थ साबुनपर प्रभाव 
डालते हैं और ऐसे पानोके साथ यदि साबुन मला 
जायगा ते क्लाग नहीं उठेगा, क्योंकि उक्त पदार्थों 
द्वारा साबुनका अनछुल यौगिक बनजाता है। ऐसे 
जलके कठार-जल ([740 ए४४८) कहते हैं जलकी 


यह कठोारता दे। प्रकारकी हेत।ती है ।-- 


१ स्थायी और २. अस्थायी 


90०. 


. अस्थायी कठ रता--यह जलमें घुले हुए कबब द्वि 
ओपषिदके कारण हे।ती है क्योंकि यह कबंन दि- 
ओपषिद उपयुक्त प्रकारके खनिज-पदार्थोका ।नीमें 
घोल लाता है। एक परख नलीमें चूनेका पानी 
(खटिक उदौषिद) ले ओर इसमें कबंन द्विओषिद्‌ 
प्रवाहित करे। । पहले खटिक कबनेतका श्वेत अवब- 
क्ञेप प्रकट होगा पर कबंन दिओषिद और प्रवाहित 
करने से खटिक कबनेत खक ओ,, खटिक अधकब- 
नेत ख (उ क ओ,)२ में परिणत हेजायगा। अध 
कर्बनेत जलमें घुलनशील है अतः अब घोल फिर 
स्वच्छ हे।जायगा । प्रक्रियाये इस प्रकार हैं;-- 


[ ४८ । 


ख (झो उ)2+क और - खे के ओर + उ२ आओ 
चूनेका पानी खटिक कबनेत 
क औओ, +उ«२ ओऔी - उ३ के आओ 
कबंनिकास्ल 
जे क ओइ+उ29 के ओ३ - से (उ क ओ, )« 
खटिक अर्थकबनेत 
यह खटिक अधकबनेत ही वास्तवमें जलकेी 
अस्थायी कठारता प्रदान करता है । इसे अस्थायी 
कठारता इसलिये कहते हैं. क्योंकि अर्धकबनेत इस 


घालके गरमकरके या चूनेके पानी द्वारा अवच्ष पन 


करके पृथक्‌ किया जासकता है। इन दे।नों विधि- 
योसे अनुघुल खटिक कबनेत बनजाता है जो छान 
कर पृथक्‌ करलिया जासकता है-- प्रक्रियाय इस 
प्रकार हैः 

(१) ख (ड क ओ३)३२ 7 से के ओ, +क ओ३ 
+ड, रो (गरम करनेसे) 


(२) ख (उ क ओ,)श१ 7 खत (ञञ्रो उ)३ न" २ेखक 


झो, +२ उश्आओं चूने का पानी 

स्थायी कठोरता--वह कठारता जो इस प्रकार 
उबालनेसे से दूर नहींकी जासकती है स्थायी कठे।- 
रता कहलाती है | यह कठारता विशेषतः गिप्सम 
लवण (खटिक गन्धेत, खगओ ,) केकारण होती है। _ 
इसके केवल उबालकर दूर नहीं किया जालकता 
है । इसके दूर करनेकी विधि यह है कि इसमें 
घधेानेका से।डा अर्थात्‌ सैन्धक कबनेत, से क ओ,. 
१० उ, ओ डालकर उबाले । पेसा करनेसे खटिक 
गन्धेत खटिंक कबनेतमे परिणत हेज़ाता है । 
प्रक्रिया इस प्रकार हैः-- द 
खगओ,+सै, क ओ६- ख क ओ॥ + सैश्ग ओ, 

धानेके काममें सेडा इसलिये डपयेगगमे लाया 
जाता है क्योंकि यह पानीका मसूद करदेता हे । 
खटिक करबनेतके साथ इस प्रक्रियामे सैन्धक गन्घेत 
भी उत्पन्न हाता है । इसलिये इस प्रकार म्उदु 
किया दुआ जल पीने के याग्य नहीं रह जाता द्दे। 





शोषोन ( (22076 ) 
पा बजनके पक अणुमे दो 
' (स्रे 2८ “५ परमारा हे ! पर यहूृ 


/ 0 जा कर 58 
ओ इक... पक विचित्रता समभझ- 
॥ | | रर नो चाहिये कि ओषजञञन 
५ कौ &) के तीन परमाणु पर- 
हि ५ टू ४ ६६ स्प्र्मे .. 
हद 2//.. स्परमें संयुक्त होकर 
८ अर । 0. पक पदार्थ बनाते हैं 
हि २40 जिसे ओषोन कहते हे । 





इसका संकेतरूप ओ 
है । इसका अखुभार 
१६ » ३८०४८ है । जो व्यक्ति विद्यत्‌ सम्बन्धी यन्त्रों 
से काम करते रहते है वे एक विचित्र सड़ी मछली 
कीसी दुर्गन्‍्धसे अवश्य परिचित हागे | यह दुगन्ध 
इसो ओपषोनके कारण आती है| वास्तवमें बात यह 
है कि विद्युत संचार द्वारा वायुका कुछ श्रोषजन 
ओषोनमे परिणत होरहा है । 


दसवां श्रध्याय 


ओपन बनानेकी बिधि ;--इसके बनानेकी कई 
४०08 हैं पर कुछ मुख्य विधियाँ यहाँ दी 


(१) इसकामके लिये कांचका एक विशेषयन्त्र 
लेते है जिसमें कांचकी एक नली दूसरी नलीके 
भीतर चिपटी होती है, दोनों नलियोके बीचके स्थान 
में होकर ओषजन प्रवाहित किया जाता है । अन्द्र 
की नली में गन्धकाम्लका हल्का घोल होता है जिस- 
में पररोप्यमका एक तार लटकता होता है । इस 
तारका सम्धन्ध उपपादन चेष्ठन ([7002007 ८०7) 
के एक भरवसे किया जाता है। बाहरकी नली एक चंचुक 
में रखी ज्ञाती है जिसमेभी हल्का गन्धकांम्ल होता 
है। इस मेंभी एक तार लटकाते है ज्ञिसका सम्बन्ध 
डउपपादन वेशनके दूसरे घवसे करविया जाता है । 


इसप्रकारके प्रबन्धमे) ओषजन प्रवाहित करते है 
ओर डपपादन वेष्टनसे विद्यत्‌ संचार करते हैं। 


इस प्रकार करनेसे श्रोषज़न श्रोषोषमे परिणत 
होझाता है । 


| ३० 


8आ, रो; 

(२) झलके विद्युत्‌ विश्लेषणमेंभी ओऔषोन 
उत्पन्न होसकता है विशेषकर यदि ध्॒व पररोप्यमके 
हा | यदि धनात्मक घुवकी बहुतकम सतह जलमे 
होतो २३./? के लगभग' ओषोन ओषजनसे मिश्रित 
पाया जञासकता है। पहले लोगोंका विचार था कि 
इस विधिसे प्रात गैस उ७ ओ& है। पर यह बात 
ठीक नहीं है क्योंकि इसे गरम करनेसे शुद्ध ओषजन 
प्राप्त होता है नकि जल | इससे स्पष्ट है कि इस 
गैसमें उदजनके परमाणु नहीं है । 

३) काँचकी कुप्पीम जिसमें नम वायु हो, 
स्फुरको लटकानेसे उचित तापक्रम पर ओषोन प्राप्त 
होसकता है। 

भो पान की पद्चिचान;--श्रोषोनमे अत्यन्तदी तीत 
गुण होते हैं, अतः इसे विशक्तिक ओषजन' ( .0८- 
(५6 ०778०7 ) कदलकते हैं, इस गुणके कारण 
यह पदार्थोका बहुत शीघ्र ओषदीकरण करदेता है । 


मांडी (नशास्ता)को जलमें उबालो । इस घे।लसे छत्ना . 


कागज़ को भिंगेललि। इस कागज़प्रर-पांशुज नैलिदके 
घेललकी- को बुंदे' डालदो |. इस भीगे हुए कागज़को 
झोपोनके संसर्गम खानेसे कागज़का रंग चटकीला 
नोला द्वो जायगा | यह विधि ओषोनंकी पहिचान 
लिये बहुत डपंयुक्त है । ओषोनः पांशुजनैलिदपर 
जलकी विद्यमानतामें इस प्रकार प्रभाव डालता 
पाने के ओं, + डंडे ओऔ _+ 
. रपाँओ डक ओ, + नेक 
नैलिन इस प्रक्रयामे मुक्त होता है जो मांडीके 
संसरग्गसे नीला रंग देता है।....... 
प्रयाग द्वारा यह सिद्ध किया जासकता है कि 
ओोषोनमे ओषजनके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व नहीं 
है। ओषोनको गरमकरनेसे यह विभाजित होकर 
आ्ोषजनमें परिणत होजाता है । इस प्रयोगके लिये 
ओपषोनको एक मज़बूत कांचकी नलीमें हे।कर प्रवा- 
हित करे। । इस नत्लीकों दृग्धकसे गरम करे | 
नलीके दूसरे सिरेके पास मांडी-पांशुजनैलिद 
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छदारा नमकिया हुआ छुन्ना कागज़ लाओ । इसका 
रंग अब नीला नहीं पड़ेगा क्योंकि ओषोन ओष- 
जनमें विभाजित हेागया है। द 
२ आ र ३ 22 है 
ओषोनके गुण :--यह वायव्य पदार्थ है जिसमें 
एक प्रकारकी तीक्ष्ण मत्स्य गन्ध आती है। यदद 
द्रवीभूत भी किया जासकता है। द्रव ओषोनका 
रंग नीला हे।ता है। इसमें प्रबल ओषद्कारक गुण 
हेतते हैं। ओबदीकरण करते समथ ओषोनके आय- 
तनमें कोईमी भेद नहीं पड़ेगा । बात यह दे कि 
ओपषोनका एक ओषजन परमारखुद्दी ओबदी करण मे 
उपयुक्त होता है और शेष दो परमाणु ओषजनका 
पक अशु बनादेते हैं। इल प्रकार ओषोनके एक 
अणुलसे ओषदोकरणके पश्चात्‌ भी ओषजन का एक 
अणु शेष रहजाता है| इस प्रकार आयतनमे कोई 
भेद नहीं पड़ता है। 
औ्रो, - ओ३ « [ ओ ] 
एक अणु . एक अणु - - 
पारद पर ओषोनका विचित्र प्रभाव पड़ता है। 


ओबोन के संखर्ग से पारद की चमक, इसको 


द्विग्घता, ओर इसके तल की . उन्नतोद्रता, राब 
नष्ठ हो जाती है। यह कांच की नली के सठदसे 
चिपक कर पतले दर्पण के समान हो जाता है। 
पंशुज नैलिद्‌ पर इसका जो प्रभाव पड़ता है 
उसका वर्णशाव किया ही ज्ञा चुका है । पांशुज 
मैलिदले नैंलिन मुक्त हाजाता है ओर पां है 
डउदौषिद ( जंलकी विद्यमानतामे ) प्राप् होता है । 
इसी प्रकार रुफुर भी इसके संसगगंसे क्फुरकास्लमें 
ड, स्‍्फु ओ, में परिणत हो जाता है । 

द स्फु+३ उ७ ओ+ ५ ओ३ ८ 

२७३ स्फु ओ, +५ ओर 

.. इसी प्रकार यह गन्धिदों के गन्धेतों में परि- 
ण॒त कर देता है जैसे सैन्धक गन्धिद के सेन्धक 
गन्धेतमें । ४४. हर 

सै, ग+४ ओ,-स्से> ग ओ, + ४ औ+ द 


| (६१ ] 


पत्ती आदिके रक्लौके भी यह उड़ा देता है क्यों- 


कि रह्लोंका ओषदी करण हेजाता है 
... उदजन परौषिद और ओषोन दोनों निश्न प्रकार 
एक दुखरे से प्रभावित होते हैंः-- 
गो, +उ२ ओल्‍३तत्डर ओ+२ ओर 

ओपोन का सड़्ठडन--ओपषोन ओपषजनका भिन्नरूपी 
(4007०/०) है। दोनोंमें भेद इतना ही है कि इन 
दोनोंमे ओषजनके परमाणु भिन्न प्रकारसे संयुक्त 
हैं| ओषजनके तोन अशुओले, ३ ओ३, ओषोन 
के दो अरु (१ ओ, ) प्राप्त होते हैं । 
के. के 7 ३ ओ, >२ओ, 

(१) इस प्रकार यदि नियत आयतनका 
सम्पूण ओबजञन ओषोनमे परिणित कर दिया तो 
आयतन पहिलेकी अपेज्ञा दो तिहाई रह जायगा । 
इस प्रयेग को इस प्रकार कर सकते है । एक नली 
- ऐसी लो जिसमे दो थातों पर समझेण मुड़ी हुई 
. चूल्हाकार सूची नत्वी लगी हे। ओर जिससे पंर- 
रोप्यप्के दो तार भी हो | नलीमे शुद्ध शुष्क ओष 
जन भरो | सूची नज्ञोमें थोड़ाला तीत्र गन्धकाम्ल 
डाल दो | पररोप्पमके तार द्वारा विद्युत्‌ संचार 
करो । ओबज्न ओबोनपे परिणत होगा। सूची 
नीम गन्धकाम्जका स्थान परिवतित हो जायगा 
जिससे स्पष्ट होगा कि ओषजन के आयतन 
में कमी होरही हे । 

(२) झूबी वजीका शिरा बच्द करदो। नत्वीका 
गरसकरों गरमकरनेसे जितना ओषोन बनाथा वह 
फिर ओषजनमे परिणत होाजायगा । तापक्रम 
ठउग्डा होनेदो । सूची नल्लीके सिरेके! अब खेालदो | 
पेसा करनेसे गन्धकाम्ल फिर उसी स्थानमे आ- 
जायगा जिस स्थानप्रे प्रयागके आरमस्भमें था। 
इस प्रकार ओषोनक्ाा आयतन बढ़़्जाता है यदि 
उसे ओषजनमे परिणत करले । 

(३) ओषोन तारपीनके तेलमें पूर्णतः बिना 


विभाजित हुए ही अभिशोषित होजञाता है।इस 


प्रकारका प्रयेग अन्य तेलीके साथभी कियागया 
है। इनसे यह परिणाम निकाला गया है कि “तैछ 


द्वारा अभिशेषित ओषोनका आयतन उस आंयतनका 


दुगुनां होता है जे ओपजनकरा अंषोनमें परिणत करते 


समय कम हुआ था” । अर्थात्‌ यंदि ओषजनका ओषो 
नमें परिणत करनेसे श्रायतनमें 'क! कमी हुई है 
तो इस ओषोन बे.7 तार पीन के तेल में अभिशोषण 
करने प्रर “<क' की कमी होगी इस प्रकार सम्पूर्ण 
कमी “इक हुई इससे स्पष्ट है कि ३ आयतन ओष- 


जन ने दा आयतन ओपषोन दिया था। 


१ओओ, 5 र२ ओ$ 
१ आयतन. २ आयतन 
अतः ओषोन का सूत्र ओ, दै। 
(७ पांशुज मेलिद द्वारा विश्लेषित होने पर 


भी ओषोनके आयतनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता 


है । यह बात इस प्रकार प्रदर्शिकी जा सकती 
है। एक बन्द गोलेम पांशुज नेलिदका घोल लो 
ओर इसे ओषोन नल्तिकामें ओषोन उत्पन्न करने 


के पूर्व ही डाल दो । इसके पश्चात्‌ ओषजनकोा 


ओपोनमे तब तक परिणत करों कि फिर आयतन 
में और कमी न हो | इसके पश्चात्‌ श्रव यदि गोले 
के। तोड़ा जाय तो नैलिन्‌ मुक्त होगा और गैसके 
आयतबम कोाई अन्तर नहीं दिखाई पड़ेगा । 
यदि मुक्त नैलिनकी मात्रा ठीक ठीक मालूम कर 
ली जाय और इस मात्राके तुल्य ओषजनका 
आयतन निकाल लिया जाय तो पांशुज नेलिद्‌ ढारां 
अभिशेषित आपजन का आयतन उतनाही होगा 
जिसना ऑषजनका आयतन ओपषांनमे परिणत 
होनेमे कम हागया था | 

इन सब प्रयेगोंसे स्पष्ट है कि ओषोनका 


सूत्र ओ, है । 

१ ओषजन जब ओषोनर्म परिणत होता 
है तो इसके आयतनम कमी होजाती है-- 

३ओ७ न +े ओ, [ १ आयतनकी कमी ] 

(३ झायतन) २ आयतन) 

(२५) ओ्रोषोन के गरम #+रके ओषजनमें परिणत 
इरनेसे आयतमम उतनी ही बुद्धि दोती है 


जितनों ओषजनका ओषोनमें परिणत करनेमें कमी 
हुई थो ।. 
२ओऔ, 5 ३ओइ. ६ आयतन की वृद्धि | 


(२ आयतन ३ आयतन ) 
(३) ओ्रोषानम श्रोषजनका परिणत करनेमे जो 
कमी होती है अथवा ओषेनकेा ओषजनमे परि- 
: शत करनेमें जो वृद्धि हती है, वह तांरपीन द्वारा 
अभिशेषित आयतनकी आधी दे।ती है। 
... कमी अथवा वृद्धि (उपयुक्त समीकरणोके 
अनुसार )-औ आयतन। 
तारपीन हारा अभिशोषित २ ओऔ॥5२ आयतन 
..._ (४) ओषोन जब पांशुज नेलिदसे विश्लेषिद्‌ 
होता है ती डसके आयतनमें कोई. भेद नहीं 
पड़ता है-- द 
श्रो, +२ पा ने+उ, ओल्‍्ओ३ +नेश +पां श्री उ 
१ आयतन १ आयतन 
(५) निस्सरण की ग्रति ढ्वारा निकाले शये 


६२ | 


घनत्वसे भी ओषोन के उपयु क्त सूत्र का समर्थन 
हे।ता है। हम पहिले लिख आये हैं कि दे। वाय- 
व्यॉके निस्सरणकी गतियाँ और उनके घनत्वों के 
वर्गमूलोमे व्युस्कतम अनुपात हाता है। हरिन्‌ गस 
(ज्ञिसका घनत्व ज्ञात है) ओर ओषे+न की निस्स- 
रण गतियाँ की तुलना करने पर यद्द पता चला 
है कि ओषे-नका घनत्व २४ अर्थात्‌ ओषजनके 
घनत्वका १६ शुना है। इससे स्पष्ट है कि ओषे।न- 


का सूत्र ओ, है। 


ओपेनन द्रवीभूत भी किया गया है । द्रव 
श्रोषान का रह नीला होता है और इसका क्थ- 
नांक--११८श है । यदि शीघ्रताले गरम करे 
ते इसमें विस्फुटन दाने लगता है गरम करने से 
यद ओषजनमे परिणत हेने लगंता है और बहुत 
सा ताप जनित हे।ता है। उससे तापक्रम इतनी 
शीघ्रता से बढ़ने लगता है कि अन्‍्तमें विस्फुटन 
होने लगता है | 


ग्यारहवां अध्याय 


ग़न्धक ओर गन्धिद 
(5प70707 ४70 5प90|965) 


प्राप्ति स्थान 


वत्ते संविभागके छठे खमूहमें 
ख्रोषज्ननके बाद गन्धकका स्थान 
है। गन्धकके विषयमें आजसे ही 
नहीं अपितु अतीत कालसे दी 
लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान अब- 
श्य रहा है। ज्वस्न्त अथवा शान्त ज्वालामुखी 
पर्वतों के समीपवर्ती स्थानोंमें यह स्वच्छ रूपमें प्राप्त 
हो सकता है । इसके अतिरिक्त, यह घातुओंसे संयुक्त 
भी पाया जाता है । दो प्रकार के योगिक बहुधा पाये 
जाते हैं जिनमें गन्धककी मात्रा होती है । 





१ _-गन्धिर, जैसे सोस गन्धिद, सीग, (गैलीना) 
पारद्‌ गशघिद, पाग (सिनेवार), लोद गन्धिद, लोग३ 
इत्यादि । द 


 २-गन्धेत जैसे गिप्सम या खटिक गन्धेत, 
ख ग ओ, २ उलओ तूतिया या ताम्रगन्धेत, 
ताग ओ, ५ उ, ओ; कसीस अथोत लोहसगन्धेत, 
लोग ओ,. ७ उस ओ; ग्लोबर लवण, या सेन्धक 
हिल हि. 
गन्घेत से, ग ओ, १० उ३ ओ। 


बहुतसे खनित्र-स्रोतोंके जलमें एक वाधव्य 


धुछा होता है. जिसे डदजन गन्षिंद, उरग कहते 
हैं। यह उद्जन और गन्धकसे युक्त यौगिक है । 
ज्वालामुखी पवृतों पर गन्धक पाया जाता है। 


थह गन्धक वास्ततमें दो वायब्योंकी पक्रियाप्रे 


उत्पन्न होता है। भूमिके अन्दरसे उदक्षत गन्धिद्‌ 


 छ गे और गन्धक दविओषिद ग ओ+ नामक वाध्प 


ऊपर आती हैं और इन दोनों में निम्न प्रकार. संयोग 
होता. है; - द 
२ छह, ग+ग ओ३ न+२४5२ ओ +रैग इस 


प्रकार गन्धक उपलब्ध होता है। 


_गन्धकका शुद्धिकरण 


खतनिजोंसे प्राप्त गन्धकमें अनेक अशुद्धियाँ 
विद्यमान रहती हैं । इनके दूर करनेकी साधारण 


विधि यह है कि गन्धकरों एक ढालू भदटीके 


अन्दर गरम करते हैं, ऐसा करनेफे कुछ गनन्‍धक तो 
गन्धक द्विक्ोषिद दायव्यमें परिणत होकर जड़ जाता 
है पर अधिकांश गन्धक द्रवी भूत हो जाता है । भद्टी 
के एक विशेष छिद्र द्वारा यह द्रव गन्धक बाहर बह्दा 
लिया जाता है जहाँ यह ठण्डा होकर ठोसाकार दी 
जाता है। यह गन्धक साधारण उपयोग के लिये 
काफी स्वच्छ होता है । द 
यदि इसे औरभी (अधिक स्वच्छ करना हो तो 
निम्न विधि का उपयोग किया जासकता है। गन्धक 
को पक विशेष मभकेमें आगसे गरम करते हैं। इसक 


[ $४ | 


वाष्पें एक इंटोंक्ी ठएडी कोठरीमें ठण्डीकी जाती 
हैं। यहाँ यह गन्धक ठोसाकार हो जाता है । इस 
कोठरीका तापक्रम यदि ११० से कम हो तो गन्धक 
की वाष्पे' शुद्ध पीले रवादार चूणकेसे रूप में जम 
जाती हैं।इस गन्धककों गन्धकका चूर्ण कहते हैं । 
यदि तापक्रम ११५ से ऊपर हो तो ये वाष्पे द्रवरूप 
में हो जायंगी, द्रव गन्धघककों सांचोंमें ढालकर 
तेयार कर लिया जाता है। इस प्रकारके गन्धककों 
गन्धक की पथरी कह सकते हैं । च्ञारों के व्यवसाय में 
बहुत सी ऐसी सामग्री प्राप्त होती है जिसमें गन्धक 
की पयाप्र मात्रा होती है। आजकल बहुधा गन्धक 
इसीविधिसे व्यापारिक मात्रामें तैयार किया जाता है । 
इसविधि का अब प्रचार बढ रहा है ओर ज्वालामुखी 
के गन्धक की उपयोगिता कम हो रही है । 
गन्धक के बहुरूप 

. ओपषोनका वर्णन करते हुए हम बहुरूपी शब्द 
का उपयोग करचुके है। ओषोन ओषजनका बहुरूपी 
पदाथ है । इस प्रकारकी बहुरूपता ठोस पदार्थों में 
ओरभी अधिक पाई जाती है। गन्धक कई रूपका 
उपलब्ध हो सकता है। इनका वशन अब यहा किया 
जावेगा।.... 

(१) खाधारण ज्वालामुखीगन्धक--यह बड़े बड़े 
अष्टफलीय सम चतुभु जिक सुन्दर रवों के रूप में 
होता हे । कु 

(२) सूच्याकार गन्धक--यह भी रबेदार गन्धक 
होता है। इसको इस प्रकार बनाया जा सकता है। 
मिट्टीकी एक घड़ियामें साघारण गन्धक छो। 
इसे दग्धकसे गरम करो। जब यह पूण्ण रूपसे 
पिघल जाय तो घड़ियाको छो से हटा लो और 
ठण्डा होने दो । थोड़ी देरमें अब ., गन्धकके 
ऊपर एक पपरी जम जायगी। पर पपरीके नीचे 


का कुछ गन्धक अब भी द्रव द्वी होगा । पपरीमें सुई 


से दो छेद कर दो और घड़िया को उलट कर अन्दर 
के द्रव गन्धकके शीघ्रता से निकाल दो। थोडीही 
देर में पपरीके छेदॉमेंसे देखनेसे पता चलेगा 


कि अन्दर सुश्योंके आहक्रारके कुछ सुन्दर 
पारदर्शक रे हैं । यह रबे अस्थायी होते हैं। 
२४ घंटे के बाद ये अपार दर्शक हो जायंगे और 
पहले प्रकारके ज्वालामुखी रवे में परिणत हो जायेंगे । 
गन्धककी ठोस सुइ्यों के तोड़कर सूक्ष्म दशक 
यन्त्रसे देखनेपर पता चलेगा कि रबे भी अब ज्वा- 
ढामुखी रबों के समान अष्टफल्लीय सम चतुभु जी 
होगये हैं । साधारण गन्धक का गुरुत्व २०५ द्वोता 
है पर सूच्याकार गन्धक का १७६ ही द्वोता है। सा- 
घारण गन्धक का द्रबांक १९१४७ हे पर इसका 
१९० है। 

(३ ) रूचछचा गन्धक--कुछ गन्धक का परख 
नली में गरम करो । पिघल जाने के पश्चात्‌ भी इसे 
ओर गरम करो जब तक गन्धक का पीला स्निग्ध 
द्रव विल्कुख गहरा लाछ ठोस सा न हो जाय | २२०* 
तापक्रम के लगभग यह काला पड़ जायगा। इसके 
यदि ठण्डे पात्ती में धार के रूप में छीड़े' तो रबर के 
समांन लचलचा चपचपा पदाथ प्राप्त होगा। इसे 
लचलचा गन्धहकू कहते हैं। खींचकर इसके तार 
बनाये जा सकते हैं। पर थोड़ी ही देर में इसका रंग 
पीला पड़ने छगता है और यह भंजनशील हो जावा 
है। इस प्रकार यह भी स्लाधारण गन्धरू में परिणत 
हो जाता है । द 


गन्धक के गुण 


गन्धक पीले रंग का ठोस पदाथ होता है | यह 
४४४-४* शपर उबलने लगता है, और इसकी वाष्पों का 
रंग घोर लाल होता है ये वाष्पे' अधिक गरम करने 
पर पीली पड़ जाठी हैं । ये ठंडी करके स्लवित की 
जा सकती है । जब गन्धक खुला गरम किया जाता 
है तों इसमें आग लग जाती है और यह नीली लपक 
से जलने लगता है। यह प्रकिया ग़ुद्ध ओषजन में 


अधिक तीज्रतासे होती है । गन्धकके जलनेसे 


गन्धक द्विओषिद, ग ओ., , बनता है जो बेरंग का 
वायठ्य है। इसमें बड़ी तीक्षण .गन्ध होती है। गन्धक 


5 
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जल में अघुल है पर मद्य में थोड़ा सा घुछ जाता है 
कत्रेन-- द्वि गन्बिद में यह पूर्णतः घुलनशील है । 


उदजन गन्धिद उ, ग 


यदि गोलाकार नल्लिका में जलते हुये गन्धक के 
ऊपर उदजन वायव्य प्रवाहित किया जाय, तो एक 
या दो प्रतिशतक के लगभग मात्रा में ददजन गन्धक 
से संयुक्त होकर उद्जन गन्धिद्‌ मामक वायब्य बना- 
वेगा | छुन्ना कागज का सीसधिरकेत के घोल में 
मिगोकर उदन्ननगन्धिद गेख के सामने छाने से 
इसका रंग काछा पड -जायगा क्योंकि सीसगन्धिद 
काला दोता हे-- 

उए ग+सीख सिरकेत- सी ग+ सिरकाम्ल 

( सीस गन्घिद ) 

उदजन गन्धिद के पहिचान के लिये यह परिधि 
बहुत द्वी उत्तम है । | ह 

उद॒ज्नन गन्धिद बनॉने की विधि--ह किसी धातु- 
गेन्धिद के ऊपर अम्ल के संयोग करने से उदजन 
गन्धिद वायव्य बहुत सरलता से डपल्नज्घ हो सकता 
है| यद्द धातु गन्धिद जिनका वर्णन आगे दिया 
जायगा, खनिज पदार्थों के रूप में ग्राप्त होते हैं 
ओर धातुओं को गंघधक के साथ पिघला कर भी 
बनाये जा सकते हैं । उदजन गन्धिद बनानेके लिये 
लोह गन्धिद, लोग, और गन्धकराम्लका बहुधा उप- 
योग किया जा सकता है । गन्धदके ऊपर हलका 
गन्धकाम्ल छोड़ने से यह वायव्य बहुत शीघ्रतासे 
निकलने लगता है । गन्धकामुके स्थानमें उद॒हरिकाम्ल 
भी लिया जा सकता है। प्रक्रियाय इस प्रकार हैः-- 

लोग+२उह -- लो ह.+उश्ग 

छोग+ ड३ ग ओ, ८5 लोग ओ, + 5, ग 

इस प्रकार उदहरिकाम्ठके साथ लोह हरिद, 
लोह ,, ओर गन्धकाम्लके साथ लोह गन्धेत, लो ग- 
थो,, बनता है । 


इस गेसको अधिक मात्रापमें बनानेके लिये एक 
विशेष यन्त्र बनाया गया है। जिसे 'किप्स का यन्‍्त्र' 


कहते हैं | इससे लाभ यह है कि जिस समय जितना 
उदजन गन्धिद चाहिये, बना लिया जा सकता है 
ओर शेष बचा हुआ अम्ल और गन्धिद व्यथ 
नहीं होता है.। इसमें काँचके तीन गोले होते हैं । नीचे 
के दो गोले एक नलिकादार गदनसे जुड़े &ते हैं 
और तीसरे गोलेकी लम्बी नली दूसरे गोलेके मुँहमें 
ठीक जम कर बेठ जाती है । इस ऊपर वाले गोले कीनली 
इतनी लम्बी होती है कि यह सब से नीचेके गालेकी 
पेंदी के जगभग पहुँचजाती है । बीच बाले गोलेमें छोह- 
गन्धिदके टुकड़े रखते हैं, ऊपर वाले गोलेके मु हमें 
कीप छगा कर हल्का गन्धकाम्ल नीचेके गोलेमें तब 
तक छोड़ते हैं, जब तक नीचेका गोला पूरा न भर 
जाय और कुछ गन्धक्राम्ल लोह गन्धिद्के ऊपर न 
आजञाय | बीचके गोलेमें एक सूराख द्वोता है, जिस 
में एक पेंचदार नलिका लगी होती है। उदजन गन्धिद 
इसी पेंचके खोलनेसे बाहर निकलने लगता है ओर 
जब गेसकी आवश्यकता न हो तो पचक्ना बन्द करदेते 
हैं।जो कुछ गेंस अन्द्र जमा हो जाती है उससे 
दबावके कारण गन्धिदके ऊपरका अम्ल नली द्वारा 
होकर ऊपरके अम्लमें पहुँच जाता है । इस प्रकार 
गन्धिद अम्लके प्रभावसे बच जाता है | इस प्रकार 
जब जितनी गेसकी आवश्यकता हो तब उतनी हां 
गैस बंना ली जाती है और शेष गन्धिद बिना परि- 
वतित हुए दी बच रहता है । 

२--यह गैस पृूणतः शुद्ध नहीं होती है क्‍्योंछि 
खनिज लोदगन्धिदमें बहुत सी और अशुद्धियाँ विद्य- 
मान रहती हैं। लोह गन्धिद में लोहके चूण भी 
विद्यमान रहते हैं जो अम्ल द्वारा उद जन उत्पन्न करते 
हैं। इस प्रकार उदजन गन्धिद वायव्यके साथ थोड़ा 
सा उदजन' वायव्य भी मित्रा होता है जिसका अलग 
करना अत्यन्त कठिन है । 

यदि पूर्णतः शुद्ध उदजन गन्धिद बनाना दो तो 
खनिज आखन-गन्धिद, आग, ओर उद्हरिकाम्ल का 
उपयोग करना चाहिये । यह गन्धिद पृणंतः शुद्ध होता 
है । इस प्रक्रियाके लिये गन्धिदको अम्छ॒के साथ 
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गरम करनेकी आवश्यकता होती है। यद प्रक्रिया 
इस प्रकार हैः-- द 

आ, ग/+ ९६ उठ हनन रेआ हु३ + हे उर गे 

. छुदजन गन्धिदके गुण-यह बेरंगका वायव्य है । 

इसका स्वाद मीठा सा द्वोता है। इसमें सड़े अगशडडोंके 
समान तीक्ण और कट दुग न्ध होती है। यह 
विषेला होता है और यदि शुद्ध अबस्थामें सूँघ लिया 
लिया जाय तो मूच्छना पैदा कर देता है, बहुत देर 
तक सूँघने से मृत्यु तक हो सकती है | इस हेतु किप्स- 
यन्त्र को यातो बन्द अलमारी या खुली हवामें रखना 
चाहिये । 

उदजन गन्धिद वायव्य को एक बेलनमें गरम 
पानीक्के ऊपर संचित करो । बेलनके सुंहके पा।ख 
एक दियासछाई जला कर छाओ | गैप्व नींडी लपकसे 
जलने लगेगी। इस प्रक्रियामें उद्जन-गन्धिंद्‌ वायुके 
ओषजन से संयुक्त होता है। इसका उद्जन पानीमे 
परिणत हो जाता है, ओर कुडु गन्धक का गन्धक 
द्विओषिद बन जाता है । प्रक्रियाये' इस प्रकार हैं:-- 


२छ७, ग+ ओ+३ जच२ उठ ओ+- २१ग (१) 
२छग+ऊज ३े ओ३ 55 २७, ओ +श२ग ओ२ (२) 

अन्य वायब्योंके समान इस वायब्य का भी 
द्रयीकरण हो सकता है। अकेले दबावसे या तापक्रम 
के कम करने से ही यह द्रव हो जाता हैं | अगर यह 
--६२* तक ठंडा किया जाय तो यह बेरंगका द्रव ६ 
जायगा। पर तापक्रम-८५' कर देने से यह बफके 
समान ठोस हो जाताहे । केवल दबावसे द्रवीभूत 
करनेके लिये १७ वायु मंडल ( वाता बरण )दबावकी 
आवश्यकता होगी । 


 गन्धिद 


यह पहिले लिखा जा चुका है कि लोद चूणरो 
गन्धकके पीले चू्ण के खाथ गरम करनेसे लोह 
गन्धिद बनता है । इपी प्रकार तांबेके बुरादे, 
और गन्धक चूणके सिश्रणको गरम करनेसे ताम्र 
गन्धिद, ताग, बनता है। यह काले रंग का होता है | 


गन्धक और ओषजनके यौगिकोंमें बहुत समता 
है । जिस प्रकार धातु ओषजनसे संयुक्त होकर 
ओपषिद बनाते हैं उसी प्रकार गन्धक उसे संयुक्त हाऋर 
गन्धिद बनाते हैं। नीचेकी सारिणीमें ओषिदों और 
गन्धिदोंक्रे रूप की समता प्रदर्शित की जाती है। 
ओषिद---3३ ओ, क ओ,, स्फु, ओ, पाँड आओ, 
खञो, लो ओ। 
गन्धिद--ड ३ गं, कंग, सस्‍्फुश ग, $ पाँ ग॑ उ; 
खग,लोंग ्््ि । 
गन्धिदोंकी उदजन गन्षिद नामक च्ञीण अम्ल 
का लवण भी माना जा सकता है। जिस प्रकार 
उद॒हरिकाम्ल और खटिक उदौषिद मिल कर खटिक 
हरिद बना सकते हैं उसी प्रकार उदजन गन्धिद्‌ ओर 
न डदोषिद मिलकर खटिक गन्धिद बना सकते 
। ० 
ख (ओ छउ), +२5३ह--ख द्ृ, + २उ२ओ 
ख (ओ छड), + ड३ गरूख ग+ २ उ३ ओ 
गन्धक ऋणात्मक द्विशक्तिक है, यह भिन्न भिन्न 
शक्तिक तत्त्वों से यीगिक निम्न प्रकार बनाता है--- 
पा; ग, ख ग, स्फ५ गई, स्फुड रा, 
खनिजों के रूप में बहुत से गन्धिद उपलब्ध होते 
हैं। जैस्ले गेलीना, सौग; सिनेवर, पा ग; दस्तम्‌ ब्लैंडी 
द्‌ ग; लोह पाइरायटीज़, छोग॑२; ताम्र पाइरायटोज़, 
ता; ग; लो, गई; इत्यादि | ह 
प्रयोगात्मक रसायनक्री विश्लेषिक परीक्षाओंमें 
गन्धिदोंका बड़ा उपयोग होता है । घातुओं को कई 
समूहों में विभक्त किया गया है । पारदम्‌, सीसम्‌ 
विशद , ताम्रमू, संदस्तम, आखनम्‌, संक्तोणम्‌ और 
वजुष्म्‌ धातुओं के घुडनशीछ लवणों के घोल में थोड़ा 
सा हल्का उद॒हरिकाम्ल डाछ कर उदजन गन्धिद 
बायब्य प्रवादित करनेसे केबल इन घातुओंके गन्धिदों 
का हो अवतक्तंष प्राप्त होगा, अन्य का नहीं। ये 


वे 


अवक्षप भिन्न भिन्न रंगों के होते हें जेसा कि नीचे 


दिया जाता है । क्‍ 
पारद गन्धिद, पा गं--आर9्म में कुछ पीला पर 
फिर काला हो जाता है । 


पाक] 


ज्ख्य्द 





बारहवां 
गन्धंकके ओषिदं और अम्ल 


त अध्यायमें गन्धकके कुछ गुर्ों 
ओर उदजनगन्धिदके विषय 
0 में लिखा जा चुका है। गन्धक 
5 है. ओपषजनसे संयुक्त दो कर भिन्न 
2 भिन्न प्रकारके यौगिक बनाता है । 
इन यौगिकों में से गन्धक- 

ब्य्क द्विओषिद, ग ओ., ओर गन्धक- 
त्रिशोषिद, गओ., अधिक उपयोगी हैं इनका ही 
वशंन अब यहां दिया जावेगा 


गन्धक द्िओषिद, गर्ोंर 


गन्धक द्विआषिद का थोड़ा बहुत ज्ञान तो बहुत. 


दिनों से छोगोंऊ है पर सश्से प्रथम भ्स्टेल (सं० 


१2३१ वि० ) ने इस शुद्ध रूपमें प्राप्त किया था। यह 





झब्याय 


तीत्र गन्तकाम्ल, उ गओ+ के, जिसका वणन आंगे 
दिया जावंगा, पारद के साथ गरम करके, प्ताप् 
कियां गया था । सं० १८३४ विं०में फ्र अ्च वेज्ञानिक 
ढवाशिये ने इसका संगठन निश्चित किया इप्तका 
सूत्र गओ. है । द 

जब गन्धक वायु में जलाया जाता है तो यह 
पिव्डने लगता है, और फिर ज्यों जंशें तापक्रम 
में वृद्ध होती है, धीरे धीरे यह जलने लगता है | इस 
समय यदि अंधेरे में देखा जाये तो इसमें हंलंकी स्री 
दीप्ति प्रत्यक्ष होगी। इसका कारण यह हैकि २३०९श 


तापक्रमके लग भग गन्धककी वाष्पा का ऑषरीकरण 


होने लगता है । ३६३" के निकंट गन्धक में आरी छग 

जांदी है और यह नीली लंपक॑ से ज॑लंने लगतों है । 

इस समय कुछ गन्धक द्विंओषिद गऋ।, भोौर ऊुँछ॑ 

गंन्धंक त्रिओषिद गई जनितं होता है। | 
गन्धक द्विओषिद के बनाने को मुख्य विधियाँ 
दी जाती है । 
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(१) प्रयोग शालाओं के उपयाग के लिये गन्धक 
द्विओोषिद ताम्र के छीलन या चूण ओर संप्रक्त गन्बका- 
ज्ञ॒ का गरम करके बनाया जाता है। एक कुप्पी में 
ताम्र चूण ( छीलन ) रखो और उसके ऊपर संपृत्त 
गन्धकाम्ल डालदों। कुप्पीके मुह से एक कांग 
लगाओ जिसमें दो छेद हों। एक छेद में पंचदार 
कीय और दूधरे में बाइक नली लगादी। पत्रदार 
कीप में गन्धकाम्ज और भर दो कुप्पी के वाप्प कुडी 
पर सावधानी से गरम करे । जब गतधक हिओषिद 


५. गन्धक और तीज गन्धकाम्ल का स.थ॑ साथ 
गरस करनेसे शुद्ध गन्धकद्धिओषिद बनाया जा 
सकता है।-- 

ग+ रेड, गओओो, +> रेगओ, +श्ड, ओ 

६. गन्धितों ओर अधगन्धितों का ठीज़ गन्ध- 
काम्लओ साथ गरम करनेसे भी गन्धघकद्धिओषिद्की 
शुद्ध मात्रा प्राप्त दोसकती है। सेन्धकु अधेगन्धित 
से-उगओ, इस कामके लिये अत्यन्त उपयोगी दे 

से उगओ, +5,.ग ओ,& >८से छाओ, +- 


ड, ओ+गओ ३२ 
सेन्धक गन्धित, से, गग्मो; के उपयाग करनेमें 


प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी-- 


-.. निकलने लगे तो फ़िर धीरे धीरे गरम करो 
तक-सऊूँघनें सोपत का वेग तियमित रहसके । इसका 
“” गैस भरने के बेलनों में भरलों अथवा पानो में 


प्रवाहित करके संप्रक्त घोल बना लो | यह पानी में 
काफी घुलन शील है । 

इस प्रयोगकी प्रक्रिया इस प्रकार है-- 
वा+२ड, गझ्मो, न ता ग ओ, + ःउडओ+गओं २ 
२. ताम्रके ख्थानमें पारद, अथवा रजत का भी 


हि 


उपयोग किया जासकता है। इन धातुओंके तीकत्र 


गन्धकसड़ के साथ गरम करनेसे भी गआओ . प्राप्त 


हो सकता है । 

पा+ रैवश्गओ, ८ पा गशों,; + श्डश्ओ 
कंगझ्मो,. है 
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«र२+ रेड, गश्मे, २२ गओ, +र5,ओ 
+ गओओ द 


३, के।यल्ेको तीत्र गन्धकाम्लझ साथ गरम 


करनेसे कोयला कबन ह्विओ पिंदममें परिणत होज।यगा. 


और गन्‍्धक द्विओषिद्‌ धाप्त दोजायगा-- 
.. क+रूरगष्ओो, तर गयो, +क ओं.. 
+ रु, आा 


करता हा ता गन्धक या लोह पाइरायटीज, लोग३, के 
मरप्त करना चाहिये । गन्धकाम्लके बनानेमें इस 
विध्चि का उपयेग किया जाता है जिसका वर्णन 
आगे दिया जावेगा द 





यदि यह वायव्य व्यापारिक मा5!में उत्पन्न 


से , गओ, +डगओं, 

- सेगओ , + उ_ओ+ग ओ 

गन्धकद्विओषिदके गुण-यहई कद दुर्गेन्‍्ध वाला 
नीरंग विषला वायव्य है। गन्धकके जलानेमें जो दुगन्ष 
प्रतीत होती है वह इसी वायव्य के कारण है । यह 
वायुकी अपेज्ञा २' २६४ गुणा भारी है। यह किसी 
वस्तक्रे जल्नेमें साधक नहीं होता है | पांशुजम्‌ घातु 
इसमें जल उठती है ! निम्न प्रकिया इस जल३ठनेंका 
कारण है:-- 

४ पां+श्गओ « लपागओ३ 
+पां; गए ओ॥ ( गन्धकीगन्धेत ) 

यह वायव्य जलेंमें बहुत घुलनशील है | ० श 


( गन्धित ) 


तापक्रम पर १ भाग ( अयतनसे ) जलमें यह ८० 


भागक्े लगभग घुलजाता है। पर यह पारद के ऊपर 


संचित किया जा सकता है । शेगाणुनाशक होनेक्े 
कारण यद ओषधिके रूपमें उपयुक्त होता है । 


अन्य वायव्योंटो अपेक्षा यह वोयव्य अधिक 


सुगमतासे द्रवीभूत किया जा सकता है। तापक्रमको 
केवल ८'श तक ठंडा करनेसे ही यह द्रव हो जायगा': 


अथवा १४३ वातावरण दबाव डालनेसे तो यह ०श 
पर भी द्ववीभूत हों सकता है ! इस प्रकार यदे 
कुप्पीमें बनते हुए गन्धक द्विओषिदको द्रावक मिश्रण 


में रही हुई कांचकी चकरदार नज्नीमें प्रवाहित किया. 


को, हा 


जाय तो यह द्रवीभूव हो जाय । द्ावक मिश्रण 
( ॥68व278 शांडाप्रा८ ) ० भा। बफ़ में ? भाग 
साधारण नप्त5 मिहाकर बनाया जाता है। इस 
मिश्रण द्वारा तापक्रम--१८ श तह कमर किया जा 
सकता है । क्‍ कि 

..' द्वव गन्धक द्विओषिंद नीरंग पदार्थ है निसका 
कथनाझ -८' है। यदि तापक्रम -७६ कर दियां 
जाय तो यह गरदशंक ठोस पदाथ हो सच्ता है ' 

.. संगठन--विशेष प्रक्मा'के आयतन मउकसे ओष- 
जन भर ऋर उससें गन्धंक जलकर यह ब्रदशिव 
किया जां सकता है, कि उसी दबाव पर जो आयतन 
झोषजत का था वही अंयतन, उतने ओषजनसे 
जनित गन्धकका द्विओषिदका होगा। इससे स्पष्ट 
है कि गन्धक द्विओषिदमें अपने आयतनके बराबर 
ही ओषजनका आयतन है। यह भी मसाल्मूम क्रिया 
गया है कि यह वायव्य बद॒जनकी अपेक्षा 3२ गुणा 
भारी है । अतः २२-४७ लिटर गैलका भार ३२»२ 


+ दे8 प्राम हुआ । पर इतने दवी ओष जनका भार 


३२ गझ्ाम होता है । अतः इस वायव्यमें शेष ३२५ शाम 
(६४७- ३२८३ -) गन्व्रक हुआ | इस प्रछ्वार इसके 
एक अणुयें गन्श्न रूका एक परमाणु है जि का परमाणु 
भार ३२ है और दो परमाणु ओषजनके हैं ।इस 
प्रकार इसका सूत्र ग ओर हुआ।. 

गन्वसाम्ल ( 5प्रीए#पए0०प७ . ४0वें 
उ,गओ, यह कद्दा जाचुका है कि गन्धक ह्विओषिद्‌ 
जलमें घुल-शील है । यह जलीब्र घोल नील 
द्योतक पत्र भो लाल कर देता दै। इस प्रकार यह 
प्रतीत होता है कवि जलमें कोई अम्ल विद्यमान 


है | वास्तवमें गओ३ जले संस से निम्न 


प्रक्रि थके अनुसार गन्ध प्वाम्ठ बनाता है -- | 

गझओो, + उ३ ओ नै+ उश्गओ कर. 
-« यदि:अम्डीय घोल को गरम किया जाय त 
गओओं ३ फिर सिकलने छगेगा ! - द 


कण 


किक 


उनगओह तत्डर्ओ+गओए 
यह अम्ज निबल अस्छ है यदि &” श ताप 
क्रम पर जल इस वायब्य द्वारा संपूक्त कर दिया 


मूलों द्वारा स्थापित कर सकते हैं| पर यह वा ० कक 


जाय तो एक खेदर-पदार्थ जमा होने लगेगा जिसे 
गन्धघाम्ड का चद्देत (070/366) कटते हैं।.... 

गन्धित--50].7069) अन्य अम्लों के समान 
यद अम्ब भी लवण बनाता है। इन लवशों के 
गन्धित कहते हैं। जैसे गन्धसाम्ठ: और दादकच्ञांर, 
सैन्घरू उरौषिद के संसर्ग से से न्थक गन्धित - 

२ से ओड+ उ३ गओ३ से; गग्नो, + *ड ओ 

एक ब!त ध्यान रखने योग्य है। गन्वसाम्ल में 
उदजन हे दो परमाणु ऐसे हैं. जिन्हें हम घनात्मक 






नहीं है कि दोनों उद्जन स्थापित ह। ही जा छघउत - 
भो होगा कि कभी कभी १ उदजन के खान में ता 
सेन्धकम्‌ आदिका एक अण आ जाय पर दूघरा 
उदजन अपरिवतित रह जाय। जिस अम्डमें इस 


प्रकार दो स्थापनोय उद्जन पस्माणु होते हैं. उन्हें 
दिभ्रस्मिक (50290) कहते हैं। निम्न सूत्रों द्वारा 
गन्धसाम्ल द्वारा प्रदूत अब गन्धित और गन्धितों का 
भेद रपष्ट है-- द की आओ 


॥॒ है 

ह >गझो३ है >गओओं या सेडगओओं बे? गश्नो, 
गन्बसाम्ल सैन्धंकअधगन्वित सैन्चकान्धित 

सेन्धक् अध गन्धित के अम्ल सेल्धक गन्धित 
कहते हैं । #द्वे गन्धित का अम्होय मूढ-उगओ,' 
ए &शक्तिक है, पर गन्वितों का अम्लीयमूल-गश्नो 
द्विशक्तक है। उनमें विद्यत्‌ प्रथकरण निम्त प्रकार 
हाता है । पी 
सेउगओ& « से +उगओ 
अधंगन्धित है द 
से .गओ, > से +गझो। / _ 
गन्धित. .... - - 


खटिकगन्धित और भधेगन्धित निम्न प्रकार 


प्रदर्शित किये ज्ञावेंगे | 


हे छठ ' सर 
लग... ब> गओ (अधथगन्धित) 
. गन्ति क्‍ छ> ओर द 


अल 


| ७३ है 


यह अधंगन्धित रोगाणनाशक-क्रि याओं में 
अधिक उपयुक्त द्वोते हैं | पांशुज और सेन्ध क गन्धित 
और अधंगन्बित दोनों फोटोग्राऱी के काम में भी 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 

गप्धकज्िय्रोपिद गे ओ३ 
बनाने की विधियां हे 

(१) यदि सी नही में रक्त तप्त (५०० श ) 
पररोष्यम्‌ू रपंज अथवा पररौप्यिद ए बेस्टसके 
ऊपर गन्धक द्विओषिद गओ, और ओपषजनका 
मिश्रण प्रवाहित दिया जाय तो गन्धक त्रिओषिद्‌ 


तक-सूँघने स्लामक वायब्य प्राप्त होता है जिसमें घनी 


श्वंत वाष्प होती हैं :-- 
गओझओो,+ ओ, * श्ग आओ, 
यह त्रिओषिद यदि द्वावक भिश्रणमें प्रयाहितकर 


. ठंडा किया जाय तो श्वेत रेशमी सुब्योंक्रे आकारके 


रम्बे सुन्द्र रे प्राप्त होंगे । इनके प्राप्त करनेके लिये 


यह परमावश्यक है कि यंन्त्रकां प्रत्येह् भाग शुष्क 


होना चाहिये। यदि थोड़ी सी भो नमी होगी दो द्रव 
गन्धक्ाम्४ बना जायगा । ह 

(२) गन्धक द्विओषिर और ओषोन ओ, के 
मिलनेसे एक दम त्रिओषिद बन सकता हैः-- 

श्ग ओर, +आओ, 55 ३ गओ.. 
.. (३) वी ज्रगन्धक स्‍्लमें रफुर पंचौषिद मिलकर 
गरम करनेसे भी यह प्राप्त हों संकता है। स्फुर पचौ 
पिंद गन्धकास्लमेंसे ज७का एक अणु पृथक कर 
लेता है :-- क्‍ 

उऔ॒ ग ओ,+स्फ, 

+ रउसफ आ, . 
(४ ) नाडहौसनके गन्धकाम्लक्रे साधधानीसे 


ओ, > ग ओ, 


खबित करनेसे भी यह प्राप्त हो सकता हैः! बस्तुत 


नाडहोसनका गन्धकाम्ल गन्धकाम्ठ ओर गन्धक 
त्रिऔषिदका सम्मिश्रण होता है । 


गओो३ के गुण - यह दो प्रकारका हेता है--एक 


तो द्रव जिसका कथनांक ४४५२' है। ठोस होने 


पर (सके पारदशंक रखे प्राप्त होते हैं जिनका द्रवांक 

८ ' है| इसका घनत्व २० पर १-९२०७० है | यह।| 
त्रिओषिद याद थोड़से जल कण की ( नमी में )विद्य- 
मानता में कुछ समय के लिये रख छोड़ा जाय तो 
एसबंस्टस के सप्तान रेशमी रवेबन जायँगे। इसे दूसरे 
प्रकार का गन्थयक त्रिओषिद कह सकते हें।५०' श 
तक गरपए करनेसे यह फिर पहले प्रक्मारके गन्ध ऋत्रि- 
ओषिदसें परिणत हो जायगा | 


संगठटन- जब २.न्यकत्रित्रो पद रक्तत प्रनलिकामें 


अ्रवाहित किया जाता है तो बराबर आयतनका 


गन्धक द्विओषिद्‌ और आधे अायदनका ओषजन 


जनित द्वोता है । इस वायव्यका वाष्प घनत्व ४० है. 


अतः परमाणुभार ८० और इस प्रकार सूत्र ग ओ 


हुआ क्‍ 
. श्गओ३  श्गओ,+ ओ २ 
१ आय! 


२ आय रआय 
गन्धकाम्ल 5५ ग ओ, 


... गन्धकाम्ज़के समान अधिक उपयोगी अ्रम्ल 
- कोई भी नहीं है । इसकी उत्पत्ति पर ही अन्य अस्लों 
की उत्पत्ति निभर है । जो. देश जितना ही अधिक 





' यह अम्ल उत्पन्न कर सकेगा उतनीही उसकी अधिक 


वृद्धि होगी । 

गन्धकांस्ल की उत्पत्ति के , लिये ४ पदाथा की 
आवश्यकता है | 

(') गन्धक द्विडेषिद ग ओ , 

(२) भाष 

(३) वायु 

४) नोषिकाम्ल की वाष्पं 

इन चारों का मिश्रण एक बड़े कमरे में जिसका 
फश और अस्तर सीसम्‌ का हों ग्रवांहिंत किया जाती 


ः है। 


कर /न 


प्रक्रियाये इस प्रकार सुगभता से समभी जा 
सकती हैं | गन्धक द्विओषिद जल वाध्प से संयुक्त हो 


धर 


.. हु ओ+ग ओर बच्ग ओर 


हा] 


पा एल 


कर $ 
॥ थे गण 
' ॥ 0! तन 





[ ७०/क ] 


. यह गन्धसाम्ल वायुक्ते ओषज्ञनन द्वारा ओषदी- 
क्ररणको प्रक्रियास गन्धकाम्न्में परिणत हो जाता 
हे । 

उ७ ग ओ३ + ओचछ+ गशो क्‍ 

देखनमें तो ये प्रक्रियायं बहुत ही सरल ज्ञात द्वाती 
हैँ पर व्यापारिक सफल्नता प्राप्त करनेके हेतु यह इतना 
सुगम काय नहीं है । यह ओषदीकरण वायुमंडलर्म 
बहुत धीरे धीरे होता है । 

इस प्रक्रिया के सफ डी भूत बनाने के हेतु नोषि- 
काम्ल का आश्रय लिया जाता है । इनडी प्रक्रियाये 
अआंगे लिखी जायगोी । 

(क) गन्भक अथवा लोह पाइरायटीजको जला 
कर गन्धक द्विओषिद बनाया जाता है 


(ख) चिली के शोरे, सैन्धक नोषेत से नो ओ३ 
पर गन्धकाम्लके प्रभाव मे नोषिश्ाम्ल ड नो ओ$ 
बनाया जाता है-- 

छ, ग ओ,+ २ से नो ओ३ 5२ उनो ओ३ 
से, गआओ ५ 

(ग) ग़न्धक द्विओषिद ग ओ३ ओर नोषिकास्ल 
फा सिश्रण साथ साथ प्रवाहित किया जावा है जिससे 
नोषिकार 5 को निम्न प्रकार अवकरण होता है । 

गओर+२ ड़ नो ओ३ उठ गे ओ,+ 
नो ध्योर ह 
. ज्ोओ३२+ गओ३+उ३ ओजूडर गओ, + 
नो झो 
इस प्रकार मओ<& का गन्धकास्ल, बनता है 
'सोबिक ओबविद , नो भो, आगे काम आता है, । 
( घ | नोषिक ओषिर वायुके ओषजनसे तत्ज्षण 
खंयुक्त होकर फिर नाषजन द्विओ षिद अथवा नो +ओ 
में परिणत हो जाता है -- 





हि ीर ; 


कला कब नी आओ + ओश् + ल्‍नों ओर 


रेनो ओ+ ञञो २२ नो ओ 
( डः ) यह नो ओर फि्रि पृवबत्‌ गन्धकद्ठि ओर 
षिदसे प्रक्रिया करके गन््वकाम्ल बना देता कै. + - 


माौओ, +गआओ, + 5. »ो नव्ग भी 
५ ४ . + मनोज है 
इप प्रकार यह प्रक्रिया लगातार हाती रहटी है 


होती है । नाषिकाम्लकों वाष्पका काम ग्रन्‍्वंक द्विओ- 
षिदके। वायुक्के ओषजन द्वारा ओषदीकरण करानेका 
है। वायुमंडल्का जो ओषजन सीधी तरहसे ग ओ 
से संयुक्त नहीं हाता था वह इस देड़ी प्रक्रिया द्वारा 
उपयुक्त हो जाता है।.... 

यदि भापका उपयोग इस प्रक्रिया न किया जाय 
तो एक प्रकार श्वेत रे प्राप्त दोते हें जिनका मद 





कहते हैं 
२४ने शो, + २गओई 


तु 
5 ४ गओर२< ता आओ, 


यह पदाथ ऐसा ग़न्धकाम्ड ही समकता चाहिये 
जिसमें एक उदो|पल मूलक स्थानमें एक नोषो खूल 
+ने ओर स्थापित कर दिया गया हो । 


गओ३< न 


आड़ 
गन्धकाम्ल.... इवेतरवे 
जब इन रवो पर भाष अवाहित के जावी है तो 
गन्धकाम्छ और नोष॑साम्ल (जिसमें लालेंबें।ष्पे निक- 
तीहें)बन जाता है-- शा क 


गन्धकाम्लं नेपसाम्ल 
.. गन्धकाम्ज़कीं व्यापारिक सांत्रामें उपलब्ध करनेके 
हेतु यंह परमावरगक है कि. सब वायव्यॉ--९- गन्चर्क 
द्विओंषिद २: नेषिकवाष्पे, ३. वायु ४० साफ--को 
अनुपात ठीकरखा जाय॑। यदि कमसेमें: बहुते' भाष 
प्रंताहिंल कर दी जञांयगो तो वे बहुत॑ गरम द्वोः जायेंगे 
झौर उपलब्ध गश्धकाम्ल हंल्‍का भी पड़ जाँयिगा 


| ७० पल ] 


यदि नोषिक वाहाँ कमर होगी तो गर्धकौविहृला 


ओपदी करण भी पूर्णतः नदोगा । यदि वायु आद श्य- 
कता पे अधिक अविष्ट हरा दिया गया तो अन्य 


बायव्यों के हलके पड़ जानेसे प्रक्रिया बचित तीबतासे 


न होगी । तात्पस्य यह है कि सब्र वायव्योंके अनुपात 
ठीक होने चाहिये । द 
एक लम्बी ऊची चिमदी में वायु गरम किया 
जाता है। इसके कोके से वायव्य मिश्रण (गन्धक 
द्विग्नोषिद +वायु+नोबिक ओषिद) सीघ धातुके 
... कमरोमें प्रवाहित किया जाता है | इस विधिमें वायुक्क 
* 7>सिली हुई नोषसवाध्पें क्मरोंके दूसरी ओर 
तक एुंदने कैगती हैं और इस प्रकार व्यर्थ जाती हैं। 
अतः कम" ह# दूसरे रूरे पर एक मीनार बनाई 
जाती है जिसे गेलूजक-स्तमप्र कहँते हैं | यहाँ ये लाल 
नोपस वाध्प अभिशोषित हो जाती हैं | इस हतम्भमें 
ठंडा तीत्र गन्धकाम्ज बूंद बूद दपकता रहता हे । 
यह गन्धकाम्ड नोषस वाष्पों ढ्वौरा नोषी भूत होकर 
पृव/ललेखानुस्वार गययो, ओड नोओ, बन जाता है। 
यह नोषोभूत गन्धकार्ज़ दूसरे स्तस्भमें जिसे ग्लोवर 
स्तम्म कहते हैं टपराया जाता है । इस ग्लोबर स्तम्भ- 
में पाइरायटोज की भट्ठीमेंसे जनित गन्धक द्विओषिद 
प्रवाद्दित होता रूता है | यह गओओ, दो काम करता 
है. । उपयुक्त नोषीभूत गन्धकाम्लके खाथ मिश्रित 
नोषस वाष्पोंके यह प्रथक्‌ कर देता है और साथ 
साथ सीस घातुऊे कमरेमें प्रविष्ट होनेसे पृ्व हीं गरम 
गैस ठण्डी पड़ जाती है। इसी समय हल्झा अम्ल 
पानी $ दूर हो जानेसे जो भाषके रूपमें ग्रव्रिष्ट हुआ 
था धीरे धीरे संपृक्त हो जाता है। इस प्रकार यह 
गन्धकाम्त की उत्तगत्तर उत्पत्ति में सहायक द्वोता है । 
:  सीख-कमरेमे बना हुआ गन्ध हाम्ल हल्का होता 
हे जितका घनत्व (:६. है।। इस असल के संप्रत्त 
करनेके लिये इसे सीसम्‌ घांतुके बने हुए कड़ाहों में 
ग़रस कर वाष्रीभूत करते हैं. जब तक घनत्व १ ७५२ न 





हो ज़।य। इस अम्लका नाम तूतियेका भूरा तैल' तू- 


भू ते. (8. 0. ए-9०छ7 ० ०४ शाध0)) है। 


धातु के बर्तनोंका उपयोग नहीं किया जा सकता है 


क्योंकि अधिक संपूक्त अम्छठ धीसम्‌ को खा जाता है 
तू. भू. ते. के! अतः पररौप्यम्‌ अथवा काँचके बतन 
में वाष्पीभू। करना चाहिये । इस प्रकार प्राप्त अम्ल 
अधिक शुद्धनहीं होता है। इसमें नोषस वाष्प और 
गन्धकट्दि ओषिद तो हो+ ही है पर लोह पायराइटीज़ 
में वतमान अशुद्धि संक्षीणम्‌ भी इसमें मिली होती है 
ऊौर साथ ही साथ सीसम्‌ कमरों बी और विशेषतः 
सीस कड़ाहों का कुछ सीस गन्धेत भी होता है। 
अत: शुद्ध अम्ल प्राप्त करन्के छिये इसे फिर खबित 
करना चाहिये | एहले $ खस्रवित पदाथमें सब 
उड़नशील अशुद्धियाँ होंगी, तत्पश्चात्‌ शुद्ध संपृत्त 
अम्ल द्ीगा। इस अम्लमें नोषस वाष्प, संक्षीणम्‌ 
सीखम्‌ आदि कुछ न होंगे और न काबेनिक पदार्थ भी 
ही अशुद्धियाँ होंगी।.. स 
गन्धकाम्ल की संपक-विधि 

( (074० ?70९९५७ ० 8प|आपा० बलंत ) 

आजकल व्यापारिक मात्रा में गन्धकाम्ल सम्पर्क 


विधि के उपयेग से बनाया जाता है। लछोह पाइराय- 


टीज्ञ को जलाकर ७ प्रतिशनक गंओ,, और १० "/. 
ओषजन और ८३ "/, नोषजन के मिश्रग के 
अत्यन्त छावधानी से घोऋर, ठण्ढ। करके सुखा लेते 

इस प्रकार वायव्यों के मिश्रण में से संक्तीणम्‌ 
और अम्ल एव जल कण सभी पृथक कर लिये जाते 
हैं। इस गेस-मिश्रण के फिर लोहे की नलियों मे भरे 
हुए पर रोप्यिद्‌ एसबेस्टस पर प्रवाहित करते हैं जो 
बहुत जोतें से गरम किया जाता है । ३००*श ताप 
क्रम के लगभग गओ, और ओषजन में संयोग 
आरम्भ होता है । अब इसके बाद बाहर से गरम 
करने भी केई अवश्य ऊता नहीं हे।ती है क्थों कि संयेग- 
प्रक्रिया द्वारा जनित तापदी दत्तरोत्तर - संयोगके 
हेतु समुचित होता है। गन्धक त्रिओषिद निम्न 


प्रकार बनजाता है-...्र्र्रः़ 
... श्गझ्ो३>+ओइ ्रगओ,. -. 
यह त्रिओषिद्‌ तीज गन्धकाम्ल में अतिशाषित किया 


इसकी और क्‍ अधिक संपृक्त करनेके ये सीसम्‌ जाता है और समय समय्र पर जल की आवश्यक 


जड़ 


[[७०ग] 


मात्रा इसमें छोड़ते जाते हैं । इस प्रकार बहुत तीज 
अम्ल उपलब्ध हो जाता हैः-- 
गले, +3 _ओतू-छ७,गओ« 

गआओ , के तीज गन्धकाम्ल में प्रवाहित करने से 
वाषितगन्धकास्ल ( [0॥778 8पग)पा5 #०ँंप . 
बन सकता है। 

गन्धकारल के गुण:-- क्‍ 

स्रवित होने के उपरान्त भी गन्धडास्ल मेर 
फे लगभग जछ विद्यमान रह जाता है जो इस प्रकार 
(थक्‌ नहीं किया जा सकता है। परन्तु गन्धकाम्ल 
के ठण्डा करने में उ,गओ, के रखे प्राप्त होते हैं 
जिनका द्रवांक १०० “श है। तीव्र गन्धकाम्ल तैल के 
न द्रव है जिसका ० श पर घनत्व १८५४ होता 

| 

शुद्ध अम्ल गरम करने से ३० श पर वष्ष्ेपत होने 
लगता है जिसका कारण यह है कि इसका कुछ भाग 
गओऔ, और उ, भओ में विभाजित हो जाता है।इस 
विभाजनशी मात्रा तापक्रम की बवृद्धिके अनुसार 
बढ़ने लगती है। ३३८” पर यह उबलने लगता है। इस 
तापक्रम पर अंम्लकी शुद्धता होती &£'७ से ९८८ /- 
तक के लगभग होती दे ओर तदुपरान्त यदह विना 
परिवत्तित हुए ही स्नवित होने लगता 50 


90:०4 


जब गन्धकाम्लकी बूँदे रक्ततप्त पररोप्यम्‌ की 
बनी हुई छुप्यी में टपकाई जाती हैं. जिसमें भाँवा 
पत्थर भी रखे होते हैं तो यह अम्ल गन्धकद्ठि ओषिंद, 
जल और ओपजनमें विभाजित होजाता है । 

श्ज््गं ओ, 5 २5२ क्रोौ+श्गओ३ +ओ< 

इस प्रकार लल और ग औ का अभिशोषण 
करके ओष॑जन संचित क्रिया जा सकता है ! 

टीजर गन्धकाम्लका जलके प्रति अधिक आकषण 
है। जल ओर संपृतक्त अम्लरे मिलानेसे बहुत ताप 
जनित होता है. और आयतनमें भी संकोच होता 
है । इससे स्पष्ट है कि जछ और गन्धकाम्ल 
में कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रद्दी है । इसमें 
ताप इतना जनित होता है कि अग्लमें जलू 


डालना सबंदा हानिकारक है । गन्धकाग्ल और 


जलका घोल बनानेके लिये सदा जल में असल 
डालना चाहिये ने कि अम्लमें जल | ऐसा करने 
से दुर्घटना होनेकी कम आशंका है। जलकी उपयुक्त 
मात्रा लेनी चाहिये और धीरे धीरे अम्डको बू दे बूंद 
कर सावधानीसे डालना चाहिये। मिश्रण को कांच- 
की ठो 8 नलिका से टारते रहना चाहिये। 
गन्धकाम्छ जलको अत्यन्त तीत्रतासे अभिशो षित 
कर सकता है । अतः इसका उपयोग वायब्योंका 


शुष्क करनेके काममें होता है। जिस 82 “5 ष्क्‌ू्‌, न 





करना हो उसे ठीत्र गन्धकाम्लमें होकर शक). 
करना चाहिए । चू्णों को सुखानेके लिये अथवा 

जलवाष्पसे घुरक्षित रखनेसे लिये रस-शोषक अन्तर 

( 068४०३६०० ) बनाये गये हैं । इनझ्ली पेंदीमें तीज 
गम्धकाम्ल और डउसस्ले भीगे हुए झांवा पत्थरके 

टुकड़े पढ़े होते हैं। इसके ऊपर एक चलनी होती हे 

जिस पर मिट्टीका त्रिकोण रखा होता है, जिस 

पर चूण काँच की तलतरी में रखऋर रख दिया ज्ञाता 

है | उपर से ढकनी दाब दो जाती है । अच्छी अच्छी 

तराजु ओं में भी गन्धकाम्ल किपी पात्रमें भर कर रख 

देते हैं, जिससे अन्दर की हवा शुष्क बंनी रहे । 

यह अम्छ बहुतसे काबनिक योगिकोंमेंसे भी जल 
के अणु प्रथकू कर लेता है; इसलिये इसका उपयोग 
प्रयोगों में बहुत किया जाता है । 

घ तुओ' पर प्रभाव--ठण्डा तीन्र अम्ल घातुओं पर 
बहुत कम प्रभाव डालता है पर गरम करनेसे बहुत 
से धातु इसका विश्लेषण कर देते हैं। गरम करने 
पर पारद, ताम्रमू, आंजःम्‌ , विशद, वंगम्‌ , सीसम्‌ 
ओर रजतम॒का अम्ल पर निम्न प्रकर प्रभाव 
होता है-- ः 

 श्ता+१ड,गझआओ, नतागओ, +२े छलओ 
+गओं, न मर 
२२+२५७, गओ ४८ रशग ओ, + +> डश्ओ 
+ गओ;र ः 
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स्वणंम्‌ और पररौप्यमूं पर गरम करनेसे भी 
काई प्रभाव नहीं पड़ता है। दस्तम्‌, लोहमू, मगनीसम्‌ 
आंदि घातुं हलके अम्लके साथ गन्धेत और उद्जन 
देते हैं पर जब तीत्र अम्ल के साथ गरम किये जाते 
हैं तो उनका प्रभाव उसी प्रकार होता है जैसे ताम्रम्‌ 


अथवा रजतमृका । 
सफर पंच हारिद, स्‍फह,, के प्र भावसे इस अम्ल 


से निम्न पढं;थ मिलते हें-- 


के . 
ग़ ओर < री ना रेफर, > 
तक -सुँघने >' गन्धकाम्न 

गंओं, <्रो छु | पे आओ हें३ + उहँ 


+स्फह, 
ग ओ २< + स्‍्फइ, + डह 
. _गन्धक्ीय हरिद 
गन्धेत्‌ (5००१०६:४) 
जिस प्रकार गन्बसाम्ल:द्विभस्मिक अम्ल है उसी 


प्रकार गन्धकास्ल भो द्विभस्मिक अम्छ है। इसके 
अम्लीय और सामान्य दोनों प्रकारके लवण बेर 


गा सै हु 

ड़) को, ढु> में ओ, सैं>  ओ, 

गंन्धकाॉम्ल... सैन्धक उंदतन सैन्धक 
गन्धेत गन्घेत 


इस प्रद्वर तांश्रगन्धेत और अमे।नियमगन्धेत 
निम्न सूत्रों ढूं/रा प्रदे्शित किये जायंगे -- 
लग ओ, (नोंउ,), गओ, 
. अ्रक्ृतिमें बहुतसे गन्धेत खनिजरूपमें विद्यमान 
हैं। जैस्ने-- 
_ गिप्सम (हरसोंठ)- खटिक्गन्धेत, ख ग ओ,, 
 श ,आ 
.. भारास्पार - भर गन्धेत, भग ओ,,, 
. एंप्समलवर्ण - मंगनीसस्न्धेत, ता ग ओ,, 
| ७ डउलओ 


तूतिया -ताम्रगन्धेत, ता ग॑ झो,, ५ ड आओ 

ग्लौबरल्बण - सेन्धकगन्धेत, सै, ग ओ४' 
१० ड, ओ 

कसीस - लोहगन्धेत, ले ग ओ, - ७ ड, ओ 


भार गम्थेत और सीख गन्धेत जलमें अघुल हैं, 
खटिक ओर ख्रशम थोड़ा स्रा घुलन शी ड़ है। अन्य 
सब गन्धेत जलम्रें घुल जाते हैं 
द गन्धेतां की पहिचान 
(१ ) ग्न्धेतों हे घुलनशीछ ल्वणमें. भार हरिद, 
भह, का घोल डालनेसे भ ग ओ, का अवक्तेप॑ 
प्राप्त होता है -- 


से, गओ, + भरह > भंग ओ, +२ सेहद 


क्योंकि भग ओ, जडमें अघुड है । इस 


प्रंकार घोलोंमें गन्धेतकी परीक्षा बड़ी सुगमतासे की 
जा सकती है । 


' हु यदि अचुल पदाथ हे ता उसे सन्धर्क  .. 
कर्बनेत स २ के आओ, को अधिक सात्राके साथ ज़ोर्रों 


से उबाह्नना चाहिये | ऐसं। करनेंसे सैन्धंक गंन्धेव 
बन जायगा जिसमें उदहंरिकाम्ल डाहकर, भांर हरिद्‌ 
डालनेसे श्वत अवज्ञेष प्राप्त होगा । 


खग ओ, + से, के ओ,च्ख क ओ , + 
है 
से ग ओ 


लरश्गआ, - भहरचभ ग ओ,+ २ सह्‌ 


( अवक्षेप ) 


ल० श्र। सत्य अकाश, एस०७० एस० सी० 


|. #ह 


ः तेरहवां अध्याय 


नोषजन ओर अमोनिया 


(६ पांए0867 2॥0 5॥770079 ) 


नोपजन-परमाणुभार १४०१ संकेन-नो 
. ६८ «५ बि० में सबसे पहले 
शिले नामक वैज्ञानिक ने 
यह बात प्रदरशितकी थीकि 
वायु दो गैसोंका मिश्रण है, 
इस मिश्रण भें एक गेस तो 
ऐसी है जो वस्तुओं के 
जलने में साधक होती है 
और दूसटी गैस साधक 
नहीं है. इस दूसरी गंसका 
नाम हम नोषजन रखते हैं. न+ ओषजंन )। साधक 
गेस ओषज्ञन का वर्णन पहले किया जा चुका है | वायु 
में ओषजन और नोषजन के अतिरिक्त $ब नांठे 
ओऔषिद, जलूक%ण, आलतोम्‌ , नूतगम्‌ ,अन्य जन आदि 
अनेक वायव्य थोड़ा थोड़ी मात्रा में विद्यमान हैं। 
भिन्न प्रिन्ञ थानों की वायुयवें ये पदाथ भिन्न मिन्न 
मात्रामें पाये जाते हैं| कबन द्विओ षिद और जलकरण 
का निराऋरण करने पर वायुमें ये पदाथ निम्न मात्रार्मे 
पाये जाते हैं 





भारमसें आयतनमें 
नोषजन ७०० ७८७०६ 
ओपषजन २३२ २१८० 
आलर्स' मं आदि “४ ०&४ 


वायु & अतिरिक्त बहुतसे लवणों में नाषजन 
संयुक्त अवः्था में पाथ्रा जाता है जसा अमेंन्या, 
नेउ, और इसके लवणोंमें पांशुज ओर सन्धक नेषेत 
पाँना ओ,, से नो ओ& अथात्‌ शोरामें इसी प्रकार 


नेषितों से नो ओ, मेंभी होता है, अणंडंसित आदि 


प्रत्यभिन (/70६279) पदार्थों नें भी यह द्ोता 
छग़भग जितने अच्छे और प्रबल विस्फुटन-पदाथ 


(5505० 0०) हैं, उन सबमें नोषजतकी. समुचित 
मात्रा रहती है। बहुतसे रगोंमेंभी यह-होता है । 
नापजन की उपलब्धि 
(१) यह कहा जा चुका है कि नाषजन अन्य 
वायव्योंके साथ हवामें लग भग ई भाग विद्यमान है। 


हचन्‍सम- 
हे 


एक बन्द बतनकी वायुमें स्फुरका छोटा टुकड़ा ले हर 


जलाओ । *फुरकें जलनेसे वायुका सम्पूण ओपषजन 


समाप्त हो जायगा क्योंकि इस प्रक्रियामें सफर प॑ 2 


शेघरत | जंडी ५, 


षिद, सफु, ओ, बन्ता है। नाषजन 
जायगा। स्फुर पंचोषिद को श्वेत वाष्ये जन्नमें पूर्णेंत 
घुलन शील हैं । | उनको घुला#र नेाषजन प्राप्त किया 
जा खच्ता हे । 

स्फुक स्थानमें नम लोह चूर्ण भो लिया जा 
सकता है बन्द व्यमें रखनेसे इसमें जंग लंग जायगा 
अथात्‌ वायु का ओषजन लेकर यह ओऔषिदमें परिजत 
हो जायग। और नोषजन शेष रह जायगा। 

(२) यादू अधिक स्वच्छ नाषजन प्राप्त करना 
दो तो वायु को पहले पांशुज उदौषिद पां झों ७५, के 


संप्रक्त घोलमें प्रवाहित करो, ऐसा करनेसे इसका कबे- 


नद्विओषिद इस घोलमें अभिशोषित हो जायगा 


इसके परचात्‌ इघ्च वायुक्रा तीत्रसंपक्त गन्धक्नाम्लमें , 


प्रवाहित करो जिससे इसके जलकण दूर होजांय । अब 
इस वायुका काँचकी एक लम्बी नहंमें जिसमें ताम्र- 
छीलन रक्त तप्त हो रहा हो ५वादित करो, ऐसा करने 
से वायुका ओषजन, ताम्र लेलेगा और ताम्र ओषिद 
में परिणत हो जायगा | स्वच्छु नाषज्नन रह जांयगां 
जिप्ले गैश्व भरनेके बेलनोंमें भरा जा सकता है। 

३) अब तह जो विधियां बताई थीं वे वायके 
नेषजंनघ्ते रूम्बन्ध रखती थीं। रासायनिक लवणोंसे 
नाषजन प्राप्र करनेकी कुछ विधियां यहाँ दी 
जायगोी- 


(क) अमोनियम नेबित, ( ने उ, ) ने ओ, के 
 पघपृक्त पाल के गरम करें नेसे स्वच्छ नेषजन प्राप 


[ ७२ 
हों सका है। यह लवण नोषजन और जलमें विभा- 
जित हो जांता है -- 

मोड, ना ओ, >ने, + रे उ>ओ 

(ख) काँचकी एक कुप्पीमें ५० घ. श. म. के 
ट्गभग संप्रक्त अमानिया लो और इसमें रंग विना- 
शक चूणके २० ग्राम ओर थोड़ासा चूनेका पानीही 
पंचदार कीपद्वरा डाल दो | थोड़ा सा गरम करो, 
नाषजन निकलने लगेगा-- 
१ेख( ओह ), + ४ने उ, >>३ खह, + ८ उर३ भरा 

+ रेना ५ 





तक ६६) अमेनियामें केवड हरिन्‌ गैस प्रवाहित 


सभी ने|षत्तन डपलब् बरदह्दो सकता है | इस 
प्रक्रियामं उदहरिकाम्ल, उह, जनित होता है जो 
घझधिक असानियाके साथ अमो नियम हरिद्में परिणत 
हो जाता है।-- ह 
श्ना ड़ 

उह्‌ + ने उ३ 


नापजन के गुण 


यह स्वाद-तथा गन्ध 5 रहित नीरड्र वायब्य है जो 
वस्तुओं के जड़नेमें साधक नहीं होता है और 
ओपषजनरे बिना यह प्राणवथुके योग्य भी नहीं है । 
पर यह विषेला नहीं है । यह कब॑न द्विआ षिदके समान 
चूनेंके पानी के। दूधिया नहीं करता है । यह पानीमें 
डासादी घुलन शील है।इसप्त घोलका द्योतकपत्र 
परकोई प्रभाव *हीं पड़ता है| दबाव डाजकर ठणडा 
करनेसे यह द्रव भो जिया जाप्कता है। इसका 
विपुल तापक्रम - १४७.१३" ओर विपुल् दबाव ३३'४& 
_ वातावरण है। यह द्रव नेषज्तभी नीरंग है जिसका 
क्वथनांक -- १६५८१ ओर क्वथनांक पर घनत्व 
०'८०४२ होता है। क्षीग द्बातमें वेगसे वाष्पी भूत 
करनेसे यह्‌ वफके समान ठोंस हो जाता है जिसका 
८ दे स, मं. ( 707 ) पर द्रव्ंक--२१०'५* है। 
स्वच्छु नांघजन गेसका घनत्व १२००७ ग्राम प्रति 
लीटर है । पर वायुके नेषज़नका घनत्व १२०४७ 
प्राम प्रति लीटर हे। 


$ह२ ++ नो२ + ६उह 
+ ने डउ,ह 


] 
आंपषजनके गुणोंकी तंत्रताके। मन्दरुरने के छियें 
यह ह॒वामें रखा गया है । यदि गायुमें नेषजन न होता 


और केवल स्वच्छु »ओषजन द्वीदोता तो ओषद 


करणकी प्रक्रियायें इतनी ग्रबलतासे होतीं कि वन 
र्पति और अन्य प्राणियों का जीवन असम्भवद्दो जाता 


वायुके कछ गुण 
. जीवनझै लिये बायु पानी और भोजनसे भी 

अधिक आवश्यक पदाथ है । बायुमें भार होता है। 
कांचके गोलेको वायु को शून्यक पम्य द्वारा निकाड 
लो और इसे तौलों | फिर इसमें वाय भरकर तोडो। 
इन दोनों तौलोंका अन्तर ज्ञात होनेसे वायु का 
भार पता चल जायगा। »श भर ७६० स'म 
दवाव पर एक लीटर शुष्द्र वाय का भार लंद 
समुद्रीसतह पर १५९३ प्राम है। 

वायु हमारे ऊपर दबाव भी डालता है। समु६ 
सतह पर यह औसत दबाव पारद्के ७६० स. म 
अथात्‌ २६ ९२२ इच्चके बरात्रर है। पारदका घनत्व 
१३५ है । अतः ३७५ फीट पानीके दबावके बराचा 
इसक।| दबाव है। यह दबाव प्रति ब्ग शतांश- 
मीटर पर १*०३३/ ऊिलो ग्राम (हजार ग्राम ) अथवा 
प्रति बगे इच्च १५७३ पौणड है । इस प्रक्मर मनुष्य 
के शरोर के कई मने वायु का बोक खहना पड़ताहें 
यदि ऐसा नहों ठो हमारे शरीरकही नसे एक दम 
फट जायें | जब हम गुब्बारैमें ायुमें ऊपर उठने हैं 
तो धीरे धीरे यह दबाव कम द्ोन लगता है। दबाव 
मापक यन्त्र ( 07०7०7८६/ ) द्वार । जिसका 
वर्णन पहले किया जा चुका हे दवाव नापा जा 
सझता है । द 

ज्यों ब्यों हम ऊपर उठते हैँ वायु का घनत्व भी 
कम होता जाता है। यह कहा जाता है कि ४० या ४५ 


मील ऊपर तक तो वायु थोड़ा बहुत पाया जाता है । 


पर इससे भी अधिक ऊपर जानेसे वायु नहीं मिलेगा 
वहां केवल आकाश मात्र रह जावेगा। 
जितना हम ऊपर बढ़ गे, वायका ताप क्रम भी 


कम होता जायगा। प्रयागके वायु मएडलका सामान्य 


३० 
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तापक्रम॑ लगभग १६-४० श॒ के रहता है. पर 
हिमालयकी चोटीपर यह ठापक्रम ०श के लगभग 
हो जाता - है। उत्तरी देशों समुद्र तलका वापक्रम 
ही०'--४ श के लगभग हो जाता है । 
- एक बात विशेष जानने योग्य है। वह यह कि 
वायु »षत्नन नाषजन आदि गेखोंसे बना हुआ 
राशपयनि6 यौगिक नहीं हैं यद्द तो केत्लल इन गेसोंका 
मिश्रण मात्र है । बहुत दिन हुए जब लोग इस्र बात 
र सन्देंड करते थे पर इसका मिश्रण होना निम्न 
बातों से स््रय॑ सिद्ध है--.. 

(१) जब दो गेसे संयुक्त होकर राखायनिक 
यौगिक बनाती हैं तो बहुधा ताप जनित होता है 
ओर कभी कंभी आयतनमें भी परिवतन हो जाता है 
यदि हम ओषजन ओर नाषजनकेा उस अनुपातमें 
मिलाबे जिसमें वे वायुमें हैं. तों न तो ताप-परि- 
तन ही होता है. औरन आयठनमेंही कोई भेद 
पड़ता है.। इतना होने पर मी यह मिश्रण वाथुके 
समान ही गुणों का हो जाता है। अतः व.यु-भी 
पिश्रण ही है। क्‍ 

(२) गेस अपने एरसमाणुमारों अथवा परमाणुभार 
के गुणकों की निष्पत्ति में संयुक्त होती हैँ। बायमें 
ओपज़न और नाषजन का जो अनुपात है. वह इनके 
संयेगभारों अथवा गुणकों का अनुपात नहीं है | 


(३) यद्यपि सामान्यतः: वायमें ओषतन और 
नेषतन का अनुपात स्थिर है पर पुणतः यह स्थिर 
नहीं है । भिन्न भिन्न स्थलों की वायमें यह अनुपात 
कुछ भिन्‍तता से अवश्य पाया जांता.है। 

(४) वाय के प्रिश्रण छिद्ध करनेमें सबसे प्रवद् 
प्रमाण यह है:--यदि हम वायके। जलके साथ हिलाये 
तो कुछ बाय जछमें अभिशोषित हो ज्ञायगा वाय संपृत्त 
जरुके यदि अब हम गरम करे तो घुला हुआ वायु 
फिर बाहर निकल आवेगा। इस मुक्त वायक्ी कई 
बार परीक्षा की गई है जिससे पता चलता है पूर्व 
वायकी अपेक्षा जल द्वारा अभिशोषण करके पुक्त 
वायमें ओषजनकी प्रतिशतक मात्रा अधिक है 


साधारणत: वायमें २१९/ ओपषज्ञन पाया जाता है 


पर जलमें अभिशोषितः वायमें ३४)/ के लगभग 
ओपषजन रहता है जैघा कि निम्न अंकोले 
सष्ट हैः -- 


जलमें बिना घुला जलमें घुला हुआ 


हुआ वायु _वबय॒ 

नेजपन ७९०४ ६६ ३६ 

अष न २०&६ ३३-६४ 
२१०८० ००७ १०००७ 


अर्थात्‌ पहले तो बाय के ओषन्नन और नाषजन 
१:४ के लगभग की निष्पत्ति थी पर जलमें घुले... 
हुए वायमें यह निष्पत्ति १:२ ही रहजाती है। अम 
वय मिश्रण न हों कर योगिक्र होता तो इस प्रको२ 
को घटना कभी सम्भव न थी 


५ ) एक ओर भी प्रमण इस्री बा.. के सिद्ध 


' करता है। यदि द्रव वायओ धीरे धंरे ज्ञोण दशत्र 


में वाप्पीभूत किया जाय तो पढदिले नाषज्षन निक- 
लता है ओर बादके। ओषजन । इससे भी 
पिद्ध है कि द्रव वाय भी द्रव ओषज्ञन और नेष तन 
का मिश्रण है । यदि यह यै।गिक होता तो दोनो गे 
साथ साथ निकलती नकि अलग झलग । 


वायुक्री विश्लेषण-परीक्षा-- 


वायुमें निम्न पदाथ विद्यमान है जिनकी मात्रा 
निकालनेकी विधियाँ यहाँ दी ज,यगी;-- 


१ ओषहइन 
२ नोषजञन क्‍ 
३ कबनद्वि ओषिद 
४ - जलकयण 


सूक्ष्मतः यह्‌ विधि इस प्रकार है | बायुके। पहले 
पांशुज़ उदौषिद, पां ओ उ, घोलसे भरे हुए गोलेप्ें 
प्रवाहित कर इसका कबंनद्विओषिद अभिशोषित _ 
कर लेते हैं, इसके पश्चात्‌ यदि इस वायुको तीत्र 
गन्धकम्लमें हो ऋर प्रवाहित किया जाय तो इसके 
जलकण इस अम्लमें अभिशाषित हो जाय गे। 
अब जलकण - और,कबनद्वि ओषिद्‌ रहित वायुकी एक 
लम्बी काँचकी नहीमें प्रवाहित करो जिम्तमें ताम्नचूर 
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भा हो | ताम्रचूण हो गरम करके रक्ताप कर लो । 
वायुका शेष यदू नोषतन एछछ . नोषजन-साप 5 

ग्त्र (प707607 ) में जाने दो जिससे नोषजञन- 
की मात्रा ज्ञात हो जायगी हो जायगी अथवा एक 
एक गोलेडी वायुको शून्यकपम्पसे निकाल लो। 


इसगोलेमें शेष नोषह्नन भर कर तौल लो । इस प्रकार 


सोषजनकी मात्रा भी ज्ञात हो जायगी । इस प्रयेगके 

लिये यह आबश्यक है कि निम्न बस्तुओंका भ्रयोगसे 

से पूवका और पश्चात॒का अलग २ भार ज्ञात ही-- 
१. पांशुज ददौषिद के गालेका पूवभार . 


ओह 
तक $8 के 
४४ 7  गनन्‍्वकाम्ल-गोलेका. पूवभार हे 
». 58... परचातू? तर 
३. तंख्र  नल्ीका पूत्रमार 
५ ,, परचात्‌" > भी 
४ शूय गोल का कृत भार | 
93. 3) पश्चात्‌ > मी २ 
वायुमें जलकणकी मात्रा ऋतुपरिवत बके 


दिस बसे बदलती रह- है । एक घनर्माटर वायु के 


जल वाष्पसे संप्ृक्त करनेके लिये भिन्न भिन्न 
तापक्रमाों पर भिन्न भिन्न जलही मात्रा आव 


श्यक है-- 
तापक्रम जल... 
० शंपर 8.८७१ ग्राम 
५१ ,, ६. ७ए&५७ !! 
२०५ 99 & ३६२५ 9) 
१७१ ,, १२५.७७६ ,, 
२०७१० हे | १७,१०७ । ग 
शे०? * १5 ३०, २९५ १5 
४० #% (७२१.७००७ ,, 

» १०७०९ ,; ७५८८,७३ 


हमारे जीवनके लिये ओष॑जनकी बड़ी आवश्य- 
दि 'पड़ती है, हम श्वास द्वारा. इसे अपने शरीरमें 
लें जाते हैं। इसके द्वारा शीर२स्थ भोजन आदि 
ओष॑दीकेत होकेर शरीरके अन्य अंग बढ़ते हैं और 





साथ २ श्रीरकों ग्ंरमी भी: प्राप्त होती है। जि: 


रु 


प्रकार लव्ड़ीके जहनेसे वर्बनद्रिऔषिद ?करतों 
हैं उसी प्रकार शरीरके भीजन के ओषदीकरण होने 
पर भी क ओ, निरेलता है।हम॑ श्वास द्वारा इस 
गैसको बाहर निकालते हैं। बायुमें '। कुछ 5 ओ 
विद्यमान है बह या तो आग जलनेके कारण या 
हमारे श्वाप्त 0 निकाले हुए व यु के कारण है। 
व्बन द्विओषिदकी अधिक मात्रा हमारे जीवनके 
छिये हानिकारक है ! प्रक्नतिमें वृक्तोंका निमोण 
परमसात्सा ने इस प्रश्ार किया हैं कि वायुमें कब न 
द्विओषिर अधि क संग्रहीत न होने पावे ' वृक्षलताओं 
वी हरियालीमें एक पंदा्थ होता है जिसे छोरोफील 
कहते हैं इसकी सहायताप्रे वृक्ष कर्बन द्विओषिद 
को प्रांणबायुरे रूपमें अहण करते हैं और क ओ, 
को विभार्ित करदेते हैं:-- 

२क ओ,; + छोरोफील- > श्क+२ ओ३ 
इस प्रकार कबन द्विओषिदक्ना कब नतो वक्तोंके 
शरंर बनाने ऐे कापमें आता है । लकड़ी अ्रविकाँश 
कब न हीतो है . वृत्त ओ षजनक्ेा ब इर उद्ली प्रहार 
निकाछत हैं जिस प्रकार हम »बन द्विओषिद को 
निकालते हैं | यह स्वच्छ ओषज्न किर बायुमें 
आजाता है और हमारे लिये प्राणायुका काम 
देता दै। इस प्रकार हमारे जीवनसे वृक्षोंका जीवन 
ओर वृत्षोंके जीवनसे हमारा जीवन चलता 
रहता है। वृक्ष, उपवन, आदि लगाने का यही 
तात्पय्य है । 

यहाँ यह भी ध्यान रखना चांहिये कि वृत्त 
क्ोरोफीलद्वारा . कब न द्विश्रोषिद॒ को प्रकाश की 
विद्यमानता में ही विभाजित कर सकते हैं। रात्रि के 
समय यह प्रक्रिया इस प्रकार नहीं होती है | रातमें क्‍ 
वक्त भी ओषजन को प्राणवायुके रूप में प्रहण करते 
हैं और कबन द्विओषिदका त्याग करते हैं। झतः रात 
के समय वृक्षों के नीचे सोना द्वानिक्वारक है | 


नोपजन ओर उदजन के योगि क- 
 अमोनिया, नो ५ 
नोषनजन ओर उदजन मिलकर कई यौगिक 
बनते हैं जैसे अमोनिया-नो उ, 
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बं बराजी विन नो ड, ( 7790/9 278 * अजीव 
इप्रिदे, हा ;उ ( /020॥7706 ) 
इन थ गिक्रों में से अमोनिया ही अधिक उपयोगी 
है अतः इसका ही वणन यह्षाँ किया जावेगा | 


थाड़ासा अमोनिया वायुमंडलमें ही विद्यमान है । 
तीत्र उदृहरिकाम्तसे भरी हुई बोव्लोंके मुंहके पाख 
बहुधा श्वेतचूण जमा हो जाता है जिसे अमोतियम 
हरिद्‌ कहते हैं; यह वाय है अमोनिया और उद्हरि 
कास्ल वाष्पके संत्रोगसे बनता है। अमोनिप्म दरिद 
उ,ह; और अमोनियम गन्धेत, (नोड,), गओ« 
ज्वालामुखी प्रान्तों में पाये जाते हैं । काबि नक पदाथ 
अथांत्‌ सींष, हड्डी, वृक्ष, पत्ती आदिके भंजक ख्रत्रणसे 
भी यह प्राप्त होता है। यदि सेन्ध हर चूना ( 5008- 
।7० ) और मिलाकर ख्रवण कियाजायत्तो अमोनिया 
की अधिक मात्रा प्राप्त होगी एक परख नल मं थड़े 
से पंख ली औः उसमें थे।ड़ासा सन चूना मिल्ाओ 
और गरम करो । जा गे प्त निकछ ने लगेगी उसकी निम्य 
प्रकार पर्र क्षा कगे -( के ) छाल्योतदक पत्र ( 760- 
#ए८३ ) को सिगोकर इस्के सामने छाओ- यह 
नीला पड़ जा5गा-इससे गैवत्री क्षारता सिद्ध है। 
( ख , कांचकी नलीमें संप्रक्त उदहरिकाल्मकी एक 


दो बू दे लगाकर इंसख गेसके सामने रखो--श्वेतवाष्पे' 


डठने लगेंगी। ये अमोंनियम हरोद की वाष्ये' हैं 
| इम्ल गेंस और उद्हरिक्राउक संयोग से बना है। 
अमोनिय्म हरिद, नो 5६६ को नौसादर था साल 
अमोनिक भी कहते हैं। रब देशवालोंने लिब्रगान 
मशभूमिसें थ्िति जूपिटर अमोन (| प[0776/ 4) 707)07 ) 
के मन्दिरके निकट सबसे पहले तेयार किया था | 
इस मन्दि के नामपरददी “अमोनिया? न मउड़ा है । 


मृत्रको सड़ाकर खब॒ण करनेसे अमोनियम कब नेत 
( नोठ,)२ कश्रो$लवण का घोल प्राप्त होता है । 


| अमे[जिया की उपलब्धि--( १) नोषजन और क्‍ 
_ बुदुजन के मिश्रणमें विद्य तू संचार करनेसे कुछ 


अमोनिया प्राप्त होसकता है-- 
नो++ उल 5 नो 5३ 


(५६) जब खाक कबिद, खक, की ११०० 
तह गरम करके ने षज़न प्रवाहित किया जाता है तो 


टिक श्यामा।मंद्‌ ( (8/८पधा7 (ए4॥9746 ) 


खष्ननो, प्राप्त होता है-- 

खक३ +नो२+-खरुनो २ + के 

रूटिकश्यामामिद जल वष्पके संसगसे अमो- 
निया देता है । 

खकतो , +३३, ओं>खकओ | + रनोडठ 

३ ) प्रयोगशालामें अमोनिया नौस!दर नोठ,ह 
अथवा अप्रोनियम गन्धेतकेा शुष्क बुभेहुए चूनेके 
साथ गरम कर झ बनायी जाती है-- 

र्नाउ, ह+ख (ओ३3), >खह २+ २ नो + 
श्छ ओओ 

अमोनिया गंस जलमें घुल्नशील है. अतः इपे 
पारदके ऊपर इकट्ठा क'ना चाहिये। अमोनिया वाय 
की अपेक्षा हरकी दोती है अतः बाहक नर्ल पर गेस 
का बेलन उलटा रखकर बेलनमें यदू भरी जा सकती 
है। भीगा लाल दोत>% पत्र बेलनभे मु हके पा 
लाकर रखन्से यदि नीला हो जाग तो सममना 
चादिये कि बेलत गेससे भर गया है। अथवा उद्ह- 
रिकाम्ल को कुछ बू दे काँचकी छड़में छगाकर मु हके 
पास रखिये। यदि अमोनिय्म हरिद की श्वेतवाष्पों 
निकल्ने लगे तो समझ लीजिये कि बेलन अमोनिया 
से भर गया है । 

(४) किसीभी अमे।नियम लव॒णका सेन्धक 
उदोषिद या पांशुजव्दौषिदके घोलके साथ गरम 
करनेसे अमेानिया निकलने लगेगी 

( नाउ, )) गओ,+२५स ओउड>”से, गओ 

द अम यम गन्चेत 
+२ नो 3उ३ +२ ४, ओ द 

अमे।नियः के गुण--यह वायसे हल्की नीरंग गश्न 
है | वायकी भपेक्षा इसका घनत्व ०५६७! है। प्रति- 
छीटर भार ०७:०८ ग्राम हे'ता है। इसमें विचित्र तीत्र 
गन्ध द्वादी है | यदि स्वच्छ अमेानिया जोरसे संघली 
जाय या द्रव अमानिया पी छी जाय तो मृत्य तक है। 
सकती है। पर जलमें इसका हल्का घेछ सूंधना 


डे ही 
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अच्छा मालूम हता है और जुर्म आरिके अवधरों 
पर ऐसा करना लाभकर है। द 

यद जलमें बहुत घुब्नशील है। ७३० स० म० 
दबाव पर एक आयतन ज़न्नमें ० श पर ११४८ 
आय न, और २० श पर ७४१ आयतन घुलनशील 
है। यई पोल ज्षारीय है अथोत छाल द्योतकपत्र के 
नीछा कर देता है! जलमें घुटकर यह अमोनियम- 
उदौषिद में परिणत होजाता है । 

नोउ३;+उ३ ओन्‍ल्‍लनोंड, ओ उचननो 3७ + 


>> ध्योड 


* यह मयमें भी घुलनशं ल है। ० श पर * लीटर 
मदमें १३० ग्राम अमोनिया घुन्ननशील है । 

अमोनिया ठंड अथवा दबाव द्वागा सुगमतासे 
द्रवीभूत की जासऊती है। द्रव अमोनिया नीरंग 
पदार्थ है जिसका कथनांक-३३"४? है. यह ७७.७ 
पर बफेह समा। ठोत हेजाता है। इसका विपुल 
तापक्रम १३२०५" और विपुछ दबाव ११४३० वाता- 
वरण है। बर्फ और रवेदार खटिक हरिदके प्रिश्रणे 


द्वारा ठंडा करनेके यह द्रवोभूत होजाती है । व्यापा- 


रिकमात्रामें तेयार करनेके लिये इसे इस्यातक्की नविका- 
श्रोंमें अधिक दबाव पर पानीड़ाऱ ठंडा करके द्रव 
करलेते है ।. ९५ ५०, अथवा १०० पांड अमो। या 
( अनाद्र ) के पीपे बाज्ञारमें बे बनेके डिये भेजदिये 
जाते हैं 


' अमांनिया द्वारा बफे बनान--यह साधारण सी 
बात है कि जब भाष पानीमें परिण+ होती है तो ब्ू्त 
सांतापजों इसे वायव्य|वस्था में रखने के लिये 
झावइयक था मुक्तहो जाता है और इसी प्रकार जब 
पानी भाष में परिणव होता हैतो ताप अशभेरोषित 
होता है यह बात पानी और भाप के लिये ही नहीं 
है। कोई भी गेस जब द्रव होगी तो ताप मुक्त होगा 
आर जब कोई द्रव गेंघ होगा तो अभिशोषित दे गा । 


इस सिद्धान्तक्ते आधारपर अमे।निया द्वारा बफे जमाने 


की विधि निकालीगई हे। इसकामके लिये लोहेके 
दो वरतनोंकी अवश्यंकता होती है जो परस्पर में लोहेकी 


नालिकासे संयुक्त रहते हैं. इनमें में एकमें ०" श पर 
अमेनिया द्वारा खंपूक्त जठ घोल रकखा जाताहै। 
सम्पूर्ण यन्‍त्र पूणतः बन्द कर दिया जाता है। कहीं 
भो वायु प्रवेशओे लिये एच्मी छिंद्र नहीं राता है। 
यदि बफ बनाने की जरूरत हो तो दूखरे बतनके 
भीतर जे। खाखला है पानी भरो । इस बतंन के। पानी 
से भरे हुए एक टच में डुणेदों | इस यन्त्रका स्रवण 
करनेक्का यन्त्र समझा जा सकता है। पहले बत नके। 
भमका सानलो, नछीछो वाहक नली और दसरे बत न 
के। संचक | भभकाको गरम करो । ऐसा करने से घो ल- 
मेंसे अमेनिया उठेगा ओर यह संचकमें जाकर इकट्ठा 
होने लगेगा | धीरे धीरे संचक में अमे।नियाका देवाव 
१० वातावरणक्रे छगभग हो जायगा, इस दबाव पर 
गेस अमानिया द्रव हो जायगा जो खोखले संच में 
इकट्रा हो जायगा। जैसे ही भभके का जल 
घोल गरम हो जाय दोनों बत नो वा स्थान परिवतंन 
कर दिया जाता है | मभके के ठंडे पानीमें रखदेते हैं, 
और संचकके। हवापें फलालेन से ढककर रखते हें। 
ठंडे ग़नीमें अब फिर अमे।निया अभिशोषित द्वोने 
लगता है और इसीलिये खंचकरा द्रव अमोनिय। 
वष्पीभूत होने लगता है । इसराए्वी मूतहोनेमें इतना 
तापे अभिशो षित होताहै झि संच३ के अन्दर भरे हुए 
पांनीको भी अपना ताप देदेना पड़तां है और पानी 
बरफ बन जाता है । व्यापारिक मात्रामें इस विधिका 
उपयोग करनेके छिये जल्नमें अमेानियाका संप्रक्त घोल 
बनाना अधिक उपयेगी नहीं होता है। अधिक 
दबाव द्वारा अमोनिया द्रव कर छिया जाता है और 
इसके डउपयेागसे कई मन पानी थोड़ेसे ही व्ययमें 
बफ बना लिया जाता है। 


 अमानियाक संगठन--१) यदि अमोन् या गेसके 
आयतन मापक ( ८००१०7:०४० ) में भर कर विद्यत्‌ 
संचार कर तो ज्ञांव होगा कि ऐसा करनेके उपरान्त 
इसका आयतन दुगु-होीं गया है। अब ओषजन 
मिला हर इसमें फिर विद्यतसंचार किया जाय यां 
दोनोंके मिश्रणफ्रे २००” श॒ तक गरम किये गये 
पेल्ादम पर प्रवादित किया जाप तो जल बनता है 


हम 


| ७७ ।ै 


और आयतनंकी कमीके दो तिहाई उदजनके आयतन जब सब हरिन समाप्त होजाय वो थोड़ासा 
के बराबरदे । निम्न अंकोंसे यह रुपष्ठ है:-- हल्का गन्ध काम्ज् छोड़ दो जिससे अवशिष्ट अमानिया 
अमेनियाका आयतनतत्र२० घ. शम,... अलग हो जाय | क्‍ द 

विद्य त्‌ संचारके बाद गंसक्ा आग्रतन --४० घ. शम. एक बड़े पीपेमें पानी भर कर नलोके ठंडा कर 
ओषजन मिलानेपर आयतत- ६५०१५? ._._. छो और पेंचके। खोलकर नलीके! पार्न के बतनमें 
फिर विद्यत्‌ू चारक्रे आयतन- ११२०” .. उल्टा खड़डा कर दो । नढीके भीतर पानी घुधने 


.. ओष॑ जन मिलानेकेबाद विद्युत्‌ संचार करनेपर लगेगा। नलीके “ीन भागमेंसे २ भाग तक पानी 

आयतनमें कमी>+( १०५'४--११२५ )>:४४ घ. झाजायेगा केवल एक भाग नाषजन गेससे भरा रह 
ः राभ, जायेगा। 

., उदजन का आयतन ७» ४५०३ - ३० घ' शम. ३ भाग दरिन्‌ ३ भाग उदजनसे संयुक्त दो कर... 

3० जप का आयेंगे 0 लव पद: है दहरिकाम्ल बेनाता है।( भाग नेाषजन अन्‍्तंमें 
अवशिष्ट रह गया है । इंशसे स्पष्ट हे कि अमोनियापें 

अतः १ आयतन नाषजन और तीन आयतन एक भाग नेाषजनके साथ ३ भाग उदजन मित्र 


|; कप २ 
उदजन मिलकर २ आयतत अमोनिया बनाते हैं । होगा और यरी ३ भाग उदजन ३ भाग हरिन्‌ से 
ने + उ, तन २ लाल, ह संयुक्त हं।कर उद्हरिकास्छ बत गया हे । अत. 
१आतयव २आय' २ आय' अमोनिया का सूत्र नोड३ है । | 
इस प्रकार अमे।नियाका सूत्र नाउ। दे। बाद घनत्व निकलकर इस सूत्रकी पूर्णतः सिद्धि 
अमे|निया का सूत्र ने उ३ है । क्‍ हे जाती है। अ्रमानिया का उदजनकी अपेक्षा ८५ 


(३) इछ संगठनके निकालनेको एक विधि इस -. पनत्र है अतः २२४ लीटर असेनिया का भार 
प्रकार है। एक लम्ब नडी लो जो एक ओर बन्द. २२८ ५८ ७ प्राम दोगा। क्योंकि अमेनिया में 
हो और दूसरे स्रिक्े कुछ नीचे एक पेंच लगा आधा भांग नोषजन और १३ भाग उद्जन है अतः 
हो । पेंचके नीचेके नलीके भागके। रंबरकी इसमें ११२ लोढर नोषजन हुआ जिसका भार १४ 






चूड़ियों द्वारा ३ बराबर भागतें रे प्राम हुआ और ३३.६ उदजन है जिश्का भार हे 
विभक्त करदो और इसमें हरिन गेस ग्राम हुआ | अत: अमोानियों के एक आणुत् १२ 
भरदो। पेंवके ऊपर $ नतीऊे भाग १ परमाणु नेंषतन का ओऔ ३ परमाणु डदजन के हैं । 
केदी तिहाई में अमोनियाका -_-. .. अमोन्यिके लव॒ए-हम कह झुके हैं कि 
संप्रक्त घोल भर दो | पचघुमा कर ह अमोनियाका जलमें घोल क्षारीय होता है... जलके 
बून्द बून्द करके अमेनियाक्रे हरिनू. संसर्गसे अमेनियाका रूप नो उ ओ उ जछ 
गेपमें टप छात्रा | प्रत्येक बूंदके ३ जाता हैः-- रा 
पड़ते ही पीत -हरी ज्वाल्ना दिखाई... . ज्ञोइ३+उ5,ओन्‍नो उ,ओ उ 
पढ़ेगी और अमोनियम हरिंद की श्वेत बाषपें ... नोड,*+ ओ४/ 
दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि प्रक्रिय निम्न प्रकार इसे अमेनियम उदौषिद कद्दते हे । जिस प्रशार 
द्वोरही है । द पांशुज बद्ैषिद पांओड, या सेन्धक उदोषिद, से ओंउ , 
२नाउ,+ रेह२ ८६ दह+ना३ होते हैं उसी प्रकार इसे भी समा चाहिये। भेद 


लह्‌+नेउ , + ने उ६ ह .... केवल इतना हैकि सेन्धकंमसे, तो उदोषील मूल 


[| ७; |] 


ओड, से अलग प्रथक्‌ करके सैन्धकम्‌ धातु, स, पर पानी के ठंढा कर देता है | मद्यमें बहुत कम 
दे सकताहे पर अमेनियम्‌ उदौषिद, नो उ,ओड घुलता है। गरम करने पर इश्रकी वाघ्पें नोड ३ और 
में सेओड मूत्र पृथ कू करने पर जौ नो उ,-मूल उह में विभाजित हे। जाती हैं । ४ 

शेष रहा वह कोई स्तरतंत्र पद्ाथ नहीं है । नो 5, को -. अमे|नियम गन्धिद--( नेड, *, ग-यदि अमे[- 
अमे|निय मूल कहते हैं। जिस प्रकार सेन्चकमके निया गैस और उदजन गन्धिद्‌ ड,ग गैस के उपयुक्त 
लवण होते हैं वेसे ही अमोनियम के भी लवण मिश्रण के ठंडा किया जाय तो अमेनियम गन्धितके 


होते हैं। रत्रे बन जाय॑ंगे। अमे। नियम के कई प्रकार के गान्धद्‌ 
की आप 
हि उपलब्ध होने 
सेन्चक हरिद, सह | अमोनियम हरिद, नोड,ह पलब् होते हैं । 
» गधेत, उ, गओ , 5 गनन्‍्धेत (ने उ,) ,गआ अमानियम गन्धेत, ( नोड, ) गग्मो ,-अमोानिया 


 » नोषेत, सेनोग्रो३ | ,, नोषेत, नो उ,नो ओ, और गन्धकाम्लसे तो यह बनवाही जा सकता है पर 
१  सेन्धक उदौषिद जब उद्रिकाम्ल से प्रक्रिय इससे भी उतयेगी विधि इघ अ्रकार है- खटिक गन्धेत 
करके सेन्धक हरिद्‌ बनाता है तो जंलका एक अणु च्‌ः घे।लमें अमे। निया अ मिशोबित कराते हे और फिर 
पृथक होजाता है-- क्‍ कत्र नद्विओषिद्‌ प्रवाहित कर देते हैं जिससे खंटिक 
सैओ उ+ उहूर- सेह + ड, ओो कबनेत अवक्षोपित हे जाता है, अमे।नियम गन्धेत 

घेल में रह जाता है जिसे छान कर गरम करके 


पर अमोनिया, नोड,, जब उद्हरिकाम्ल से ने हैं; न्‍ 
रवरम १रिणत कर लेते हैः: 


संयुक्त होगा तो युक्तन्‍यौगिक बनेगा जल का अणु 


पृथक न होगा... क्‍ खगआओ,+ श्नोइ, + कओ, + ढ, ओ 
फि के 
नो ४, + उह>नोःउ, उद _ उख कओ + (नी 3), गग्जो, 
न्नोब,ह - ५३ भी श्वेत रबेदार पदाथ है । 
ि ( अमोनियम हरिद 2. अमोतियम नेषेत-नाड,ना ओ, -- नाषिकास्ड 
इ8 मैकार मन्यकाम्ल से खथबुक्त झय८र यह द्षर अमानिया गै+ से बनाया जा सझता है। अमी नि- 


युक्त यौगिद अमेनियम गन्बेत देगानल यम गन्धेत और खनन्‍्धक नोषेत के संसर्ग से भी 
२नो३उ,+ 5, गओं, बा दै/ 3३) २ 'उस गओ, प्राप्त होसझता है- +.. क्‍ 
“म्( नाोठ, ), गआआं, 
अमोनियम हरिद--यह उददरिकाम्ड के घेलके - 
अमोनिय,से शिथिल करके वाध्पीभूत करके बनाया हक " 
जासकता है। ग्रकृतिमें अमेनियम गन्धेत अधिक अमानियम कब नेत. (लो 3,), कओ्ओ,-- शभाग 
पाया जाता है । इसे नथ हु अथोत्‌ सेन्धक हरिद के खड़िया, ओर १ भाग नौसाद्र, नोड,ह के मिश्रण 
| घोडके साथ उद्माऊने से भो अमे।नियम हरिंदर बताया का लोहे के मभरों में ऊध्बंपतन ( 5प0 पापा ) 
' जा सकता है; क्‍ करके सीसम्‌ धातु के संचकोंमें इसे इकट्ठा किया. 
.._ (नो3०)3 गओ्ओ, + रसेह + रनो३, हू + सै,गओ, जअसिकेता है-- 
से न्धक गन्धेत रवा बनाकर पहले अलग हो जाता है. रनोड,ह+ खक ओ(-(नो उ, ) 5 ओ, + खह २ 
ओर फिर अधिक ठंढा होने पर अमेनियम हरिद 
के रवे बन जाते हैं। यह श्वेतरंग का रबेदार पदार्थ नम शक 
है। यह जजमें भड़ीपकार घुलनशीछ है और घुलने हा ः 


कक 


(नोड,) ,गओ, + २ से नो ओ, > २ नोड, नोओ के 
सर गओ,, 
कक 





चोौदहवां अध्याय 


नोषजनके ओषिद और अम्ल 


((05968 भाव 3८०45 707 7र६:०8०7) 


?. पजन ओर अमोनियाके विषय 
,. में गत अध्यायमें लिखा जा 
चुका है। नोषजन ओपषजनसे 
संयुक्त होकर कई प्रष्चारके 
यौगिक बनाता है। हिन्‍्हें 
आओषिद कहते हैं। इन ओषिदों 
मेंसे मुख्य ओषिद निम्न हैं :-- 


नोपषस झोषिद्‌ १ नोओ 
नोषिक ओवषिद, नोओ 
नोषजन त्रिओ षिद, नो 54 ३ 
नोषजन परौषिद, नो ओ, अथवा 
नो &)॥ ४ 
नोष ज्ञन पंचोषिद, नो३ओ 
उदजन और ओपषजनके संयोगप्ते नोषजन दो 
प्रकार के मुख अम्ल देता है -- 
. नोषसाम्ल, उनोओ३ 
नोषिकाम्ल, उनोग्रो 
भस्मों के संयोग से ये अम्ल प्रथक प्रथक्‌ लवण 
देते हैं । नोषसाम्ल द्वारा प्रदत्त लवणोंको चोषित 
कहते हैं जेब्ले सेन्धक नोषित, सैनोओ< । 





नोषिकाम्लके लवणणों के नोषेंत कद्दते हैं जैसे सैन्धक 


नोषेत, सेनोओ, । 
पहले हम इन अम्लोंका वर्णन करेंगे और फिर 
ग्रोषजनके ओपिदों रा क्‍योंकि नोषजनक्रे ओपषिद 


बहुधा इन अम्लों अथवा इन अभ्ज्रेके लवणोंसे 


बनाये जाते हैं 


नोपिकाम्ल, उनोझो, 
- काल लात 


(१) भारतत॒ष में शोरा बहुत पाया जाता है, 
यह वास्तवमें पांशुज नोष त, पांनोओ,, होता है | 
चिलीका शोरा सेन्धक नोष त द्योता है। इन्हीं शोरों 
से नोषिकाम्ल तैयार क्या जा सकता है। प्रयोग 
शालामें शोरेको तीत्र संप्रक्त गन्धकाम्लके साथ 
स्रवित करने से नोषिकाम्ल प्राप्त होसकता है। 
प्रक्रिया निम्न प्रकार है -- 


पांनों ओ ,+ठ, गझ, लपा ठग ओ, + 
उनो ओ६ पांशुज उदजन 
रा . गध्चेत 
यहि तापक्रम अधिक कर दिया जाय और शोरा 


की अधिक मों३ा उपयागमें लायी जाय तो पांशुन्न 
जन गम्धेत पांशुज-गन्धेत, पांएग ओ, में परिणत 


हो जायगा और नोषिकाम्ञ ओर प्राप्त हो जायगा-- 


पां उग ओ, +पां नो झइ४ पां? ग ओ, + 
डउनोओ 






डालो | तारकी चहर पर रखकर भभकेको गरम 


सा 


है 


करो । नोषिकाम्लकी बाष्पे उठने लगेंगी जो ठंडाकर .. 
के किसी कुप्पीमें संचितकी जासकती हैं। भभके 


में पांशुज-डर्जन-गन्धेत, पांउ ग ओ,, शेष रह 
जायगा जिसमें यदि शोरा और मिलाकर गरम किया 


जाय तो कुछ नोषिकाम्ल और निकलने लगेगा। पर... 


इस्के साथ साथ नोषज॑न परोषिद, नो ओ+, की 


ााआ “] 


कक 





[ &० ] 


लाल वाप्प भी दिखायी पड़ेगी क्योंकि कुछ नोषिकाम्ल 
निम्न प्रक्रियाके अनुसार विभाजित हो जाता है। 
४३ नो ओ, "४नो ओ २+ रेड, ओ+ ओर 
(२) व्यापा रेक मान्नामें कुछ नोषिक्राम्ल वायु 


के ओषजनके। वायुह़े नोषजनसे ही विद्यत्‌ू चाप 
। 
(८(६८८०7८ 47० ) के अत्यन्त उच्च तापक्रमके प्रभाव 


से संयुक्त करके बनाते है । इस तापक्रम पर नोषजन 
पहले नोषिक ओषिदमें परिणत हो जाता है; यह 
ओषिद जज्ञ और वायुहक्ली विद्यमानतामें नोबिकाम्ल 


दे देता है। प्रक्रिया निम्न प्रकार हैं -- .. 


| रा नो, +ओं३ नर नो ञो 

5 ४नो ओऑ+रेशों; + रेड, ओर ४ नो ओ, . 

. (३ ) अमेनिया और वायुके मिश्रण के! तप्तः 
पर रौप्यम्‌ उत्प्ररक के ऊपर प्रवाहित करनेसे अमेनियां 


का »ोपदीहरण होजाता है पहले नोषिक ओपिद्‌ 
भिलता है जो पूवकी भांति वायु और जलके संसर्गसे' 
नोषिक।म्ल में परिणत होजाता है । 

| क कप कर के 

« धना 3३+४ भो 5७४ नो ओ+६ उ. भो 


धनो ओ+३ ओ,+२७छ, ओ ८5४ उ नो ओ, 


वायुमंडलमें विद्य तू संचार होते रहते हैं जिनके _ 


कारण प्रति २४ घंटेमें, ऐसा अनुमान किया जाता- है 






कि कमसेक्स २४०,००० टन नोषिकासम्ल ता रहता 
है । इसका कुछ थोड़ा सा अंश बर्षजाऊ सूत्रि पर 


वषों आदि द्वारा आकर गिरता है। पेड़-पौधे इंसेंकां 
उपयेग करते हैं । कुछ पौधे ऐसेभी होते हैं जे। ऐसी 
भी भूमि में फक्भफूल सकते हैं जिसमें अमेनिया या 
नोषिकाम्लके छवण न भी हों। ये पौधे अपने शरी रस्थ 


_ प्रेरक-डीटाणुओंकी सदायतासे वायुके नोषजनके। 
अहण कर लेते हैं | पौधोंमें नोषजन द्वारा प्रत्यमिन 


( [70678 ) आदि यौगिक संश्लेषित होते रहते 
हैं। अन्य प्राणी इन पौधों, वनस्पतियोंके अः हार पर 
अपना जीवन व्यत्तीत करते हैं। इस प्रकार नोषजन- 
योगिक वनस्पतियों द्वारा शाक्ाह्यारी प्राखियें के शरीर 
में प्रविष्ठ हो जाते हैं । मांखाहारी प्रांणियोंके शरीरमें 
उनके मांपघ आदि भोजन द्वारा नोषजन यौगिक पहुँच 
जाते हैं । हे. की 2 गा 

प्राणियोंके सल्मृन्र द्वारा अथवा वनस्फतियों और. 
प्राणियोंके जीण और सृत्यु अस्त होनेसे ये नोषजन 
यौगिक किर भूमिमें पहुँच जाते हैं, जीर्ण होनेसे अमे।- 
निया और अमेनियके यौगेक पहले बनते हैं. जो 
नोषदीकारण कीटणुओं इारा नोषेत और नोषितोंमें 
परिणत दोजाते हैं। ये नोषेत और नोषित फिर पौधों 


-के उपयोगमें आते हैं । इसी प्रकार चक्र नित्य चत्रता 


रहता है । 
इस चक्रका चित्र में हम इस प्रड्वार प्रदर्शित कर 
सकते हैं । ५.० 


“विशिष्ट पौधों और प्रेरक कीटाणुओं द्वारा । 








६3% हे 
ना ( ता छः ५ ४ 
नि + मत ल्‍ है] / ः 














हि । हु 


बिल | क्‍ द हि, 
थुंम॑डेलर है नो ओ, ऋआबनिक 
कु खुली यो रे ट् के 
"अपन दिए बा सील आ आओ क्‍ १७>० द 
<्‌>ौ-++- . नोषद कारक वनरुपति 
, ... नोषजन मुक्तक कीटाणु जीणंता... 
[के बिनाशद्वारा... . 
है ७७ राधा रे ह 0 यू 
हु | नो ओ, । “आकार नोड,। 
। “एज नोषद कारक |... 


कीटाणु 


'इममें वाष्पें उठती रहती हैं 
: ज्ञनें-परो षिंदमें विभाजित होजांतों है अतः कुछ दिनों 


॥ 


गुंए-- हुद्ू नाषिकहाम्ल नीरंग द्र्व है 
यह कुदड अंशमें नोर्षे- 


[) वि ध्ग्त 


गक्‍ल्ले हुए नेंकिकंस्‍्लेमें कुछ भूंतसो रंगे हष्टिंगत 
हे।ता है । हाथ प(तीत्र अम्ठके पड़नेसे पीले वीले 
दाग पड़.जाते हैं और खाल-जल जाती है। अधिक 
मात्रामें शरीर पर पड़नेसे घावभी होजाते हैं। गरम 


'करन्ने पर यहें कुछ विभाजित होने -ल्गता है। ७८ 
“पर उब्ठता है और ठंडा करनेसे यह ठेसाकार भी 


हे।सकता हैं। इंसं > नीरंग रवोक्ता द्रवांक--8१ ३ है । 
क्‍ एक-शक्तिक अम्ठ है और यह अपध्येन्त प्रबल 
ओपषद कारक है। नापिकाम्लके घे।ल्में त।म्ने छीलन 


डालनेंतर शात्ररी लात लाल व्पें उठती दृष्टिम्त 


होंगी। जब सत्र व.ष्प .निकल जायें तो द्ववऊे दाधवी- 
भूति करके नीलाजा पद्थ, तांम्रिक नोषे।, 
ता ( ना ओ, ); प्राप्त होगा । ्ि 

नेलिनू और तीत्र नाषिझाम्लके! गरम करने से 


'नैलिन. ओषदीकृत होकर नेलिंझ्ाम्ज, व मे ओ. . 


परिणत हे!जायगा । इसी प्रह्नार सफर इसंड सं पर्गसे 


:ओषदीकृत हा|कर स्फुरिक म्छ, उ, स्फुओ 5, देदेगा । 
-बंगम्‌ घातुकेा नोषिकाम्लमें छोड़नेसे घंग अधि 
'बंझो, बन जाता है। 

४ : छातुओं पर नोषिकाम्डका प्रभाव बंहुतही विचित्र 


पड़ता है। तांम्रमू और दस्तमके साथ प्रक्रिया निम्न 
प्र द्वार होती हैं 

सरेता+८घडन ओ३ 5३ ता (नो ओ, ), 
२ ने. ओं+४उ, ओ 

४द+१० उ नो ओह 5 ४ ६ ( नो ओ, )२ 
ना, ओ+५ उ२ 

तम्रम्‌ द्वारा नोषिक ओषिद प्रथक हुआ- था और 
दस्तम्‌ द्वारा नाषस. ओषिद। पररोप्यपू, ओड़म, 
इन्द्रम, और स्वणमके। छोड़ कर अन्य सब धातुओं 
पर इसंका प्रभाव पड़ता है | वंगम, आंजनम्‌, संक्षी 
णम्‌ और सुनागम्‌ ते इसके संसगसे धातु ओषिद 


देते हैं, पर अन्य सब धातु नोषेतों में परिणत हो: 


जाते हैं | नोषिकाम्ल स्वयं अनेक प्रकार से विभां- 


शर्त 


ला 
जित हो जाता: है। प्रक्रिया धातु, >वापक्रम, “अम्ल 
की शक्ति आदि अनेक कारणों पर निभर है अवस्था 
के अनुमार, यह॑ अंवकृत होरर- निम्न यौगिक्रों में 
से केंईनकोई यौगिक देतां है--... म् 
१ ओषिद -नोओ ,, नो, ओ+, ओ,ओर नो /अऔी 
शनोषत्नत 
डदौपषिलामिन, नो 4६ ओड, और अमोनिया नोड ३ 
इन सच गुणों से यह स्पष्ट ही है कि नोषिकाम्ल 
कैपा विचित्र पदाथ है । 

/ नोषिहाम्ल के छवण नोपेतव कदलाते हैं । सैन्धक 
'उद्दौषिद के घोल को नोपिंकास्ल द्वारा शिथिल करनेसे 
सेन्चक नोषेत,- सेनोओ,; प्राप्त होगा। 

: « सेंआढ + बनोओ, ससेनोओ +उ३ ओ 
» सीस कबमेतके घोलमें: गरम हल्का नोष 
काम्ठ डालकर वाध्पीमूवत करनसे सीस नोषत' 
सीएनो ओ,)३के रंवे प्राप्त होसकते हैं। «  : 
सीक ओ& + २४ नो ओ+३ > शो नाआ; 

+ओ + कओ २ ४ 

उेतोंकी पढ्िचांन--है नोपेतकें पोल में तँशन्र 
संएक्तान्धकाम्ड डात्नी) इसमें फिर ताम्र छीलन 
डालनेस नोषजन-ओजिदकी भूरी वध्पं उठने ढगेंगी-- 

रपांनो ओ, ्लश्ग ओ ८--पां; गशो ५ + शउनोओ ६ 
८. बनोओ,, + श्तें.>् रेता (नोओ३)- २+ “नो ओं: 

न॑ ४3 २ओं कै 2 के 
. इससे भी. अच्छी पहिचान ह७- अ हे कि परंखंनली मैं 
नोषेत का: घोल लेकर संपृक्त: गन्धकॉस्ड 
बू दे डालो | मिश्रण को पानीकी घार से ठंडा 4 | 
अब लाहूस गन्ध त॑ं का संप्रक्त घोल धीरे-धीर फख 
नली की सतहइके सहारे से डालो * लोहस गन्धेत और 
नेषेत वा घोल जहां पर मिलेगा वहां भूरा भूरा बृत्त 
बनजायगा ।यहद्द प्रक्रिया अत्यन्त उर्प॑योपी: है। इसे 
वृत्त--परीक्षा कहते हैं: | 

नोषेत--जितने भी नोष त हैं वे खब जलमें घुरुन: 
शील हैं | इनको शु्क जलानेसे लाल वाष्पं निकलने 
लगती हैं | और घातुओंके ओषिद् बच रहते हैं । पांशुज 
नो तको. जो ले गरम करने से ओष बन ॥ 5, 


ह। १ 
जे. १ 







५ 





| छुए२ | 


लगता है, और यह स्वयं पांशुज नो बितमें परिणत 
हो जाता है । 

श्पां नो ओ, ८ श्पॉनोओ + ओ २ 
अमो नियम नोष त को गरस करने से नोषत ओपषिद 
बन जाता हैः -- 

नोड,नो ओ , "नो ओ+ २ड २ ओो 
हम पहले यह देख चुके हैं कि अपमोनियम नोषित 
को गरम करने से केवल नोषजन निकज्नता है। 

| नो ड, ने ओ३ ने२+२ 3. ओ 

इससे स्पष्ट है कि नोषेतोंमं नोषितोंकी अपेक्षा 
ओषज़नका एक अणु अधिक होता है। ये नोषेत 
अपने ओषदइकारक गुर्गोरे कारण विस्फुटन 
पदार्थोंके बनानेप्रें उपयुक्त होते हैं ! फुलमड़ी और 
बन्दुककी गोडीका मप्ताजा बनानेमे शोरा अरथांत्‌ 
पांशुज नेषित, गन्धकू और कायलाका उपयोग 
किया जाता है । भूमिके। उपजाऊ बनानेके लिये भी 


नाषेतोंका खादके रूपमें उपयोग किया जाता हैं। 


रजतनाषेत, रनो ओ,, फोटोग्र।फीमें रजतनैलिद, 
अरुणिद आदि बनानेमें बहुत उपयेग किया जाता है । 
नोपसाम्ल, उनोओं, 
7005 0 ०0]0 
यद्यपि नाषसाम्ल स्वयं धत्यन्त अध्थायी श्रम्ल 
है पर इसके लवण स्थायी पदार्थ हैं। शीले नामक 
वैज्ञानिक ने सबसे पहले-यह प्रदर्शेत किया था कि 


: पांशुन्न नोषेत के ग़रमस करनेके उपरान्त अवरि.ध्ट 


पदाथ में यदि ान्धकराम्ल या उद॒हरि काम्ल डाला 
जाय तो ढाल वाष्प॑ उठने लगती हैं ।इस घटनासे उसने 


$ यह अनुमान डियाकि पांशुज नेषेतके गरम करने 


से जो पदाथ शेष रह जाता है वह एक नये अम्ल, 
तेषसाम्ल, उनो ओ, का लवण है । 
सेन्धक नेषेव, सेनो थ्रो ,, के ताम्रम्‌ पा सीसम्‌ 
केप्षाथ गरम फरनेसे सेन्धक नोषित अधि शीघ्रता 
से बनसकता है । | 
. सेनों ओ,+सील्‍से नो ओ, +सी ओ 
. नोषिकासलका संक्षीणसओषिदके साथ गरम 
करनेसे नोषिक ओषिद, नो ओ और नोषजन परौषिद्‌ 


नो ओर, दोनोंकी लाल वाष्प उठती हैं। इंत बाहपों रे। 
यदि सेन्धक उदौषिद या पांशुज़ उदौषिदके घोलमें 
प्रवादित किया जाय तोभी सेन्‍्धक या पांशुज नोषित 
बन सकता है। प्रक्रिया निम्न प्रकार है । 


२पां ओ 3 + ( नाओ+नो, ) 
ररेपांनो ओ, + उ२ ओ 
इन नोषितोंमे कुछ पीलापन होता है। इनके घोल 
बहुधा क्षारोय होते हैं। रजत नोषित है घोलमें सेन्धक 
नोषित का घोल डालनेसे रजत नोषित, र नो ओ+३ 
का अवक्तेप प्राप्त हो गाः-- 
रनोओ;+से नो ओ,> र नो ओ,+से नो ओ, 
इन नोषितोमें हलका गन्धकाम्ल, या उद्हरिका- 
म्ल अथवा सिरकाम्ल डालनेसे वक्त अम्ल, 
उ नो »,, पहलेप्रथक होता है-- 
से नो ओ३ + उहज से ६ + उनो ओ३ 
पर यह अस्थायी होनेके कारण तत्काल विभा- 
जितदों जाता है और नेोषज्ननक्रे ओषिदोंकी छाल 
बाष्प उठने लगती हैं । 
..नोषिक,लमे ओषद कारक गुण दोते. हैं जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है पर नोषसाम्लमें भ्रवकरणके 
गुण होते हैं । वह जहाँसे भी हो सकता है वहाँसे 
ओष जन का एक अणु खींचकर स्वयं नोषिकास्लमें 
परिणत हो जाता है । यह्‌ पांशुज परमांगनेत, पांशुजद्ि 
रागेत आदि का श घ्रतासे अवकरण कर देता है। 
२पांमा ओ, +५ ३ ने। ओ३ +३ उदगओ,, 
ल्पांग ओ, +२माग ओ, + ५ उनो ओ« 
+३ 3३ ओ 
इसी प्रकार अरुणिन का अवकरण करके यह 
उसे उद-अ रुणिकाम्लमें परिणत कर देता है । 
डनेओ३ + रु३ + उ३ ओ 
न्‍न उलो ओ , + २ उरु 
नोषसाम्ल स्वयं तो स्थित रह नहीं सकता है अतः 
इन सब प्रक्रियाओंमें सेन्धक नेोषित का प्रयाग छिया 
जाता है ओर उसके साथ साथ उद्दरिकाम्ड 
की उच्चित मात्रा ढालडदी जाती है। ... या 


' [४३ ] 


. मै वि को परेचान«वयदि ते|वितों के घोडमें नशा" यह जलमें थोड़ी ली घुल्नशीलहै । १३९ शपः 
सता, ( माँडी ) क। घोल उबालकर डाला जाय और यह १ आयतन जल में ०'७७०2 आयतन घुवन शीत 
कुअ पांशुज नै लद॒का घोल भी डाल दिया जाय तो है ।--&०९ तह ठंडा करने सेयद द्रवीभूत होजातो 
फिर सिरकाम्लक्के डालने पर नरास्ता नोला पड़ है।यह द्रवमी नीरंग पदाथ है जिपका क्वथनांक 
ज्ञायगा सिराम्ल नोपषितोंमें से नोपसाम्ठ जनित “८८७” है। ि 

करता है। यह नोघषताम्ज पांशुत नेहिदमेंसे नेलिन बस्तुओंके जलनेमें यह वायुकी अपेक्षा 
मुक्त कर देता है जिसके कारण नशास्‍्ता नीला पड़ अधिक सहायक होता है। पांशुतम और सेन्धकम्‌ 


जाता है-- धातु भी इसमें जलसकती हैं। जलनेपर ये पदार्थ 
२डनो ओ३+२पां नै >२पां ओड + नै; + २ नोओ परोषिदों पा परिणत होजाते हैं और नोषजन मुक्त 
होसकता है:-- े कि 


इधर प्रकार नाषितोंकी पहिचान बहुत सरलतासे ४. 2 हर 
बी जासकती है २ नो,आओ +श्स "| से ओ, + र२ेनो२ 
नोषपत ओपिद ना॥ ओर [ ह साने वाती गेस ] एक परखन टी में इस गेसको भरो ओर चिनगारी 
द युक्त सींक इसमें लाओ। सींऊ जे रोंसे जलने लगेगी 
जेताकि ओषजनमें जलने लगती हैं। गन्धक और 
रफुर भी इसमें बड़ी चमक के साथ जलते हैं । 
वस्तुतः इन पदार्थों छे जरनेके लिये यइ नोषन ओषिद 
पहले नोषन्नन और ओषजन में विभाजित होजाता 
है। यह मुक्त ओषज्ञन ही पदार्थों के जलने में 
सहायक द्वोता है-- 


।६७०७५ (0४06 


प्रीस्टले ने खरसे पहले इस ओ षिर का अन्‍न्वेषण 
किया था। उस ह पश्चात्‌ डेवी ने संत १८५० वि०में 
इसके अमेनियत्त नोषेव के गरम करके तैयार 
किया । इपमें प्रक्रिया निम्त प्रकार हैं: 
नेउ३ ने ओ, "ना ओ+२ उलझी 


एक कुप्पीमें २०७ प्रामके लगभग अमेनियर्म 5 २नो,ओ-. श्नो, + ओ 
अप कप में खा का द का न 
के ः दि गे | है 2 
षित्र लो । इसमें वाहक नड़ी आदि सत्र छगाओी ज॑सा ३ आयतन २ आय' १ आय 


कि ओषजन आदि गैसोंकै इकट्ठा करनेके लिये नियम 5 के 
है | इसे दग्धकसे गरम बिक आरम्म करों | जब संगठत-- इसे अकार २ आयतन नोषस ओषिदसे 
नेषेत विभाजित होने लो तो सावधानीसे घीरे धीरे ५ तने ओष जन और दो आयतन नोषजन प्राप्त 
गरम करो जिससे कि गेस अत्यन्त तीर बेगसे न ददोता हे यदि एक भुकी-नली में पारदके ऊपर 
निकले । इसे गरम जल के ऊपर संचित करना चाहिये "पस ओषि-द का निश्चित आय सी भरलिया जाय 
क्योंकि ठंडे जलमें यद् कुछ घुलनशील है। इस ओर संन्धक्म्‌ का ड्कड़ा सावधानींस इसमे गरस 
प्रकार परीक्षाझे लिये इस गैस द्वारा कई बेछन भर किया जाय तो सम्पूर्ण ओषजञन सेन्धकमेंसे युक्त 


छो। होजायगा और केवल नोषजनही शे गा 


ष रह जाय 
नेषस ओषिदके वनानेकी दूसरी विधि यह है कि प्रयोग करने से यह पता चल्नता है कि भ्रक्रियाके 
नेपिकाम्लके दस्तमसे टुकड़ोंके साथ गरम करो। समाप्त होनेपर भी आयतनमें कोई अन्तर नहीं 
प्रक्रियामें नेषिकाम्ल का अवशरण हो जायगाः--. पड़ता है। इससे छिद्ध है कि नोषस ओषिदमें 
४ द्‌ + १० उनोओ, (दल झा) । अपनेही आयतन के बराबर नाषजन है । 


... .. # छद्‌ (नों ओक)३ + ५उ३ ओ + नो२ओ नेषसओपिदका वाध्यधनत्व निकालनेपर पता 
नेष ग्रोषिद के गुण--प्रद नीरंग गैस है. जिसमें चला है कि यह उद्जन को अपेज्ञा २२ गुना 
मु गन्‍्ब दोओे है और स्त्राद मो अच्छा दोता है। भारी है । अतः २२४ लीढ़र नेोषस ओपषिद्का भोर 





[ #&9 ] 


ध४ ग्राम हुआ | अभी हम कह आये हैं कि यह है | यह . ओषिद जल्में बतही कम घुन्नन- 


अपने आयतन केवराबर ही नाषत्नन देसकेता है 

द ओशोत्‌ २२४ लीटर ओऑंबिद से २२४ लीटर ने पत्रन 
प्राप्त हासकता हैं। इतने आऑयतन लीटर _नेषजन का 
भार २८ होता है। अतः ४७ ग्राप्त ओषिस्सें २८ 
प्राम, नाषजेन और शेष (४०-२८)७१६ ग्राम 
ओपेजन है। नेधषिजन का परमाणुभार. १४ और 
ओपजनंका १६ हे अतः इस नाोषपस ओषिद का 
सूत्र नी, आओ हुआ। . 

“-. नोषस ओपिद को €ंसाने वाली गैस” भी कहते हैं 
क्यों कि जब इसे हवा के साथ स घते हैं तो एक प्रकार 
की-विशेष सनसनी द्ोती है, और मनुष्य कुछ कालके 
'ज़िये मतवाला होकर हंपने कूदने लगता है ! श॒द्धा 
कप्यामें - सूघनेसे मूछनाभी हो जाती है जिससे 
मझुष्यशो पीड़ा झ्मःअनुभतव होना बन्द होजाता है। 
ल्‍दात आदि :उख.डुनके -समय इसका-:उपयोग डिया 
£ जासकता है, जिससे रोगीको दद का अनुभव न हो । 


नीषिक ओषिद, नोओ 
( धप० 6हांत6 ) 
प्री्दंज ने सं० ८२६ वि० सें इस ओषिदया 
अनुसन्धान क्रिया था। उच्चने इसे है. 28 ओर 
नोषिकाम्नज द्वरा बनाया | प्रक्रिया द्लिम्त प्रकार है 
० हैतीक ८४ नो ओ ८ 
+- - ज« है ता(नो ० >न्‍ती «&/# २नो ओ + ४ 3, ओ 
,. एक कुषीमें ता्नंद्वीलल रखो -और तीज्र नोषिकाम्ल 
में उतनाही - आबतन जज्ञ मियाकर इसमें डालदो 
_अम्लके डालंतेददी पहले तो व्यल वाष्पे उठती दिखायी 
पद्ंगी | (इस .कुप्पी में वाहकंनली आदि गैसं बनाने 
गी सब योजनायें करलो) | इसका कारण यह है कि 
कुप्पीके अन्दर की वायु ओर नोषिक ओषिंदके संयोग 
-से नोषजन परौषिद, ने ओ,, बनता जारहा है:-- 
ह २ने ओ+ ओ, 5 २ ने ओह 
जब अन्दर का सम्यूण ओषज्न समाप्त होजायगा 
तो लाल वाष्पोंका निकलना बन्द होजायगा और 
“झुद्ध नीरंग नोषिक ओगिद निकडने लगेगा जिसे 
फर्नीके ऊपर गेसके बेलनों में संचित किया जा सकता 








शोल हे । 


बिहकुल शुद्ध नोाषिक ओषिंद निम्न प्रकार बनांय। 
जासकता है -- एच कुप्पी में पारद का: संप्रक्त 
गन्धक'रुलके साथ .जिसेम- पांशुत्न नोषेत पांनोंओ 
भी डालदिया गयाहो, हिलापग्रो | शुद्ध नाषिक ओषिद 
निकलने लगेगा । प्रक्रिया इसे प्रकार हैः . >डे 
रपांनाओ, + उ, गओ, 5 पां, गओ , + शउनेाओं 
४उनाओ, + ६पा+ ३७, गझशो ४ 
न्रनाझो+शपगओ, + ४४, ओ : 
नेषेतों की पढिचान छिखते संसग्र हमने यह 
बताया था कि नोाषेतके घेलमें संप्रक्त गन्धकाम्ज़ भौर 
लाइस गन्धेतका घोल डालनेसे एक प्रकार भूश ब्रृत्त 
बनता है| वस्तुतः इस प्रक्रियामें ग्हले नाबिक ओषिद 
जनित .होता-है। यह ने।बिक अेषिद शेष लेहस- 
गन्धेतसे संयुक्त हेकए“विंचित्र भूरा यौगिक बनाता 
है । प्रक्रिया इस प्रकार है :-- जि, 
मअने ओ+उ, गओ,पां उग- ओऔ, + 
हनोओ, 
६ लेोग ओ,+२९५ उ ने ओ _+३ ३, ग ओो 
रे ले, (ग#,)३9 +२े ना ओ+४ ड. श्रो 
भूरे योगिक के। गरम करके भी शुद्ध नेषिक 
आषिद प्राप्त हे स «ता है। हे 
. नाषिह ओषिद के गुण--यहं नीरंग गैस हद जा वायु 
से कुछ भारो हे।ती है ' यह जलमें चहुतही कम घुछुन- 
शील है । १५"श पर १ आयतन जलमें केवल ००५१ 
आयतनही घुटन शील है| बड़ी कठिनता से यह 
द्रवी भूत को जा सकती है। द्रवका क्थनांक--१४० 
है जा--१६००८ पर श्वेत ठे।समें परिणंत द्वाजाती है । 
यह ठंडे लाहस गन्धेदके घोतमें शीघ्र घुल जातां है 
घुलने पर भूरा काज्ञा द्वव आ्राप्त हेता है जिसका सूत्र 


[लेग ओ, नेओ ] है| 


: यह वायुके ओषजनसे संयुक्त हाकर शीघ्रह्दी 
षजनपरौषिदमें परिणत हे: नाता है जिसकी ला 
लाल वाधप्प हेा।दी है । 


| ८५४ ] 


: इसमें बहुतसे पदांथ जल सेंकते हैं, पर उसी इस प्रकार ओषजन ओर नेाषस ओपषिदमे 
अवश्थामें जब वे पहिले बादरसे ज़ोरोंस जलाकर भेद किया-जापकता है।... -+-  |ः्ःऑःझ 
इसके अन्दर. लाये जायें। इसका कारण यह है कि नोषिक ओषिदका संगठन--इसका संगठनभी उसी . 


यदि पदार्थ पहलेसेही ज्ोरोंसे जल रहे होंगे तो उनके . अकार निधोरित किया जासकता है जिस भ्रकार 
तापसे नेषिक ओषिद नेषजन और ओषजनमें विभा नोष्स ओषिद का अर्थात्‌ पारदके ऊपर एक मुछी 
जित हे।सहेगा, अन्यथा नहीं। यहमुक्त ओषज्नन हुई नत्लीमें इस गेसका कुछ निश्चित आयतन लेा। 
हो पदार्थों के उत्तरोत्तर जजनेमें साधक हाजायंगा। सेन्धकमू धातुका दुकड़ा जलाओ। जलनेके पश्चात्‌ 
खूब ज़ोरोंसे जलता हुआ स्फुर नोषिक ओषिदमें जज्॒ भब गेंसका आयतन पहलेले आधा ही रह जायगा 
सकता है पर धीरे धीरे जूता हुआ स्फुर, जलता इसके गेस द्वारा अपने आयतनका आधा नेोषजन 
हुआ केायला, या गन्धक इसमें बुक जायगा क्‍योंकि प्राप्त होसकता है- 


इनके -जलनेसे इतना ताप जनित नहीं हेता है जो 5 श्ने औचना,+ओ, 

नेषिक ओषिदमें से ओषजनके मुक्त कर दे । इस श्ञाय,.. १आय. शैआय 

विभाजनझे ढिये १०००” से ऊपरका तापक्रम आव- [ दो आयतन नोषिक ओषिद से १ आयतन नेषजन 
श्यक है। का . और १ आयतन ओषजन प्राप्त दोताहै , इसमें से 


क. ह में ्‌ । श्‌ के ल्‍ रो 
इस गैपतपें भरे हुए बेलनमें यदि कबनद्विगन्धिद ६ आयतन ओषज्न तो सेन्धकमूसे संयुक्त होकर 
2 ए २ क हि 
कग २, डाछ कर हिलाया जाय ते मिश्रण द्यासल/ई समाप्त दोभाताहै। शेष १! आयतन नोषज्ञन रह 


कु नस गों ० कर कप ( 
लगातेद्दी सुन्द्र नीली ब्वाहओं से जछने लगेगा। जाता है। इस प्रकार दो आयतन ओषिद्से अन्तमें 
९.0 3 के ९ 
नोविक ओषिद, नोषत ओबि; ओर ओषजन _ पहि- १ आयतन ही गैस पदाथथ मिछ्ता है। ]. ह 
चाट--नेषप ओषिदका वर्णन करते हुंए-हम लिख नोषिक ओषिद का घनत्व १५ है अथोत ६२४: 


चुके हैं कि नाषत ओषिर पदार्थों के जलने में उतेनाशी लीटर ६ओषिदका भार ३० ग्राम हे। इस आयतन 
साधक होता है जितनाकि ओषजन | अब यदि दे। “-में ११-२९ भायतन रोषजन का है जिसका भार १४ 
बेलनों में से एकमें यदि नाषस ओषिद भरा हो और आस होता है। अतः इसमें शेष (१०--१४-१६) 
दूसरे में ओषजन, ते दे।नेंकी प.हेचान किस प्रकार सोलूद कै: हुआ । नोषजनका परमाणु 
की जायगी! नेोबिक ओषिदकी सहायतासे यह भार १७ है औरे ओषज्ञन का १६ अतः नोषिक 





पहिचान की जा सकती है।  .. द ओषिद्‌ का सूत्र [ नो को | हुआ । 

.._नेाषिक ओषिदकोी पहिचान-इसके बेलनकेा नोपजन त्रिओषिद, ने* ञो 

वायुमें खेलने पर लाल ब्ष्पें चटगी क्‍यों कि यह ०8९० (7०, द 
नाषजन परोषिदमें परिणत हाजायगा । हक हलके नाषकाम्जके! संक्तीणस ओपषिदेश्य ६ ञ्रो, ु 


नोषपतत ओषिद'ी पहिचान -इसके बेलनके ऊपर क्रे साथ खबण करनेसे नाषजन त्रिओपिद, ने, औ+ 


0 लि 
॥८॥ 


पे जे न के 5 ध्+ बे है ० ७ 
नेषिक ओषिद्स भरा हुआ बेलन उल्टा करके रक्लो को छाल वाष्पें प्राप्त हाती हैं जिन्हें द्रावक मिश्रण द्वारा 


लाल वाष्पें नहीं दिखाई पड़ेगी। क्योंकि नाषस ठंडा करनेपर नीला उड़नशील द्रब प्राप्त हेता है। 
ओषिद नेोषिकओषिदके संयेगसे नेबतन परोषिद्‌ प्रक्रिया निम्न प्रकार है ।- 


नहीं देता है | का जी कल 

२+जार ओ३ 5 क्ष, ओ, + 3३ओ 
झओषतनकी पहिचान>-ओपष जनके बेलनके ऊपर ता जो रे अआ(३ २ ०५3३ 
नेषिक ओषिदका बेलन लाकर उल्टा रखे। नोषजन यह बस्तुतः ना ओ भौर ना ओ, का मिश्रण 


परौषिद्की लाल वष्पें दिखाई पड़ेगी। ... माना जासकता है-* 





[ #॥ || 


ना आ+ने ओ न्‍तनेा ५ ओ द 
इसे नाषसाम्लका अनाद्विद भी कह सकते हैं-- 
श१्डना ओ, >नेा, ओ, +5. ओ 
इप्ते सैन्धक उदौषिदके घोड़में प्रवाहित करनेप्े 
सनन्‍्धक नाषित, से नो ओ , भाप्त हेसकता है :-- 
२से ओ उ+ ना, ओ३ > २ से ना भो३ 
नेषजन परोषिद, ने ओ"' 
08670 087०506 
नेषिक ओषिद और वायुके संसगंसे नाषजन परो- 
बिद, नो आओ, बनता है । 
ने ओ+ओरने ओ२ 
१४०? श॒तापक्रमके नःवे यह परोबिद बहुधा 
नेषजन चतुरोषिद, नोर ओ,, के रूपसें विद्यमान 
रहता है- 
२ने ओऔ, 5 ने ओ, 
संपृत्त नोषिकाम्डपर ताम्रम॒के प्रभावसे प्रीस्ट लेने 
इसे तैयार किया था । द 


ता+७उने ओ, न ता ( नो ओ, ) $+र नो 


यो श्य  उे२ ञञो ली 


क्त 


यह ध्यान रख ता चादिये कि ना षिक ओषिद॒के _ बना 
नेमें नोषिकाम्लके जलद्वारा हल्का कर लिया गया था। 
. सीस नेषेंतके गरम करके भी यह बनाया जा 
सकता है-- 5 

& सी (ने ॥/ अंक २१सी ओ+७ नो ओो. 
+ओं, #ु 
अंश छह एक मुज़्यूत परखनलीमें शुष्क सीस नोषेतका 
इसके मुंहमें काग कस कर एक वाहकनली 









लगाओ जिसका दूसरा सिरा चुहहाकार नलींके संयुक्त 
रहे | चूल्हाकार नलीके। द्वावकु मिश्रणमें रख दे। 
परखनली के। गरम करो | नोषजन परोषिदका पीला- 
द्रव चूल्हाकार नल्ीमें आज।!वेगा । 

नोषजन परोषिदुके गुण--इसकी वाष्प छाल होती 
हैं। द्रावक् मिश्रण द्वारा ठंडा करके .पीलाद्रव प्राप्त 
हेदा है जो और अधिक ठंडा किये जाने पर पाल 
ठोस पदाथ हैे। सकता है जिसझे रवोंका द्व॒वांक 
--& ०४ है। 

यह पदार्थोक जलनेमें साध नहीं है पर ज़ोरोंसे 
जलता हुआ स्फुर इसमें जल सकता है.। इसका कारण 
वही है जे। ना(घक ओषिद्के विषयमें था। पांशुजम्‌का 
डुकड़ा एक दम इसमें जल उठता है | गरम किया 
हुआ सेन्धकम्‌ भी जलता रहता है। आधा आयतन 
नेषजन इन प्रक्रियाओंमें शेष रह जाता है-- 


२ने ओ३ 5 नो २+ रे ओ३... - 
२आय,.. १ आय 


नोवनन पंचोषिद, नोर ओ« 

:  नाषिकाम्लके रफुर पंचोषिद द्वारा सत॒ण करनसे 
नेषजन पंचौषिद नामक ठोस श्वेत यौगिक प्राप्त हे।ता 
है। स्फुर पंचौषिद, स्कु३ ओ,, नापिकाम्लमें से जलका 
एक अणु प्रृथक्‌ कर लेता है: -- 

२४ ना ओ+३ ना, ओ, + 3२ ओ 
अतः नेषजन पंचौषिदके। नोषिक। मल झ़। अनाद्वि द्‌ 
कहता चाहिये । द द 


पन्द्रहवां अध्याय 
|. स्फूर 


.. (2]09209॥070709) 

, बते संविभागके पंचम समूहके 
तत्वोंमें नोषज्नके पश्चात्‌ स्फुर 
तत्व न्नाता है । नोषजन और र्कुर 

. के गुणोंमें साधारणतः बहुत भेद 
प्रतीत होता है क्योंकि नोषजन 
स्वयं ओष *नके संसर्ग से जल 

नहीं उठता है पर स्फुरके बड़े बड़े टुकड़े ओषज्ञनके 

संसगसे साधारण वायुक्े तापक्रमपर जलने लगते हैं । 
छोटे छोटे टुकड़े भी ओषजनसे प्रभावित होने रहते 
हैं, और यदि अंधेरेमें देखा झाय तो इन छोटे छोटे 





[ छ८ ] 


टुकड़ोंसे हरी हरी रोशनी निकलती दिख्लायी पड़ेगी | 
इस गुणके कारण ही इस तत्वक्ा नाम स्फु रखा 
गया है (सफर ८ चिनगा रै) 

सं० १७२६-३१ वि० के व्टगभग हामबरगेके 
एक वैद्य, ब्राणड ने देवयेगके मूत्रके। वार्ष्प भूत करके 
उप्तके साथ बालू और कोयला मिलाकर खस्रवण करना 
आरम्भ किया । इस प्रक्रियामें उसे ऐसा पदाथ मिला 
जो अंधेरेमें भी चम्कवा था। यह पदाथ 'स्फुर' 
था। मूत्रमें सेन्ध5 अमोनियम स्फुरेत होता है जो 
गरम करनेसे सेन्धक-मध्य-स्फरेत, ससफ ओ,, में 
परिणत हो जाता है। इसका अवकरण कोयले द्वारा 
निम्न प्रकार हो जाता हैः - 

२ से स्फु ओ, +४ कच्से, क ओ३ + २ सफु+ 
श्कओ 
इस प्रकार स्फुर प्राप्त हो जाता है।सं० १८२७ 
वि० में गान वैज्ञानिक ने हृड्डियोंपें खटिक ग्फुरेत 
की विद्यमानता देखी और शीज्ञे ने हड्डियोंश्री राखसे 
स्‍्फुर प्राप्त किया । सं० १८३४ वि० में लवाशिये ने 
स्‍्फुरके तत्व सिद्ध कर दिया । 

प्रकृतिमें रफुर मुक्त अवस्थामें नहीं प्राप्त हे।ता है; 
अधिकतर लवणोंके रूपमे यह पाया जाता 
खटिक रफुरेत, ख| (स्फु ओ,)३ इन लवगोंमें बहुत 
प्रसिद्ध है । इप्के अतिरिक्त फछों, वृक्षों और -पोधों 
के बीज्ञोंमें मी यह विद्यमान है। प्राशि-ज्गत्‌ और 


वनस्पतियोंकी वृद्धिके लिये यह शअ्रत्यंत आवश्यक 


पदाथ है । 


हड्डियोंमें खटिक कबनेत, मज्जा आदि पदार्थों के : 


साथ खटिक स्फुरेत ख4 (स्फु ओ,)२ की मात्रा 
समुचित परिमाणमें विद्यमान है । 


स्फुर प्राप्त करनेकी विधि 


(१) यह कहा जा चुका है कि शीले ने इसे हड़ी- 
की राखसे बनाया था | हड़ीकड़ी राखमें खटिक 
स्फुरेत होता है। इसे गरम गन्धकाम्ज (घनत्व १.५) 
के साथ उबाला गया जिससे स्फुरिकम्ल निम्न प्रक्रिया 
के अनुसार मिला+- 


व्‌ (ह्फु आो,)३ + २ डें३ ग्‌ श्प्ो 
३२खग ओ३ + २ ७३ स्फुशो 

यह स्फुरिकाम्ल गरम करनेपर मध्य -स्फुरिकाम्ल 
उ एफ ओ,, में परिणत है। जाता है-- 

उ, स्फु ओ, "5४5 स्‍स्फुओ+ उ३ भा 

स्फ रेकाम्ल घोलका छाननेके पश्चात्‌ गरम कर 
गाढ़ा कर हे चासनी के सम न बना लेते हैं। इसमें 
फिर पीसकर कोयला (कोक) मिला दिया जाता है 
ओर पक्की मिट्रीके बड़े बड़ भभकोंमें रक्त-तप्त कर क्षे 
स्‍्फुः स्ररण कर लिया जाता है । 

ध३ स्फ श्रो ६ + १२ कत-२ उ३+ १२ कझो+ 
र्‌ 


स्‍फुरके। जलके अन्दर रखते हैं । 

(२) आज़ कल विद्य त्‌ भष्टियोंमें वृह्लनरक्की विधिपते 
सफर तैयांर किया जाता है | अघुत क्ठोर स्फुरेतों के। 
बालू और कोयला (कोक) के साथ मिलाकर विद्य तू 
भट्टोमें रख + हे इस भट्टामें गेसों और स्फुरको वाष्पों 
के निकलनेके लिये माग होता है । कबनके ध्रवों द्वारा 
धारा प्रवाहितकर विद्यत चाप जनित किया जाता 
है। बालूके साथ खटिक रफुरेत निम्न प्रकार परिण॒त 
हे जाता है 

४(रंफु ओ,)२+ हे शे भो३ "३ खश झा, 
स्फुः शो खंटिक शेलेत 
यह प्रक्रिया ११५० श के ज्ञाभग होती है। 
खटिक शेलेत इस तापक्रम पर पिघल्ञी हुईं अवस्थामें 
होता है| अतः भद्दीके नीचेके छेदों द्वारा इसे बाहर 


निकाल लेते हैं, स्फुर पंचौषिद, स्फु, ओ,, की वाष्पें 


१४०० श॒ के छग़भग कबंन, (कायले) से प्रभावित 
होकर अवकृत हैं। जाती हैं और स्फुर प्राप्त हे जाता 
स्फुर ओ,+५ क +"श्स्फु+५ क ओो 

फुरकी वाष्पोंको ठंडा करके जलके झन्दर 
संचित किया जाता है । 

झा स्फ्रके बहुरूप 

* हम कह चुके हें कि गन्धक कई रुपमें पाया 
जाता है। ओषोन- ओषजनका दूसर। ही रूप है। 


ये 


[ छड ] 


इसी प्रकार स्फूर भी कई रूपमें पाया जाता है। 
मुख्य रूप निम्न है।-- 


(१) पीला या श्वेत स्फु 
(२) लाल स्फुर 
इसके अतिरिक्त सिंदूरी स्फुर और बेंजनी स्फु 
भी दवोते हैं । 
पीछा स्फुर--ऊपर बतायी गई विधियोंते पीला 
स्फुर प्राप्त होता है । इसे श्वेत स्‍्फुर भी कहते हैं। 
यह मोमके समान श्वेत अएत पारदश हू पदाथ है। 
यह इतना नरम होता है कि चाकूप्रे काटा जा सकता 
है | पानीके अन्द्रद्दी इसे काटना चाहिये क्योंकि बायुपें 
काटनेसे इसमें आग लगजानेका भय है | हसका घनत्व 
१८३ है और द्रवांक ४७.१९ | यह छगभा २८७ के 
उ्बटने लगता हे | यद्‌ पार्न में अधुड हे प्र बानजा- 


'. योत, तारपोनओ तैव, जैतूनके तैल, गन्वक हरिद ओर 


कर्बनद्धि गन्घिद, कग३२) में विशेष: घुलन शील् है 
ओपषजनमें यह साधारण ता क्रम एरददी ओषदीकृत 
होने लगता है और हरी रोशनी निकलने लगतो है । इस 
गुणकोा 'सफुरग, (7?॥05[007€६06766 कहते रद | 
शुद्ध वायुमें गरम करने पर ५४० परही इसमें आग 
लग जाती है और चमकीला श्वेत प्रकाश छाजाता 
है । जलनेसे स्फु, ओ, (स्फुर पंचोषि३)की वाष्पेंभी 
उठती हैं । पानीमें रखनेसे धीरे घीरे स्फुर के दण्ड 
(5६८४) पर श्वेत पपड़ी जम जाती है जो बादके। 
टाल और फिर कालो पड़ जातो है .श्वेत स्कुर विषेल्ा 
पदाथ है। 

व्ाक्ष स्‍्फुर-श्वेत स्फुरका ऐसी कुप्पीमें जिसमें 
कबन डिओपषिद या नाषजन भरा हो, २०० के 
तापक्रमपर कुड्ठ घंटों तक गरम करनेसे एक प्रकार 
का द्रव प्राप्त होता है. जो ठंडा दोनेपर लाज चूण बन 
जाता है। इसेही लाल स्फुर कहते हैं । इस भ्रक्रियामें 
बहुत ताप जनित द्वोता है । 


.. रफु (श्वेत)-रफु (लात) + ३.७ ह. ग. कलारी 
. थोड़ासा नैडिन्‌ डाज़ देनेसे यह प्रक्रिया २०० 
श पर हो सकती है। नेलिन्‌ उत्प्रेरक है । 


लाब स्फुरह्ा घनस् २.१०६ दै। इस. प्र कार यह 
श्वेत र्फुरसे भारी होता है । यह अपने आप वायुर्मे 
नहीं जज्ञ सहृता है । इसमें गन्त्र,स्वाद कुछ भो नहीं है । 
यह विपषैदामी नहीं है |२४०श से नीचे गरम 
करनेपें इसमें आग नहीं छग सकती है। इसका 
द्रवांक ५०० और ६०० शझे बीचमें है। बहुत ज़ोरों 
से गरस करने पर यह वाष्यीभूव हो सकता | इधकी 
वाध्योंक्ो ठंडा करने पर फिर श्तेतस्फुर प्राप्त हो 
जादा है। 


5# 8] 


श्वेत स्फुए अथ्यायी पदार्थ है, पर लालस्फुर 
स्थायी है । ह 
. पिंदूरी स्कु-श्ेत स्फुरका स्फुर-त्रि-भरुणिद, 
स्‍्फु रु६. में (०, घुझाकर दस घंटे उबालनेसे 
सिंदूरी रंगका चूण प्राप्त होता है यह लाल स्फुरकी 
अपेक्ता अगिक तीव्र होता है। यह विषेज्ञा नहीं है 
और वायुमें ओषिद्कृत भी नहीं होता है । 

काछा स्फु-ढछाल *फुरके। बन्द नलीमें ५३० श 
पर गगम करनेसे काला स्फुर प्राप्त होता है। इसके 
चमकीले रब होते हैं।इसका घनत्व २.३४ 
होता है। द 

वजनी स्फुर-श्वेत स्फुरके थोड़ेसे सेन्धकमके 
साथ गरम करनेसे यह प्राप्त होता है। घनत्व २.३५ 


हे । 
दियासलाई 


स्फुरका रूबसे बड़ा उपयोग दियासलाई बननेमें 
होता है। पुराने समयमें चकृमक पत्थरके रगढ़कर 
आग पैदाको जाती थी। यह प्रक्रिया अब आजकड 
लुप्तद्ी हो गई है। दियासलाइयोंका प्रचार अब घर 
धर हो गया है । क्‍ ५ 

दियासलाइयोंके आरम्भ कालमें लकड़ोक्की टी 
छोटी शल्लाकोंक्े सिरेपर गन्धककी एक बूद लगी 
होती थी जिप्नके चारों ओर पांशुज हरेत, शक्कर 
और गोंदरा मिश्रण लगाया जाता था। इस शछाका- 
को गन्धक्ाम्जक्ली बोतलमें डुबाऋर झाग उसन्नकी 
जाती थी । 


[ &० ] 


रगड़कर जलाई जाने वाली दियासघलाइयोंका 
सब प्रथम अभ्वेषण हटौकटनके जे. वाकर ने सं० 
१८८४ ति० में किया था। उच्च समय १०० दियासहा- 
इयोंका मूल्य १४ आनेऊके लगभग था। इन दियाएला- 
इयोंके सिरोपर गन्धक, आखझन गन्यिद, पांशुत्त 
हरेत और गोंदे का मिश्रण लगा होता था। ये कांचके 
पत्र (यात्रालूके पत्र) पर रगडइर जलाई जाती थीं । 

इसके पश्चात्‌ स्फुरकी, दियासलाइयों का प्रचार 
बढ़ने लगा । इन दियासत्नाइयों के सिरोंपः 
पांशु त्र हरेत, स्फुर खड़िया प्रिद्दी और गोंदका मिश्रण 
लगाया गया। ये रियासलाइयां पृथर्वोद्िखित दिया- 
सलाइयोंकी अपेक्षा अधिक सरलतासे जल सकती 
थीं पर इन रियासल्ााइयों हे बनानेमें एक बड़ी कठि- 
नाई थी । श्वेत सुर की विषे्ली वाष्पोंने कारखानोंमें 
काप्त करने वाज़ व्य क्तियोंके! अत्यन्त घातक पीड़ायें 
पहुँचायीं। उनके जबड़ेकी हड्डिय्रोंमें विकार उत्पन्न 
हो गये । अतः स्फुर गन्व्िद या लाल स्फुर का बैजनो 


रूपका उपयोग छिया जाने लगा, इसमें विषेले गुण 


नहीं थे। और किसीभी वरस्-तुसे रगड़कर ये दिया- 
सलाइयाँ जलाई जा सकती थीं । 
आजकल सुरक्षित-दियाप्र्ाइयों ( सेफ़टी 
माचेज्ञ ) का ही अधिक प्रचार है | इन दियासलाइयों 
में सफर नहीं होता है। चीइ़की लकड़ीड्री पत्ती 
तोलियोंके घिरेपर पांशुजहरेत, आंजन-गन्धिद और 
गोंद लगा होता है | दियासलछाईकी डिब्रियोंके एक 
सिरेपर छाल सफर लगा होता है । इसी लात 'फ्रपर 
रगड़नेसे दियावलाई जल उठती है। लाल स्फरका 
उपयोग कारखानेमें कामकरने वालोंके लिये हानि- 
कर भी. नहीं है और ऐसी दियासछाइयोंसे 
किसी ग्रकारकी दुघेटना भी हेनेकी आशंका 
नहीं है; क्योंकि ये प्रत्येक पदाथसे रगढ़ खाऊर जलन 
नहीं उठती हैं। 
स्फुरके प्रोषिद 
. सुर के दो-सुख्य ओबिद हैं:-- 
. (१) स्फुर पंचोषिद, सफु, ओ, । ने षजनके 


पंचौषिद नो, ओ, के समान इसे समभना चाहिये । 


(२) सऊकुर त्रिशोषिद, स्कू, ओ, । यह नोषजञन 
त्रिओषिद, नो, ओ,, के समान है। 

स्फुर पंचो पे स्कु,ओ,:- वायु ही समुचित मात्रा 
में, अथात्‌ खुली बायुमें स्फुर जहूनेसे स्फुर पंचौषिद 
स्‍्फुः ओ,,, भाप्त होता है , इश्षका सब्ब-प्रथम अन्वेबण 
बायल ने किया था | व्यापारिक मात्रामें बनानेके लिये 
छोह्देशा एक बड़ा बेज्न लेते हैं जिसके ऊपर ढकंना 
रहता है। इसमें चमचा रखनेके लिये एक छेद रहता 
है | चमचे में श्फर जलाकर बेलनके अन्दर रख दिया 
जाता है। रफ॒र पंचौषिद बेलनके नीचे रखी हुई शुद्ध 
बोलमें गिरता रहता है। ढकना उठाकर बेटनकी 
हवा समय सम्रप्र पर बइल दी जाती है और चमचे- 
का स्फुर जब समाप्त होजाता है तो और स्फुर जहा 
कर रखा जाता है । 

यह श्वेतरक्ञषका चूण होता है। यह जलकों 
बहुत जल्दी सोख लेवा है। इस गुणके कारण 


रे क । 
गसों के। शुष्6 करनेपें इसका बहुत उपये!ग किया 


जाता है | नोषिकाम्लमें से भी यह जडका एक अणएु 
खींच लेता है ओर नोषजन पंचौषिद, नो, ओ.,,, 
शेष रह जाता हैः:--.... द 
२३ नो ओ, +स्फू, ७,८२३ स्फुोओ + 
नो, ओ, । 
: सफुर पंचोषिद जलप्रदृण कर | सध्य-रफुरिकास्त् 
थस्‍्फु ओ, में पी णत हो ज्ञावा हैः-- 
स्कुश ओ,+3३ आ> २७ स्फु ओ, 
स्फुर त्रिओोविः-- फु, ओ,-- सफर का थोड़ीसी 
वायुमें गरम करनेसे रफुर त्रिओषिद प्राप्त होता है। 
यह मोम के समान श्वेत रवेदार ठोस पदाथ है जि- 
सका द्रवांक २९.४ श और क्व्थनांक १७३.१९ श 
है यह विषला पदार्थ है जिसमें लहसुन की सी 
बुरी तीक्ष्ण गन्ध होती है । साधारण तापक्रम पर ही 
यह वायुमें स्कुर पंचीषिद्में परिणत हे। जाता है । 
सुर ओ,+ओं २ ₹२ ओ,, 
वायुमें 9० पर यह जल्ञते भी छगता है। ठंडे 
जछमें यह धौरे धीरे घुलता है और स्फरस्राम्ह, 
ड, रफ ओ,, जनित होता हैः-- जी 


हा 


[ &ह ॥. 


कु, ओ३ + ३ उ३ ओर उ३ स्फु ओं, 
न. रे कर ७ कत 
गरम पामीके संसर्गसे इसमें विस्फुटन होता है 
ओर स्फु रिन, स्फु 3३) और स्फुरिकाम्ल जनित होता 
२ स्‍्कुई ओ३ +६ उर ओ ८ 
३७६ रफु ओ, 


स्फु 3३ + 


स्फुरिकाम्ल 

स्फुर पंचौषिद, स्फु, ओ» से तीन प्रकारक्े 
स्फुरिकाम्ल भाप्त हो सकते हैं:-- 

(१) ठंडे जलके संसर्गसे स्फुरपंचोषिद मध्य 
स्फ्रिकाम्ल, उस्फु ओ$, में परिणत दो जाता दै। 
प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः-- द 

स्फु, ओ,+उ३ ओर उ स्फुओ 

इसमें जलके एक अणुके साथ संयेग होता है। 
मध्य स्फुरिकाम्ल के नोषिकाम्ल, उ नो ओ,; के 
समान समभाना चाहिये । 

(२) गरम पानी के संसगंसे स्फुर पंचोंषर जल- 
के तीन अणुओं में संयुक्त दो जावा है ओर पत स्फुी- 
बाम्ल उ३ स्फु ओ जनित होता है। प्रक्रिया निम्न 
प्रकार दैः-- ह द 

स्फुश ओ,+३ उ३ ओऋ२ 5३ स्फु ओ 

(३) इस थृव -स्फुरिकाम्त, उ३ सफू ओ& को 
सावधानीसे गरम करनेपर दष्म-स्फुरिकाम्ख ड५ स्फुसओ » 
प्राप्त होता हैः-- क्‍ 

२७३ स्फुओ, +-+उ, स्फुश ओं,+उ३ ओं 

इस प्रकार इन तीनों स्फुरिकाम्जों के। स्फुर पं ची- 
षिद में जल के एक, दो भ्रथवा तीन अणु संयुक्त कर 
देने से बनाया जा सकता हैः-- ह 
मध्य स्फुरिकाम्ल * स्फु,. ओ,+उर ओं ४ 

....... डसस्‍फु ओई 


रष्म स्फुरिकाम्ल * स्फुए ओ, +२ उर ओ हे 


दे ह द ड्‌ सर ध्यो, 
पूब स्फुरिकाम्ल “सफर ओ,+ शेड ओ हे 
उ सकुआ, 


संगठन में इतनी समता होते हुए भी इन तीनों 
अस्डोंके गुण परुपपर में सघथा भिन्न हैं। 


पूर्व शफुरिकाम्ल, उ३ सफु ओ४ 
(0080 9॥089070 2८००0) 

पूथ स्फुरिकाम्ल व्यापारिक मात्रामें १०० भाग 
हड्डीकी राखको &६ भाग सप्क्त गन्धकराम्लके साथ 
गरम करके बनाया जाता है। हड्डीकी राखमें खाटिक 
स्फुरैत, ख, (स्फु भो, )३ होता है अतः प्रक्रिया 
निन्न प्रकार है :-- क्‍ 

ख३ ( स्फुओ, )३+३ उ२ गओ 

३ खगओ,+२ 5६ स्फुश्रोर 

प्रक्रेयामें जनित अघुल खटिक गन्धेत छानकर 
अलग करलिया जाता है। शुद्ध अवश्थामें प्राप्त करनेके 
लिये स्फुरको नोषिकाम्ल हारा ओषदीकृत करते हें । 

३४ नोओ,+स्फु न 3, सफुओए+नोभो+नो 
ओ, ने'बजनके ओपषिद उड़नशील हैं, इस प्रकार 
शद्ध पूव-स्‍फुरिकाम्ल प्राप्त दोजाता है । इपके नीरंग 
रवोंका द्रव क ३८-६ श । १६० श तक यहद्द बिना परि 
वत्तित हुए ही गरस किया जा सकता है, पर इस ताप- 
क्रमझे ऊपर गरम करने पर इसमें से जलका एक 
अणु पृथक्‌ हो जाता है और मध्य स्फुरिकाम्ड शेष 


रह जाता है :-- 


ड, स्फ ओह + उस्फुझ्ो३+ 3२ ओ 
मिल, न्‍् ७ के. ््‌ः 
पू्वस्फरेत--पूवव स्फुरिकाम्लके लवणोंको पूष-स्फुरेत 


कहते हैं । पूर्व स्फुरिकाम्ल त्रिभस्मिक अम्ल है अथांत्‌ 


इसमें तीन ऐस उदजन परमाणु हैं जो किसी घातु 
तत्वसे स्थापित किये जा सकते है । पर यह आवश्यक 
नहीं है हि तीनों उदजन स्थापित ही हों। ऐसे भी 
लवण द्वो सकते हैं जिनमें केवल ए# अथवा दे उद्‌- 


. जन ही धातु तत्त्वों द्वारा स्थापित किये गये हैं।। इस 


प्रकार पूव-स्फुरेत तीन प्रकारके हो सकते हैं । 
प्रथम पूर्व स्फुरेत--यथा सेन्धक द्विउद्‌जन रफ़ुरेत 
से 3५ रे) आए | रा 
द्वितीय पूरे रु+ रेत--जैसे द्विसेन्धक उद्जन स्फ्रे त्‌ 
+ उ स्‍्फू ओ॥ | हे 
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तृतीय पूर्व स्फ्रेत-- जैसे त्रि सेन्धक स्फ्रेत, 
से, स्फुओ, * 

साधारणतया स्फुरेतः कइनेप्ते 'पूतर स्कुरेतों' का 
ही तातय घममना चाहिये । 

स्फुरिकाम्ल के दाहक सोडा, (सैन्धक उदौषिद) 
या सेन्धक कर्बनेत द्वारा सावधानीसे शिविल्ल करके 
( घे।ल हलका क्षारीय है) वाष्पी भूत करनेसे डिसैन्चक 
बदजन स्फुरेत, से; उर्फओ,, १५ 3, ओ, के रखे श्राप्त 
होते हैं। ये रवे बड़ी जल्दी पस|नने लगते हैं । इनका 
द्रवांक ३५” हे, ये जलमें घुलनशीड हैं । स्लाधारण 
सेन्धक स्फुरेत यही होता है । 

साधारण सन्धक स्फुरेत, से; उ स्फुओ, के घे। 
में इतना स्फुरिकाम्ल डालकर हि घोलका भार-हरिद्‌ 
भद्द, से अवक्षेपित होना बन्द हेजाय, घे।लके वाष्पी 
भूत करके प्रथम सेन्वकस्फुरेत, से उ, स्फुओ,, उ, ओो 
प्राप्त होता है । 

त्रि सेन्‍्धक स्कुरेत, से, स्फुओ,, १२ उ, ओ श्राप 
. करनेके लिये साधारण सेन्‍्धक स्फुरेत से; उ स्फु ओ, 
में सेन्चक उदौ,षद की उपयुक्त मात्रा डांलनी चाहिये । 


इस त्रिसेन्धकमू स्कुटेतका घे।ल तीय क्षारीय हाता है । 


यह कप्न द्विओषिंद से विभाजित हे।जातवा है । 
से, 'फु ब्रा, + कओ, +छउ, ओ 

>से२ 5 स्कु ओज+से उक्कओं, 

यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हे।ती है, कबन 
ट्विओओ।षह्का द्विसन्धक उद जन स्फुरेत पर छिर प्रभाव 
* पढ़ता है और €न्‍्धक द्वि उत्जन स्फुरेत जनित 
द्दोता है | 9. की द रे 
सं उत्फुओं -कञओओो,+उ,ओ 

स उ, स्फुओ>+ सैउकओ, 
इस प्रकार यह ग्रक्रिया भी विपययेय है। 
तीनों प्रकारके सैन्धकस्फुरेत रजत नेषेतके 
साथ पोल अवक्तेप देते हैं । 
.. (१)से, स्फु ओज+शर नोओ, 
3 र,॥ स्फुओं/+ रे खे नो ओ, 


4% 


ओए7२ से नो आओ, + उनो आओ, 


(९) सर ३ सफुओः+३ र नो ओ, चर ,स्कु 


(३) से उ,स्कग्रोइ+३ र नो ओ, 
>र0स्फुओ, + सै नो ओ,+२ उ नो ओ« 
उपयु क्त द्वितीय और तृतीय प्रक्रियाझों में नोषि 
काल जनित होता है अतः घे।ल अम्लीय होज्ञाता ; 
ओर प्रक्रियायें विपययित होजाती हैं। ये प्रक्रियार 
अत: अपूरण रद्द जाती हैं । इन प्रकियाओंको पूर्ण करने 
के लिये यह आवश्यक है कि पहले दी सैन्धर 
व्दोषिद अधिक मात्रामें डाल दिया जाय। 
मध्य स्फुरिकाम्ल उस्‍्फुओ, 
(१४608 709[0670 2८४०) 
यह कट्टा जा चुका है कि मध्य स्फुरिकाम्ल स्फुर 
पंचौषिदके ठंडे जलमें घुलानेसे प्राप्त हो सकता हे। 
पूव -सफुरिकासलके गरम करनेसेमी यह प्राप्तहोता है। 
हेम-स्फुरिकाम्ल् नामसे जो स्कुरिकाम्ल मिल्ता हे बह 
ठोस मध्यस्फुरिकाम्ल हो ता है ,इसके घोलके। उबालनेपे 
यह पूच॑स्फुरिक्राम्लमें परिणत हो जाता है। इसके 
लवण मध्य-स्फुरेत कहलाते हैं । 
सेन्‍्घक मध्यस्फु त--से €फुओ ,-मध्यस्फुरिकाम्जकेा 
सेन्धक कब्र नेतते शिथिल करनेपर सैन्धऋ मध्यस्कुरेत 
प्राप्त होता है। सेन्धक द्विददजन स्फुरेत के गरम 
करनेसेभी यह मिल सकता है;-- 
सेड,स्फुओ, >से स्फुओ, + उओ 
माइक्रोकास्मिक लवण ( सेन्धक अमेनियम 
उद्जनस्फुरेत ) के गरम करन्से यह बड़ी सरलताप्ते 
बनाया जा सका) है :--. 
से ने उ, उस्फुओछ - से स्फुओ३+नाड, +उ ओ 
यददट जलमें घुलन शील है । रजत ने घेत 
का घोल डालनेसे श्वेत अवक्ष प प्राप्त हो सकता है। 
अगडसित के घोलके साथभी श्वेत अवक्षेप प्राप्त 
होता है, सेन्चक कबनेतके साथ गरम करने से यह 
सन्धक पूवे स्फुरेतमें परिणत हो जाता है हु 
उष्म स्फुरिकाम्ल उच स्फु, ओ, 
.. (797097057976४0 40०0) 
जब पूछ रफुरिकाम्ठ २१५९ श के लगभग गरम 
किया जाता है तो उष्म रफुरिकास्ल प्राप्त होता है;-- 
. १४५३ स्फुओ,5उ,स्फुडओ, + 5, ओो 
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यह कांचके समान पदाथ है। इसके घोजके 

उ ॥लनेसे यह पूव स्फुरिकाम्लमें गरिजत हो जाता है । 

साधारण संन्‍्च छह स्फुरेत से ,उपफुओ , # गरम करने 

से सैन्ध$-उष्म-स्फुरेत, से , स्फु ,ओ, प्राप्त होता है। 
२से,उस्फु ओ, से, स्फु,ओ, + उ,ओ 

उच्म्र स्फुरेत रजत नोषेतके साथ श्वेत अवक्ष प 

देते हैं पर अण्ड सतऊे घोलके साथ अवश्तेव नहींदेते । 


स्फुसाम्जु हबऊतआ; 
( 7005.9707005 8८06 | 


स्फुर त्रिहरिद सफु ह,, के जलके स सर्गंसे सफुर- 
पाष्लगें परिणत जिया जा सकता है-- 
स्फु इ, + रेड २ ओ - 3६ स्फुओ३ + देचट्ट 
स्कुर त्रिहरिदका काष्ठिकासज, क, उ. ओ, के 
साथ तब तक गश्स करके जब तक म्ाग निकलना 
बन्द न हो जाय, और फिर घोलआश। ठंडा कर * रवेदार 
स्फुरसाम्ड प्राप्त हो सकता है; प्रक्रिया निम्न प्र कार 


शा 
७७७०७ ऋूओों 
के 


सऊुह३ + रैक २ उलभ्ो,त्ड,सस्‍्फुओं३+शे5 आओ, + 
(कओ+ श्जह 

इस अम्लके रव श्वेत होते हैं ।जनका द्रबांक 
४१७- ७३६ है। यह पानीमें अच्छी तरह घु-न- 


शील है | गरम करने पर यद्द विभाजित हा जाता है 
ओर पूव स्फुरिकाम्ज तथा स्कुरिन, सर 3३, प्राप्त होते 

४ उ३ स्फु ओ ३5३ 3३ स्फु भो, +स्फु 5६ 

इसमें अवकरण करने का अत्यन्त प्रबन्न गुण 
है । छुव्णम्‌ के लवणों के अवक्ृत करके सुबण दे 
देता है 

रस्तबह ,+ ३ उ७ ओ+३ ७५ सफु ओ ३5२ स्व+ 
८६ डह+ २छड३ स्फु ओ, 

पारदिक हरिद, पा हर के घोलमें स्फुरसाम्ल 


डालनेप्ले पारदवइरिद, पा. इ२, का अवक्षेप प्राप्त 


होता हेः-- 
. श१पा हसनड३ ओ+छ३ सस्‍्कु ओ,च्पा३ हर 


कश्ड ह+3, स्फु ओ 


रजत नोषेतके घोल के साथ यह पहले रजत- 
स्कुरित, २, स्कु ओ,, का श्वेत अवबच्षेष देता है 
पर फिर रजत धातुके बननेके कारण काला पड़ जाता 
है ' गन्वसाम्त और स्फुरसाम्ज़ का घोल मिलानेप्ते 
गन्धक अवश्लेषित होजाता हैः-- 

उ., ग ओ,+२ उ, स्कुओ,>२ 3६ स्कु ओ, 
+डउ,ओ+ग 

हम कह चुके हैं कि स्कुरिकाम्ल त्रिमश्सिक है | 
उसके रूप के हस निम्न प्रकार चित्रित कर छकते 


>> 
ओ-स्फु आह को च 
 ओड क्‍ 
इसमें अषज्नन पंचशक्तिक है। उदौषिल मूल, 
ओड, के उदजन घातुओंसे स्थापित किये जाप छते हैं । 
स्कुरसाम्लके निम्न रूपमें फ्रद्शित किया जा 
सकता है; - 


_-ओड 


र्फु हे खाड ( २ ) 
आड़ 


इपपें रफुरत्रि-शक्तिक है। पर इस रूपमें एक 
कठिनाई है । इस कार प्र'शित करनेसे यह भ्रम 
होता है कि ग्फुरसाम्ज भी त्रिभस्मिक है क्योंकि 
इसमें भी त॑ न उदौषिज्ञ मूल हैं। वुज़ेने श्रयोगोंसे यह 
सिद्ध कर दिया है कि यह अम्ल द्विभस्मिक है अत 
हप्ते निम्न रूपमें चित्रित करना अधिक उचित होगा 


(२) 


हम यद्द कह सकते हैं कि स्फुरसाम्ड कभी 
पहला रूप (१) घारण कर लेता है और दूसरा (२)। 


स्फुरिन, स्फु उ 

| (६ 7]098.0776 ) 
जिस प्रका' नोषत्नन उदजन से संयुक्त होकर 
अमोनिया, नोउ,, बनाता है उसी प्रकार सफुर भी 


डदजनके तीन प्रमाण श्रोंसे संयुक्त होकर स्फुरिन 


स्फुए३, नामक यौगिक बनाता है । 
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रुका किसी क्ञारके साथ उबालनेमें बड़ी 
जोरों की प्रकिया आरम्भ दोती है और एक ऐसी 
नीरजड़ गैस जनित होती है जो वायु या ओषजनके 
संसगसे जल उठती है | यह गेस ही स्फुरिन है । 
एक छोटी कुप्पीमं दो छेद वाला काग कसो । 
दोनों छेड्ञें में मुड़ी हुई दो नलियाँ लगा दो। एक 
नलीके किप्स यन्त्रसे जिसमें उदजन जनित होता ही 
संयुक्त कर दो । दूमरी नली लम्बी हो जिसका दूसरा 
सिरा पानीसे भरी टबमें दूबता हे।। कुप्पीमें पल 
स्फुर और ३०१, सेन्धक उदोषिदका घोल डाल दो 
ओर कुशीमें ददजन प्रवाहित करो जिसपे कि सम्पूर 
हवा निकल्न जाय । श्रब कुप्तीका गरम करो । नीरद् 
गैस जनित होंगी जो जलमें होकर ज्योंही टबकी 
बायुरे ससर्गमें आवेगी, माछाकार होहर जलने 
ढगेगी । 
प्रक्रिया निम्प प्रकार समझी जा सकती है: - 
र्फु,+३े से ओ उ+ ३७२ ओ 
“३ से उ,सफु ओ३ + सफु उ३ 
इस प्र क्रियामें से्घऋ-उप-रफुरित जनित होता है 
जो उपम्फुरसाग्ल, ९६ सु ओ २) का लवण है 
स्‍्फुरिन, में लड़ी मछलीकी सी ढुग न्ध होटी है । 
विद्यत्‌ चिनगारियां प्रवाहित करनेसे व्‌ गैल उदजन 
और ठोस स्फुर में विभाजित दो जाठी है। २ आयतन 
स्कुरिनसे ३ आयतन उद्जन भाप्त होता है । शुद्ध 
द स्कुरिनि शा ब.ध्य घनाव ७ के छगभग हद अतः इनका 
रूणुमार ३४ हुग्मा। अथोत्‌ २२४ लीटर स्कुरिन का 
भार ३४ ग्रास हुआ । २२४ लीटर स्फ्रिन्से १वे कथन 
के अनुसार ३३६ लीटर उद्जन प्राप्त होंगा। ३३६ 
लीटर उदजनका भार ३ भ्राम है। अतः ३४ झाम 
स्फुरिन में ३ ग्राम उरजन और ३१ अ्राम स्फुर है। 
सुकुरका परमाणु भार ६१ है अतः एफुरिनके एक 
झणुमें ३ परमाणु उदजनरे और एक परभाणु स्फुरका 
 है। इस प्रकार इसका सूत्र, सकु उ, , स्थिर होता है। 
रफुर हरिद क्‍ 
जिस प्रकार स्फुरके दो ओषिद होते हैं बेपे ही 
इसके दो दरिद्‌ भी हैं |  ल 


(१) म्फुर पंचहरिद, स्फुह , 

(२) स्फुर त्रिहरिद, स्फुर ह 

एक ओषहरिद भी होता है जिसे स्फुर-ओष॑र्‌ रिद, 
स्फ ओ ह,, कहते है । 

_ झफुर जिहरिद “ हरिन्‌ गैससे भी बेर्नमें स्कुर 
डालते ही जल उठता है ओर स्कुर त्रिहरिद, स्फुह , 
बन जाता है। इसके बनाने ही विधि इस प्रश्वार हैः - 
एक भभकेमें लालस्कुर ढो और उसमें शुष्क हरिन्‌ 
प्रवाहित करके गरम करे । यह नरंग द्रव है जिसका 
कत्रनांक ७९ है, अतः यह अच्छी तरद स्रवित किया 
जा सकता है| जऋ्न्के संघगपे यह शीघ्रह्दी विभाजित 
हे।जाता है और स्फुरसाम्ल प्राप्त होता है । 

स्फुह, ++उ, ओ ८ 5३ स्फु ओ, + ३ उह्‌ 

सफर पचशी द-स्ऊुह ,-ए% पात्रमें स्फुर त्रिहरिद 
को भडी प्रकार ठंडा करो | त्रिहरिरके 4ृष्ठ तल पर 
शुष्छ हरिन्‌ प्रवाहित करे । धीरे घीरे रूम्पूर्ण पदाथ 
ठोघ्न है। जाग्गा । प्रक्रियामें बहुत ता। जनित होता 
है | यह टापस रदाथ ही ८ऊकुर पंचहरिद है । गरस करने 
पर इसके 7वे बिना पितले ही वः्षप्पीमूत होज्ाते हैं । 
इन श्रमय कुछ पंचदरिद जिहरिंद में विभजित भी 


होजाओ है। स्कुर पंच<रिद जलके ससगसे स्फुरि- 


काम्डमें परिणत हाजाता है। 
स्कुह, +४ उर ओ > उ६ स्फुओं, +५ उद 
सफर ओष हरिद--स्फु ओह, -यदि सफुर चहरिद्‌ 
थे डेसे जलके संपगेमें छाय| जाय तो सफुर ओषहरिद 
प्राप्त हेगा 
सस्‍्फुइ, + 3, ओ - स्फुओह , + * चह 
स्फुर त्रिहरिद्‌ को पांशुन्न हरेत द्वारा ओषदीकृत 
करनेसे भी यह प्राप्त हो सकता है | क्‍ 
३ स्फुह, +पांइ ओ३ 5 ३ स्फुओह; +पांह 
यह नीरंग द्रव है जिसका ववथनाहइु १०७" है। 
जलके संसगेसे यह स्फुरिकाम्ल देता है | 
स्फुग्रो ह्‌३+% डउ२ ओर ड्ए स्फुओ,, + ३ उह 
स्कुर पंच फुबिद, स्फुप्ट,, स्फुर पंचहरिद और 
संक्तीशिक-त्रि-प्टविद की प्रक्रियासे प्राप्त दो सकता 
है। यह नीरंग गेस है । क 


सोलहवां अध्याय 


संक्षीणम्‌ ओर आज्ञनम्‌ 
( 0उ6॥0 27वें 3 707979 ) 


बत संविभागके ४ वे' समूहमें 
नोषज्नन ओर स्फुरके पश्चात्‌ 
संत शमू;, आजनम्‌ और 
विशद्‌ तत्व हैं। आधवत सं- 
विभागकी विशेषताके अनु 
सार स्फुर; संक्षीणमम, और 
विशद्‌ गुणोंमें बहुत कुछ 

. मिलते जुलते है, पर ज्योंही 
इस समू.में हम ऊपरसे 

नीचेकी ओर आते हैं, हमको पता चलता है कि 
तत्वोंमें धातु गुण बढ़ते जाते हैं और अधातु-गुण 
धीरे-धीरे ज्ञीण होने छगते हैं। आजनम्‌ ओर विशद- 





में अधातुओं के गुण बहुत थी कम हैं । संक्षीणम्‌ इन 


दोनोंको अपेज्ञा अधिक स्फुरके समान है, पर तो भी 
इसमें धातुफे भी कुछ गुण विद्यमान हैं | अतः 
संक्तीणम्‌ और आजझ् नम॒के इम ८5पातु या अध - 
धातु कह सकते हैं . इस प्रकार सैन्धकम्‌, पांशुजम्‌; 
लछोहम्‌ आदि धातु तत्व हैं, हरिन्‌ ओबज्न,स्कुर 
ये अवातु तत्र हैं और संक्तीणम्‌, आंजनम्‌ उपधातु 
तत्व हैं | संक्ञेणम और आंजनमके गुणोंकां 
हम खाथ-छाथ वण न करेंगे क्य्रोंकिये दोनों पर- 


. सारमें बहुत ही समान हें। विशद्‌ मुख्यतः धातु 


है, अतः धातु तत्वोंके साथद्दी इसकां विशेष वणन 
किया जायगा । संक्षीणम्‌ और आंजनेमृपे जहां 
कहीं विशदकी उपयोगी समता प्रतीत होगी उसझा 


“कुछ निदेश यहाँ अवश्य कर दिया जायगा 


उपलब्धि 
सं क्तीणम्‌ प्रकृतिसं गन्धक लोहा, नक़स्म्‌ 
आदि तत्वोंप्रे संयुक्त पाया जाता है । इसके मुख्य 


८ खनिज ये हैं :--(१) रिअलगर, क्ष*ग,, यह सं त्षी 


णम्‌का गन्धिद है. (२) मिप्तपच्ल , लोक्षग, या 
लो, क्ष ग/; यह लोहस' क्षीण गन्धिद है (३) 
स क्तीशित नक़लम्‌, न क्ष । 

आंजनम्‌ भी गन्धिदके रूपमें पाया जाता है। 
मुख्य खनिज आ+« गइ है, जो जापान, हंगेर्रा, 
बोनियों आदि स्थानों में अविक पाया जाता है। 

प्राप्ति 

सक्षीणमके खनित्ोर्ेंसे सज्ञीणम हत्व प्रथक 
क्र्की विधि इस प्रकार है :-- एक मिद्टीक्े 
बतनमभें मिलपिकिल खनिज रखते हैं और इसमें 
लोहेका भभका लगा देते हैं। खनितको गरम 
करने पर स ज्षीणमकी वाष्य ऊपर उठने लगती 
हैं जिन्हे! भभके द्वारा ठंडा करके सचित किया 
जा सकता है। बतनमें लोह गन्त्रिद शेष रह 
जाता है! 

लो,क्षग/ >- रलो ग+क्ष 

(२) यदि अन्य खनिज पहडाथों से संक्षीणम्‌ 
प्राप्त करना हो तो पहले खन्जिका वायु प्रवाहमें 
भू जते (7००५ हैं।इस प्रकार संक्षीणम्‌ इड़नशील 
सक्षीण ओऑषिदर्म परिणत हो जाता है; -- 


धनक्षग+& ओ, < ४न ओ+ रक्ष -ओ,+& ओ+३ 
इस प्रकार खनिजके सब तत्व ओषिद बन जाते 
हैं। संक्तीशम्‌ ओषिद्की वाष्पोंको ठ डा करके संचित 


कर लिया जाता है| इसमें फिर कायला मिलाकर 


गरम करते हैं। कायलासे ओषिदक्ा अवकरण 
हो जाता हैः-- 
.. क्ष, ओ, +३ कज--रक्ष + ३े कओ 
आंजनम्‌ भी खनिजोंमेंसे इसी प्रकार निकाला 
जाता है । आंजन गन्विद, आई गई) को वायु प्रवाह- 


[ &६ ] 


में मू'जनेसे यह आजन ओ पषिदेसें परिण्त हो जाता 

है जिसे फिः कोयले द्वारा अवकृत करहे आंजनम्‌ 

तल प्रप्न कर लेते हैंः-- द 
श्ञाभग३+९ ओ श्ञाइओ ३ + $ गशोर 
आ, आओ +रेक ८ २आ+ शेकओं 


ऋंजम्‌ गन्धिदको लोहे और कुछ लवणोंके 
साथ गरम करनेसे भी एक दम अआंजन धानु प्राप्त हो 
सकती है | लोहा लोह-गन्धिदमें परिणत हो जाता है । 

आ+ ग. + लो ८ शआ+३ लोग 

उपयोगी-गुण 
संक्षीणम्‌ू- छद्धावस्थमें संक्तीणमम्‌ धातुके 

समान चप्रादार पदाथे होता है। यह इसना भखन- 
शील है कि खर #में पीसा जा सकता है । इसे वायु 
शुग्य पत्रमें गग्स करके पिबल याजा सद्यदा है । काले 

धर ९ (्‌ 
चमकीले दपषणके समान यह द्रव पदाथ बन जाता है । 
पर यदि वायुद्दी विद्यापानतामें इसे "रस किया जाय 
तो नं रंग ब्वालासे जलने लगता है, अर सक्षीणम्‌ 
ओविद, क्ष,ओं,, में 7रिणत हो जाता है जिभमें लइ- 
सुनझी सी गन्ध होती है | यद हश्नि्‌ वाए5 में भी जल 
सकता है| हरिनिक संप्रोगसे सं रोण-त्रिदरिद, क्षठ; 
ट्राप्त होता है। यह हल 5 उदृहरिकाम्ल या - न्वकाम्ड- 
मेंता घुउनशील है नहीं पर तीत्र संपृक्त गन्धकम्ल 
द्वारा इसका ओषदीकरण हो जाता है, गन्धक 
द्विओ षेद प्रकियामे बनता है :-- 

ब्क्ष +११२ग न हन्ः २3, क्षओ ६ + है गओ. 


नाषिक्रास्डक्रे प्रभावस्से यह संक्षीणिकास्लमें 
परिवति त हो जाता है और नाषस ओषिदकी भूरी 
वाष्पे' निकलने लगती हैं | दस्तमूके साथ गरम करने 
से यह हस्त सक्षीणिद, दक्ष २, पदाथ देता है । 

जिध्न प्रकार रफुः बहुरूपी पदा्थ घा इसो प्रकार 
संक्तीणम्‌ भी कई रूपका पाया जाता दै। संक्षीणम- 
दी वाए का अत्यन्त शीघ्रतासे ठण्डा करनेसे पीता 
संक्षीणम्‌ प्राप्त होता है जो पीले स्फुरके समान माना 
जा सकता है। इधका आपेक्षिक घनत्व ३.७ है। 


कब त 3ओपषिदके प्रबाहमें साधारण ऊरंक्षौण्मके। 
ऊध्वंपतित करके भी इसे बना सकते हैं । यह कब न 
द्विगन्धिदमें घुलनशील है । द 

कात्नासंचीणम्‌- यह कब्र नद्ठि; न्वृद, के गे में 
घुलनशील नहीं है । इसका घनत्व ४.७ है। कांचकी 
नलिकामें उद्जनके प्रवाहके साथ साधारण संक्षीणम्‌ 
के। बड़ाकर यह बनाया जाता है । 


भूरा संद्रीण|- साधारण संक्षीणम्‌ भूरा होता 
है । इसका घनत्व ५७३ है। यह कब नद्ििगन्धिदमें 
घुलनर्श ल नहीं है । ग 

संक्षीणमूका बाष्प घनत्व ८६० पर १४० है 
अतः इस तापक्रम पर इनका ऋणुभार ३०० हुआ। 
इपका परमाणुभार ७४७६६ है अतः इसके अणुपें ४ 
परभाणु हैं अर्थात्‌ इसके अणुभा सूत्र क्ष, माना जा 
स+ता है । ५२ १७०० के लगभग इसका वष्प बनत्व 
आवा रह जाता है और उस समय इसके अणुए। 
सूत्र क्ष, दी दवो जाता है | 

आज नम्‌- यह चांदीके समान चमकदार 
पदार्थ है जिसका घरत्व ६.८ है ,यह भी पीसकर 
चूण कर दिया जासकता है |इसक' द्रवांक ६३०” है और 
क्वयनांक १४४८०? है । वायुएयें गरम क.नेस यह 
आंजत्रन ओषिद आओ, या अ, ओ,;. में परिणत्‌ 
हो जाता है । यह हलके गन्धकाम्ज या उहहरिकाम्ल- 
में अघुत है पर उबलते हुए तीघ्र उद्हरिकाम्लमें 
घुल जाता है। नोषिकाम्ल द्वारा ओषदीकृत होकर 
यह आंजन ओषिद, आओ , में परिणत हो जाता 
है (यह हरिनमें भी जल सकता है भौर आंजनहरिद्‌ 
आह, बन ज़ाता है।इस प्रकार संक्तीणम्‌ और 
आंजनम्‌ में बहुत समानता है। | 

आंजन हरिदके घोलमें दस्तम्‌ घातुके टुकड़े डाल- 
नेसे धातु आंजनम्‌ ७.वक्ष पित हो जाता हैः -- 

२आहइ+रेद ३ द ह३+२ आ द 

आंजनम्‌ भी बहुरूपी पदाथ है। पीला श्राजनम्‌-- 


 श्रोषोन और द्रव आंजनिन, आ उ,, के संसगे से. 


[ &$ -] 


&०*श तापक्रम पर बंनायं। जाता है।यह अध्थिर 
चूश' है जो कब नद्ठिगन्धिःमें बहुत म घुलनशीछ 
है ।--&० श॒तापक्रम के-ऊपर यह काले ऑन्म्‌ 
में परिणत हो जाता है। काले आंजनम्‌का घनत्व 
४-३ है । 
संक्षीणिन और अश्ज निन, हे उ३ आ 5३ 
( 07376, .5076 ) 
जिस प्रकार नोषतन और स्फूर उद्जनसे संयुक्त 
कर अमेनिया और स्फुरिन यौगिक बनाते है, उसी 
कर संच्षीण म्‌ और आंजनम्‌ उद्जनके सयेगसे 
संक्षीणिन, क्ञ ल्‍+ और आंजनिन, आ 5७; देते हैं । 
संक्षीणिन--संर्त् ऐिन्‌ घंक्षीणम्‌ तत्व ओर 
उदजनके संयोग से सीधा नहीं बनाया जा सकता 
है। पर नवजात (795८ध70) उदजन द्वारा सक्षो 
णम्‌के घुलनशील यांगिकोका £भावित कप यंप यह 
अबश्य बन सकता है। यदि सक्षीणस ओषिदके 
घोलको दृश्तम्‌ और गनन्‍्बकाम्लके मिश्रणमें जिसमें 
उदजन बन रहा है, छोड़ां जाय तो छद॒सुनकोसी 
बुरी दुर्गन्धवाढी एक गैस >िकलेगी | यह स क्षारणिन्‌ 
है। यह अत्यन्त विषल्ली है ओर लाज़ ब्दालास 
जलती है। इस नीरंग गैसका क्वथनांक--५४ ८ «»र 
द्र4' क--  १३५* हे । 
दस्तम और स क्षीणमूरों धरियामे गरम 
करनेप्ते दस्तस च्ञीशिद, द, क्षर, यौगिकबनंता है । 
इस यौगिक पर हलके डद्दरिकाम्लका प्रभाव 
डासनेपते शुद्ध सक्षीणिन प्राप्त होसकऋता है । प्रक्रिया 
निम्त प्रकार है 
द्‌; च्ञ २+ पै उ हू नै २च्ष हनेरे दे हर 
स्फटम्‌ और स'क्षीणमके चूणोंको एक साथ 
गरम करन्से स्फट स क्षीणिद, स्फ क्ष, प्राप्त होता 
है। ८६ गरम जलके स'सगेसे बहुत आसानी से 
सक्षीगिन दे देता है +- 
स्फ ज्ञ+३े 3३ ओर-स्फ (ओ ३3) ३+ क्व 5६ 


स्फरिनर समान सक्षीणिन भी जलमें अथघुल ' 


है। इस गुणमें ये दोनों अमोनिश्वास विरुद्ध हें । 


स्‍्फुरिन मदयमें घुलजाता है १५९ स'क्षीणिन मथमें 


- घलनशील नहीं है । यह तारपोन में घत्एकता है । 


स च्ोचुनका २६२? श्‌ू तक गरस करनस यह 
विभाजित हो जाता है-- 


ब्‌ द ड़ डे न्न्श्च्त न 7. ड५ जी सर फ हा 


यदि रजत नोषेतके हलके घोल्लमें इसे प्रवाहित 
करें तो धतु रज्तम्‌ का काला अवक्ष  श्राप्त होगा 
ओर छुनन्‍्य पदाथ में सक्कीणसाम्ल भी होग-- 


६ रनोओ, + क्ष 3३ + ३ ४३ओ और 
>उ३ क्षु ओ; + पेउनो ओइ+ हर » 


प यदि रजत नोषेतइका घोल हलक्ान होतो 
कोई अवशेप नहीं मिलेगा केवल पलत्ना पोल 
मिलेगा । पर इस घोलमें और अधिऋक पानी डालने+ . 5 
से करा अवप्रेत प्राप्त हो जायगा पंले घोलमें 
रजत स'क्षीणिद्‌ और रज्ञत नोषेतशा एक दिगुण- 
छद्रणर, क्ष ३ रनोओ,, था जो अधिक पानी ड लगने* ० 
से रजतधातु्मं परिणत हो गया है :-- क्‍ 


कि 


इेड सा भा 


क्षुठछ, + दिरनों आ, | | ज्ञुर रतो आ ३ 
र;क्ष ३ र नो ओ३+३ ३३ ओ - ६२१-३ इनो ओइ 
+ बह जो 


आज्निन्‌--आं तनमूके . लबणके.: घो उको 


दस्तम और गन््रक्ाम्ल$ घोजञ्ञमें ससमे नवजात 


इदजन निऋतरहा हो, छोड़नेसे आंजन्न गैस निऋक- 
लेगी | इस प्र-र इपकों प्राप्त करनकी वि सत्ती 
णिनड्ी विधिक्रे समान, है।यह गेस- श्वत प्रक्लाश : 
युक्त ब्वाछासे जलती है। जलनेमें झाज़न-प्रिओषिद 
बनता है 


शआठउ३+३२ ओ३च्आ३इ ओ +रेड३ओ 
इसी ज्वाला एंर चीनी प्रिट्टीकी ठंडी प्याली 
रखनेस प्यालंमें काला द।ग पड़ जायगा । इसी प्रकार 


का दाग स 'ब्ञीश्ति जलाने पे शी पड़ता हे । यह दाग 


प्यारी र सक्तीणनया अखजनग घधातुक रू ग्रहमत 


हो ज्ञान$ शारण पड़ा €ः हे + 3 ५ 


. [ &ढ ) 


सक्षीणमम्‌ और आंगनमू दोनोके दाग निम्न 
परीक्षाओंसे पहचाने जा सकते हैं:-- 


(१) दागका रज्ञ विनशचध्चूणके घोलसे 
मिगोओ ! यदि दाग घुड जाय तो खममना चाहिये 
कि यह स छ्ीणम्‌ का दाग है। यदि न घुले तो आंज्- 
नमका दाग समभना चाहिये। स क्षीणम्‌ रज्ञ' विना- 
शक चूण, ख (ओह), के घोलके साथ स'क्षी- काम्ल 
देता हैं पर आंजनम्‌ इस प्रकारका कोई अम्ड नहीं 
नहीं देता है । ' 

५ ख (ओह), + ६ 3७ ओ+७क्ष 

+५खह,+४३३ च्ष ओ,. 

(२) यदि दागके! इमलिकराम्लके गादे धोलमसे 
भिगोग्रा जाय ता सक्ष मरा दाश न घुलेगा. पर 
आंजनमूका दारा घुछ जायरा । 

. (३) दागका जैज्ञे अमेनियन गर्िधिदके घोलसे 
(गोइर वाध्वीभूत करो. यदि सं क्षीणम्‌छा दाग होगा 
तो संक्तीण गनधिरका पीजा पदार्थ जम जायगा, पर 
आंजनमूरा दाग़ होग तो न'परंगी रंगका जल 
गन्धिद आ, ग,, रद ऊायना । द 
रजत नेषेतके घोलके छाथ आं “निमभो काला 
अवक्षेप देता है । रजत अवच्षेपित हो जाता है । 
संक्षीणम्‌ और आंननमके हरिद 

संदण त्रिहग्दि, क्ष ह ५--४'क्षो गमके। हरिन्‌ गैस 
में जलानेसे संक्षीण तिहरिद, बनता है। रूक्षीणम्‌ 
ओषिदके तीत्र गन्धकाम्ल और नमकके साथ गरम 
करनेसे भी यह प्राप्त हो तकता है। गन्धकाम्ल नमक 
के साथ उद॒हरिकाम्ल देता है। यह उदहरिकास्ल 
ओषिद पर निम्त प्रक'र प्रभाव डालता है:-- 

क्ष, ओ३+९ ५ ह्‌ - रक्त ह, +३ 5, ओ 

यह तैलके समान स्निग्व विषैज्ञा द्रव है, नह॒थामें 
'खनेसे इसमें धुँआ निकझने लगता है। इसका 
विथनां 5 १३०२, द्रवांक--१३' और घनत्व २२ है। 


इसका पंचहरिद, क्षद,, अत्यन्त अस्थायी पदार्थ 
है जो २५” पर द्वी विभाजित हो जाता है। इसका 
अस्तित्व भी संदिग्ध द्वी है। संक्षीण्प्लविद, क्ष प्लः, 
ओर क्ष प्ल, भी पाये गये हैं। संक्षी एम्‌कझे। कब न- 
द्विगन्धिदमें घुल़े हुए नेलिनके साथ गरम करने से 
स'त्ञणनेलिद, क्ष नै,, भी बनाया जा सकता है। 
स॒क्तीण अरुणिद, क्षरु, भी इसी प्रकार की विधिसे 
बनाया जाता है । 


आँननत्रिहरिद -“आह३--आंजनगन्धिद. आ, गे 
को तीज्र उद्हरिकास्लमें घोह़कर गरम करनेसे प्राप्त 
हो सकता है।--- 

आ, ग न ६ ६>॥ हे न्र्आा हर ३ नी £। छ्ु गे 

यह श्वेतरवेदार पदार्थ है। जलके स'सगसे यः 
विभाजित हो जाता है , इसे उदहर झास्लमें घोजकर 
पानीमें 3 डेलनेसे आंजनस ग्ोषहरिद, आ ओ ह, का 
अवक्षेप प्राप्त होता है-- 

आह३+डउ, ओ-- आ ओ हद + ६ ड ह 


आनन पहहरिद --आ ह,-आंजन बनिहरिदरेा। 
हृर्नि साथ गरम कर नेसे आंज्रन पंचहरिद प्राप्त हो 
स॒ 5ता है | यह गाढ़ा पील; धु याँदार द्रव है जो २८" 
तक ठंडा ऋरके ठोस किया जा सकता है। क्‍ 

संज्ञीणमक्े समान आंजनप्‌ के भी प्लविद, अरु- 
णिद्‌ और नैडिद होते हैं । 


संक्षीणम ओर आज्जन के ओषिद 


संक्षीणसश्रोषिद, क्ष, ओ; या क्ष, ओ,- 
स खिया नामसे जो पदाथ प्रचलित है वह स'ध्षीणस 
ओपषिद्‌ द्वी है ।विषके रूपमें इसका व्यवहार किया 
जाता है | यह तीन प्रकारका होता है--.(3 ) बेर वा-- 
जिसका घनत्व ३:७३ और द्रबांक २००' है । साधारण 
स खियाकी वाष्पोंके क्‍्वथना 5के निकटके तापक्रम 
पर जमानेसे यह बनता है। यह कांचके समान पारद- 
शक है । (२ ) अष्टतलीय - जिसका घनत्व ३*६& 
है, यद्‌ बिनापिषले ही उड़ने लगता है । यह सब से 
अधिक €्यायी है। (३) समचतुभुजिक जिसका 


> किन 


[ && |] 


गा है बने कक 5 चर 
 धँनाहंब ३'८५ं है यह बेरवा ओषिद्‌ रे। सेन्धऋठदोषिद 


के घोल के साथ उबालकर स्फटिकीकरण करके प्राप्त 
हो सक्त है। 

सर्ज्ञ.णम॒झ क्रिसी भी खनिजको वायुमें भू जनेसे 
सक्तीण्स ओषिः प्राप्त ही सकता है जेसा कि आरम्म 
में कहा गया है । 

संक्तीणिह ओषिर, ध्ा, ओ,-- यद पंचौषिद है । 
सदक्षीणस ओषिदकेा धझोषोन, उदजन परीषिद, हरिन, 
या नाषिकामलरे ओषदीकृन करके इसे प्रोीप्त कर 
सकते हे *अाा 

ध्वा, ओ, +२३१२+ २ ड२ ओ 

>द्ा, ओ, + ४ उह 

यह कहा ही जा छुका है कि संक्तीणस आपषिद्‌- 
के। के।+लेके साथ गरम ऋरनेसे सध्षीणम्‌ घातु श्राप्त 
होता है | इस प्र शार इस ओषिदका अवकरण क्या जा 
सकता है--- 

क्षु, आओ, +3३े क 5 २च्ष+३क ओ 


यदि स क्षीणस अ षिदके। ताम्रपत्र और उदहरि. 
दाम्लके साथ उबात्ता जाय ता ताम्रपत्र पर स क्षीणम्‌ 
जमा हो ज्ञायगा । 


कु, ओइ+५ि उह+द्ता 
“२ ध्व+६ ता हू + ३ 5३ ओ 
श्वेत स क्षीण मके ठीत्र नोषिकाम्लके साथ गरम 
करनेसे सक्षीणओषिद. क्षें३ ओ, प्राप्त हो 
सकता है - के 
दवा, ४३7 रे ३ नोओई 
-बद्य३ ओ, +डउ, ओ+ना, ओ३ 


आंजन उिशोषिद--आ३ ओ, -- यह खनिजके 


रूपमें पाया जाता है, आखन-ओष हरिद, आ ओह, 


के सैन्धक कब नेतके घोलसे प्रभावित करनेसे भी 
यह मिल सकता है -- । 
२आ ओ ह+सै३ क ओ३ 
+ आह ओ,+ २ से ६ +क ओ$ 


रक्त तप्तआखलनम्‌पर भाप प्रवाहित करके भौ 
यह बनाया जा सकता है | यह इवेत पद्ाथ है पर 
गरम करनेसे पीला पड़ जाता है। ६४६ श पर यह 
पिघलने लगता है और १५६० पर वाष्पीभूत हो जाता 
है । इसके वाष्पघतत्वके अनुघार इसका सूत्र 
आओ; है। यह क्षारोंमं घुल जाता है। सन्धकररो 
षिद में घुलकर स न्धक-मध्य-आखमनित, स आ ओ २; 
३ ड,ओ में परिणत हो जाता है। दद्दरि- 
काम्लके प्रभाव यह आखनहरिदमें परिणत हो 
जाता है-- 

झा, ओ,+ दै उ हत२ आह३+३े 5३ ध्गे 

ग्रानन प'चोविद, आश ओ,-आंज- म्‌शा तर 
नोषिकाम्लके साथ वाष्पीभूत करनेसे पीला चूण बच 
रहता है। यह चूणं आखन पंचौषिद है ४ ०' के 
ऊपर गरम करनेसे यह त्रिोषिद, आ; ओइ में 
विभाजित हो जाता है। त्रिओषि के जलकी दिद्य- 
मानतामें नेलिन, दरिन या पांशुजद्विरागेत द्वारा 
ओझोषिदकृत करनेसे उद्‌ युक्त (77079८0) पंचओषिद 
प्राप्त द्योता है । 

संक्षीणसाम्ल ऑर आंज्जनप्त.म्ञ 

स क्षोणस|म्ल- यह अम्छ उदजन्गन्धिद, 3 ग, 
से भी निव ल है | स'क्षेणसओपषिद, क्ष, ओ,. के' 
जलमें घोलनेसे घोल ७-छ अम्डीय होता है : थोड़ी 
देर पश्चात्‌ घोलमेसे त्रिओोषिदके रवे पृथक होने 
जगत हैं-... 

कु, ओ३इ+३ेउ, ओ 5८5२ क्ष ओडउ, 

या२उ5, क्ष ओ,. 
त्रिओषिदके से न्‍्धक उदौषिद या सौन्धकत्र बनेत 


के साथ छबालनेसे सन्‍्धक मध्य सं'क्ीणितं 


क्षओ,, प्राप्त होता है । 
क्ष, भो,+२ से ओ उ८ 
२स ज्षञओ.+उठ. श्रो 
जिस प्रकार सफुरेत तीन प्रकारके, अर्थात्‌ पूष - 
मध्य- और उष्म होते हैं, उसी प्रकार स क्षीण-साम्न् 
के तीन प्रकाररे लवण मिलते हैं-- 





[ १७७ | 


..._.पूँष संन्‍्धक सक्षीशित स३ ज्ञष ओआई 
... मध्य सैन्धक स च्षीणित, से क्ष ओ 
 शच्म सैन्धक स'क्ञीणित, से, क्ष, ओ, 
.. २'च्ीणसओषिदके घोलकेा अमेनियासे शिथिल 
करके रजतनाषेतता घोल डालनेसे रज्नतप्त क्षी णत, 
७ क्ष ओउ, का पीर अवक्तप प्राप्त होता है । 
स क्षीणेत--स ज्ञोणपञ्चोपिदवी जलमें गग्म 
करके घोलनेसे ठ5ण्डा होने पर स द्ष्वीणिकास्ल 
“छ, क्षु ओ, के रवे जमने लगते हैं जिनका द्र॒वांक 
१०० है। १६०" तक गरम करनेसे जलके अणु ध्रथक 
हों जाते हैं और पंचौषिद शेष रह जाता है । 
इस अम्लके लवण स'क्षीणत कहलाते हैं । ये भी 
मध्य, पूव और उष्मरूपके पाये गये है... 
पूव सैन्धके स क्षीणेत, स ५ क्ष ओ 
मध्य स नधऊ स ज्ञोणेत, सं क्ष ओ३ 
उच्म मग्नीस स क्षीणृत, म२ क्ष, आओ 
. जिस प्रकार फुरेत तीत्र नोषिकम्ड और अमो 
' नियम छुनागेत के साथ पीला अवचक्षेप देते हैं, उसी 
प्रकार स क्षीणेत के घोल भी तीव्र नोषिश्मम्ल और 
अमेनियम सुनागेतके साथ गाम कप्ने पर पीछा 
अवक्षेत )ते है। ठंडे घोल में अबक्ष । नशों आता है | 
स्फुरेतों बा अबच्षे प ठण्डे घोलमें आ-सकता है ! 
आझाञ्ञोति ओए श्राक्षरेत--स क्षीणत्रिओ षिद्‌ ओर 
प्चओषिदके समान आजअ्नमके ओषि4द भी क्षारोंके 
ससगसे आंजनित और आंजनेत देते हैं। ये भी 
पूब, मध्य और उष्म-तीनों रूपोंके पाये गये हें। 
त्रिओषिद सैन्दक ओषिदमें घुछ्कर सन्‍्धकू मध्य 
आंजनित, से आ ओ, देता है। आखनमके। यदि 
पांशुजने,षेतके साथ पिघलाकर ठण्डे जलसे प्रभावित 
किया जाय पांशुजमध्य आंजनेत, पां आ ओ,, प्राप्त 


होता है। यह 5ण्डे जरूमें अघुछ है प जे ःमें 
घुल सकता है । क्‍ । 
संक्षीणप ओर आज्जनमके गन्विद 

स'क्षीए त्रितन्धिर, के इ ग३--यहू खनित्त पदार्थ 
रिअलगरके रूपमें पाया जाता है। खक्षोण त्रिआ- 
षिदके गन्धकके साथ गरम करनेसे संक्षोग द्विग.न्वर 
तैयार किया जा सकता है-- 

२७, ओ, +७ गज रक्षा; गई + रेस आर 

सक्ष्ीणत्रिओषिदके उदहरिकाम्लमें घोत्लकर 
डदजनगन्धिद प्रवाहित करके त्रिगन्धिदका अवशध्धेप 
आसानीसे बनाया जा सकता है-- 

२च्तह, +३ उ.गन्च्, ग,+ पद उह 

यदि स्रवित जलगं संद्रोणस ओपषिदका गर्स 

करके उद्ज्नन गन्धिद प्रवाहित करे तो कल्लाद स क्ीण 
त्रिगन्धिद का पीला घोल प्राप्त होगा । यद घोल छन्ना 
का ग जसे छाना नही जा सकता है । इसमें यदि थोड़ा 
साहरत्श उदहरिक म्त॒ डाल.दिया जाय वो सदक्षीण 
त्रि गन्धिदके कण अवक्ष पित हो जायगे | 

सक्षुणिकाम्जके गरम घोलमें जिलमें १७ /, उ - 
हृरिकाम्ल पड़ा हो रदननतगन्त्रिद तेज़ीसे प्रणद्धित 


शिया जाएतो सदछाण पचोषिद, ध्वा, », , प्राप्त 


होगा । 
अ&।जनत्रिग नधद, आई ग३+-यहसी खनिज रूप 


में मिलता है। आंजन हरिद्‌के जलीय घोलमें उद्ज्ञ न 


गन्धिद्‌ प्रवाहित करनेसे नारज्भी रज्गका अवध्गेप 
मिलता है जो त्रिगन्धिदका है। इसका पंचौषिद, 
आ, ग,, भी पाया गया है । 

आंजनम ओर स'क्लीणमंके बहुतसे यौगिक 
ओषधियोंके रूपमें काममें लाये जाते हें । 





सत्रहवां 


९ ञ् कर 
कब न ओर शेल्नम्‌ 
( (दा 0ागातवे 5॥007) 


वत्त संविभाः के चोथे समूह में 


नीय है । साठों रूमूहोंमें 
बीचव। होनेके कारण इसमें 

एक ओर तो धनात्मक तत्त्वों- 
के गुण प'ये जाते हैं और दूखरी और ऋणात्मक 
व्च्वोंके । या यह भी कहा जा रूकता है कि इसके 
तक्त्वोंमें घनात्म्क और ऋगणात्मक काइ भी शुभ नहीं 


जी 9. ० 
' ४6222. दा झआवातु दत््व है जिनका 

* 8 22225 275 9 | 

के नम वबन ओर शेलम है। 
! केक... रूविभाग्का चौथा समूह 
(कम . एक बातसे विशेष उल्लेख- 
गा | 3२ ् 

7“: 





हैं|! कबंन ए६ आर तो उदजनके चार परसाणुओआंस . 


संयुक्त होकर दारेन यौगिक बनाना है तो दूसरी ओर 
इदरिन्‌ ऐले ऋणात्मक तत्त्वके भी चार परमाणुओंसे 
संयुक्त दो झर कब नचतुड्रिद बना सकता है-- 


हु हे 
| । 
इ--क-हड ह-क-- 
' | | 
ञ्जु ट्ठ 
दारेन चतुहरिद 


इस प्रारके विचित्र गुणोंके कारण रूंसारमें 
कब नके जितने योगिक विद्यमान हैं उतने किसी अन्य 
ठत्वके नहीं हैं । लकड़ी, कोयला, रंग, कागज्ञ 
ओोज्य पदाथ तथा जितने अन्य आवश्यक पदार्थ हैं 
उन सबोंमें कब न किसी न किसी हछूपमें विद्यमान है । 
इस कारण रसायनज्ञों ने रसायन शाख्रक्रा एक नया 


अव्याय 


प्रथक विभाग ही कर दिया है जिसे 'काव निऋू रसा- 
यन' कहते हैं । इस स्थान पर हम कब नके साधारण 
भौतिक गुणोंका, और उसके तीन यौगिकोंका, अथात्‌ 
कब न एकोषिद, कब नद्धिओषिद, तथा कब नतोंका 
ही वबरणन करेंगे । शेष यौगिकोंका वर्णन 'काब निक 
रसायन! नामक पुस्तकें देखना चाहिये। 
शेल्म्‌ भी वब नके सम/न ही ऋणात्मक और 

घनात्मक दोनों ही है। जैसा कि इसके नामसे प्रगट 
होता है यह पत्थरोंमें शेलेतके"रूपमें पाया जाता है। 
यह भी चतुशत्तिक है और उद्जन या हरिनके चार 
परमाणुओंसे संयुक्त हो सच्ता 

डे हे 

| | ।क्‍ 
ड-शै--उ3 ; ह-शे-ह 
| | 


है. हे 
रच; रू-उदिद शेज्ञ चतुहरिद 
काँचका मुख्यतः अंश शेलम्‌ ही होता है। यह 
क्हनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आजकल 
काँचका उपयोग संप्तारमें कितना ध्ोता हे! इस 
प्रकार शेल्मम तत्त्व भी महत्वपूर्ण हैं| इसका »षद, 
शेओर२, विशेष उल्लेखनीय है । 
ह एः 
कबनके बहुरूप 
जिस प्रकार गंघक, स्फुट, संक्षीणम आदि तत्त्व 
कई रूपके पाये गये हैं उठती प्रकार कबन भी तीन 
मुख्य रूपोमें श्राप्त हे।ता हैः-- 
( १) होशा 
(२ ) लेखनिक (279]077/6) 
( ३ ) कायला 
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साधारणतः देखनेसे यह संदेह हे। सकता है कि 
हीरेके समान चमकनेवाली बहुमूल्य पारदशक वस्तु 
और के|यलेके समान साधारण काला पदाथ दानों 
एकही कै ते हो सकते हैं । पर राखायनिक विधियोंसे 
जांच करनेसे पता चलेगा कि दीनोंही कब नके शुद्ध- 
रूप हैं। कायलेके समानहीराको भी जलाकर कब्र न 
द्विआषिर में पूणंत: परिणत किया जासकता है। यदि 
लेखनिक, हीरा और केयला तीनोंके बराबर भार- 
के लेकर वायुमें जलावे' और जलनेसे उत्पन्न कब न- 
द्विओषिदकेा तौले' तो तीनों भवधघ्थामें कब नद्विओ- 
घिदका भार एक ही मिलेगा। कब न-द्विओबषिदके 
अतिरिक्त तीनोंसे ओर केाई पदार्थ नहीं मिलेगा । 
इससे प्विद्ध हे कि तीनों एकट्टी प्रकारके कब न है । 


.. होश--संखारमें अति प्राचीन समयसे होरे को 
बहुमूल्यता चली आरदही है।सं० १८३७ वि० के 
लगभग लवाशिये नामक वेज्ञानिकने सबसे प्रथम यह 
प्िद्ध किया था कि यह कब नकाही रूप न्टर है 
उसने पारदके ऊपर एक बतनमें जिसमें शुद्ध हवा थी 
हीरेके. लेहऋइर आतशी शीशेसे जलाया । जलनेके 
पश्चात्‌ निकली हुई गैस चूनेके पानी के दुधिया 
करनेका गुण रखती थी | अतः उसने दिखा दिया कि 
यई गैस छब नद्विओषिद है । डेबीने अपने प्रयेगगोंसे 
दिखाया कि जब द्वीरा वायुमें जलाया जाता है तो 
पानी नहीं बनता है। इससे स्पष्ट हे छि हीरेमें उद्‌- 
“मे परमाणु नहीं हें--क्रेबल कब न हीके परमाणु 
. 


जब यह मालूम हागया कि हीरा कबन कादी 
दूघरा रूप है तो लोगोंने यह प्रयल्ल करता आरम्भ 
किया कि किस प्रकार हम कायलेसे हीरा बना सझते 
हैं [इस समस्या का समाधान सबस्ले पहलें मायला 
नामह वैज्ञानिकने किया। द्रव लोहेमें कब न घुलन- 
शील है | मे।यसाँ ने कब न की घरियामें छोट्टेके एक 
 टुष्डका हड्डीके कायलेऊके खाथ रकक्‍खा | घरिया के 
विद्यत-भट्टी में गरम किया गया, छगभग ४००० श्‌ ताप- 
क्रम पर दवलोहेपें कोयला घुंछे गया। इप्च अवसर 


पर मायसोँ ने घरिया के एक दम ठंडे पार्में छोड़ 
दिया | इस प्रकार एकदम ठंडे होनेके कारण द्रव 
पदार्थके ऊपर एक मोटी ठोस तददतो जम गई पर 


अन्दर इतना दबाव बढ़ा कि लोहेमें घुला हुआ कुछ 


कायला होरा बन गया और कुछ लेखनिक | इस 
प्रकार मायसांने अपने प्रयागसे सिद्ध कर दिया कि 
के।यलेप भी हीरा बन सकता है | इस जिधिपें हीरा - 
इतनी कम मात्रामें बनता हैँ कि व्यागरिक सफन्ञता 
इस प्रकार प्राप्त नहीं हे! सकती है। हीरा सबसे अधिक 
कठोर है, यह पारदश ऋ चूण है रोजीन रश्मियभी 
इसमें हाकर पार जासकती हैं । यद्द किसी द्ववर्षे घुछन- 
शील नहीं है । 

पांशुजद्विरागेत और तीज्र सन्धजाम्लके मिश्रणप्रें 
यह २०० श तापक्रम पर व्वनद्विओषिदर्म परिण 
हो जाता है । 

लेख क-- इस कोयलेकेा रगड़नेखे कराज़ पर 
काले चिह्न पड़ जाते हैं अतः पेन्सिल बनानेमें इसका 


'उपग्राग शिया जाता हैं । यह विद्यतका अच्छा चालक है 


अतः विद्यत-ध्रतर इसके बनाये जा सकते हैं । यदि हवा 
या ओषजनमें इसे जल'या जाय तो यद्द कबन 
द्विओषिदमें परिणत द्वोजाता है । पांशुतदविरागेत 
ओर गन्धकाम्लके मिश्रणसे यइ ओपषदीक्ृत होऋर 
कबनद्विओषिद देता है । 

बेरवा कोयछा -मोम बत्तो, चिरारा आदिके जलने- 
से जो घुआ उठता है उसे किसी बतन पर जमा ेसे 
काजलके समान बेरवा पदाथ मिज्ञता है । व कबेनका 
अशुद्धरूप है। इससे जूतोंकी पाडेश ओर छापाखाने 
की रोशनाई बनाई जाती है । 

लकड़ीका बीयछा -- लकड़ी के कप्त हवामेंकी अट्टीमें 
जलानेपे जो कोयला बच रहता है बह' लकड़ीका 
कोयला कद्दलाता है । इसके इंघनके छपमें जलाने के 
काममे लाते हैं। 

हड्ड का कोयछा--बनद भभकोंमें ६ड़ी या रुधिरके 


शरारम करनेसे हड्डोक्का केयला मिज्ञता है। इसमें १० 
प्रति. शत, कब्र न द्वोता है और शेष अभ्य कातब्र निऊ 


[ १०३ ] 


यौगिक द्वोते हैं , हडीका कोयला पदाथे के शुद्ध करने 
के काममें आता है | यदि शकरके। इस 8 साथ उ्याल 
कर छुना जाय और इतहा फिए सुफटिकी ऋरण कर 
लिया जाय ता स्त्रन्छ श्वेत शकर श्राप्त होगी 

पत्थ का कोयछ--वनध्वति, पेड़, पीधे आदि 
कालान्तरमें ज़वीनमें दब जाते हैं। कुछ समगय्रके 
परदात्‌ ये पत्थरके कोयलेमें परिशत होजाते हैं। इस 
कोयले की खानें भारतवष और अन्य देशों मेंभी बहुत हैं 
मशीन, का खानों और इख्बिनोंयें यद कोयला जलाया 
जाता है । ु द क्‍ 

संघारमें कब नफ्ठे इतने यौगिछ पाये जाते हैं क्लि 
इतके अध्ययन करनेझे लिये रसायतका एक नया 
विभाग हो काब निक रखायन नाभसे बना दिया 
गया है । 
हम यहाँ छेवल तीन विषयोका इल्लेख करेगे-- 

(१) कब न एकोषिद 

(२ ) कब न द्वि प्रो षिद 

( ३ ) कब नेत और अधकवत्र नेत 

(१ बट 
कबन एकोषिद, के ओ, 
(ट(8700॥7 7070८) 

कब नके। यदि थोड़ी सो दृजमें गरम दिया जाय 
सो कब न एशैविद, क ओ, बनता हैं-- 

२क+ ओर -+>२ क ओ 

इसी प्रकार यदि कब न ह्विश्ोषिदका अधिक 
झब नक्की विद्यमानतांमें गरम छिया जाय तो भी यह 


मिल सकता हैं। 
क ओ३२ +क "ः ५क ओ 
दस्ातओ पे३, सी खग्रोषबिद आरिके का न द्वारा 


अवऊतऊऋ९ सकते हैं । प्रक्रिया द्वारा धातु और 
ए 
कब न एकोषिद मिलेगा 
दु ओ+क> द+क ओ 
प्रयोग शा ञर्में यह बहु ॥ विप्रीज्ञिकाम्ल ( 07- 
776 5० ंते ) और गन्तकाम्ल भी गरम करके बनाया 
जाता -है। ए5 कुप्पोमें तीत्र गन्धझ्नाम्ल छो। 


- इप्तमें पेचदार थीप और वाहक नली लगा दो । 


मन्धकासलके। १०० तापक्रम तक गरम-करों | कीफ 
द्वारा गिपीलिकास्छके टपकाग्री । कबन एकोबिद 
गेस उत्पन्न होगी जिसे बेलनोंयें भपत जा सकता है 

प्रक्रिया निम्न प्रकार है;-- 

उकआओ आओ डउ+डउ.गझोए/ 

पियी।छक म््ज्ञ 

+ड, ओ+क ओ 

विर्पलिकाम्लकी जगह इसका - कोई 
<न्‍्यक पिपीलेत आदि जिया जां सकता है । 

कब न एशैषिद, नीरग, स्वाद तथा गन्धरद्वित 
विष ला वायव्य है। एक आयतन जलमें २० श॒ पर 
यह ००२३ आयतन घुन्ननशील है। वायुद्वावरर 
-- १६०“ पर यह द्रबीमूत हो जाता है और --२०३ 
तापक्रम पर ठोख हो सकता है । यदि दिवासलाई 
जज्ञाकर इसमें छोड़ी जाय तो यह गंस नीली ज्वालासे 
जलने लगती है और द्यासलाई बुक जाती है।इस 
प्रकार यह गेस स्वयं जलनशील है पर अन्य पदार्थोंके 
जलनेमें साधक नहीं हे । 

कब न एक्रोषिदसें अवहरण करनेके गुण हे।ते 
हैं। यह अमेनिया-रजतनाषेत धोलक्ो अवकृनत कर 


न्‍- उ्गओंए 


लब।॥, 


"देता है । लोह-झोषिद, लो, ओ,, इसके साथ गरस 


करने पर ल.हेमें परिणत है| जाता है-- पति 
लो२ आओ, +रेक ओ 5 २ लो +३ क ओ२. . 
यह वायत्य सेन्धक अथवा थांशुन् क्षारके घोलों- 

में घुलनशीछ नहीं है । कब्र नद्वि मोषिद इनमें घुल 

जाता है। ताम्रपहरिद और उद्हरिकाम्लके संफ्ृक्त 


 घालमें कब न एकोविरद अमिशोषित किया जा सकता 


है | गैल-विश्लेष॥में कब न एकौषिद की मात्रा निहा- 
लनेके लिये ताम्र तहरिद का इसलिये डपयाोग किया 
जाता है। यह वायत्य अत्यन्त विषेला है। यदि वायु- 
मडलके सो भागमें १ भाग भी यह प्रिला हे ता 
श्वास लेनेसे मृत्युतक हे सकती है । 

संगठन--कब नए छोषि सके १०० आयतनके १०० 
आयतन आ्रोपजनके खाथ जरानेसे १५० आयतन 
कब नद्विओजिद मिजञ्ञता है। इस प्रकार जनित गैस 
है। यदि पांशुनज्न वार घोछके साथ दिलाया जाय तो 
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केवल ५० श्रायतन ओषजन शेष रद्द जाता है | इससे 
स्पष्ट है कि प्रक्रियामें १०० आयतन कब नएकोषिद 
केवल ५० भायतन ओषजनसे संयुक्त हुआ था और 
१०० आयतन कब नद्रिओपिद बना | क्ब'नएकौषिद 
वा वाष्य घनत्व १४ है अथात यह उदजनस १४ गुणा 
भारी है अत: इसका अणुभार १४२८-२८ हुआ । 
इस ग्रकार उपयुक्त प्रक्रिया निम्न सूत्रकं अनुसार 
ग्रतीत हे।ती हैं-- 


२कझओझे + ओर 5२१क ओर२ 


२, आयतन १ आय, २ शाप, 


कब न का परमाणु भार १५ और ओषजनका 
१६ है अतः कब न एबीषिदका सूत्र क ओ' हुआ । 


९ 5 न्‍ 
कबंनद्रिऑपिद( क ओ३ ). 
( 279०7 0 >झांत6) 


वायुमंडलमें ०.०३ प्रति, शतके लगभग कब - 
नद्विओषिद विद्यमान है। ध्त्येकप्राणी श्वास द्वारा 
वायुकः ओषजन शरीरके अन्दर लेजाता है और 
यहां इस ओषजनका उपयोग भोजन आदिके ओपषदी- 
करणमें होता है। ओषदीकरण द्वारा कब नद्धिओषिद 
निकलता है। जिस हम श्वास द्वारा बाइर निकाल 
देते हैं । यह कब नद्विओषिद वायमण्डलमें फेल जाता 
है ,.वृत्तों में यह गुण है कि वे क्लोरोफ़ीरू नामक हर 
_. रंगके पदाथक्नी विद्यमानतामं प्रकाशक सहायतासे 
कप नद्वित्राष को कबन और ओपषन्नमें 
विभात्त कर देत हैं। यह कब्न न वृक्तोंक शरीर 
'निमाणमं काम आता है ओर ब्रृत्त आषऊरूनका झइबास 
द्वार बाहर फह देते हैं। इस क्रियासे बाधमें झिर 
अन्य प्राणियों क उपयागके लिये शुद्ध आषजन प्राप्त 
हाजाता है | वृत्ष रातमें कब नद्विआपषद श्वास द्वारा 
अन्दर नहीं लेज्ञाते हैं। उन्हें इस समय आषजन 
लेना पड़ता हे | रातके|व अन्य प्राणियोंके समानही 
 ओषजन गप्रहणकर कब नद्विओषिर बाहर निकालते हैं। 


क्ब नद्विओओो बा बनाने की विजि-- 

९. खड़िया मिट्टी या चुनेऊे पत्थर खदि रकब ने 
का जारासे गर्म करनेसे कब नद्विओषिद निकट 
लगता है । 

खकआओआझो,/चःखओ_ +क ओर 

किसी कब नेतमें हल्का उददरिकाम्ट डालर 
कब नद्विओषिद वायब्य निकलने लगता है। खड़िर 
मिट्री, सगमरमर आदिके टुकड़ोंको कांचकों ५ 
कुप्पीमें ले और उसमें पेंचदार की पसे उद्हृरिकार 
का दलवा घोल डालो। वाहक नली द्वारा कब नद्विद 
पिद वो किसी गेसके बेलनरें भर लो | यह ृवा। 
भारी होता है अतः आम्ाांनीसे सीधे बेलनमेंही भ 
जा सकता है । प्रक्रियामें खटिकहरिद भी बनता है 

ख क ओ, + श्डहन्खह, +3२ ओनकओ 

३. कोयले डा या किसी काब निक पदाथे, शक 
मोम, तेल आदिका खसम्रु चत आओषजनरी मात्रा 
गरम ऋरके जलानेसेभी कब नद्विओषिद बनता है । 

गुण-यह म॑ रग गैप है जिसमें हलका अम्॥ 
स्वाद होता है | यह उदजन की अपेक्षा २२ गुनी भारी है 
यह पानीके.सम'न एक वतंनसे दूसरे बतनमें ६ डे: 
जा सकदी है क्योंकि यह वायुसे भारी है। इस 
बस्तुके जलानेडी शक्ति न्हीं है। जलती हुं दिरि 
सलाई इसमें बुमजावेंगी। केवल जल्नः। हुं 
मगनी हमृतार इसम जलता रह सकता दै। मः 
नीसम्‌ सभ्य ओपिदमें परिणत द्वा जाता है, ओ 
ब्ब नके कण प्रश्क हो जात हैं:-- 

क का २+श्म त्श्म आ+क 

यह वायुमडलकछे दबाव पर जलसें घुलनशील है 
० श॒ पर एक भथ्राम जलमें १.८ आयतन यह दा३5 
घुछड्सश्ता है पर २० श पर केबल ०.& आयत्त 
ही घुलनशील हैँ । पर यदि दबाव अधिक कर 
ज,य तो वह और अधिक घुल सकता है। साडावाट 
की बोतडछोंमें यह गैसद्बाइके कारण पान' में अधिः 
मात्राम घुलां रहती है पर यदि बादलबी डाट खोल 


जाय तो दबाव कम होता हे ओर गैलतके बुद्चु 


जंरोंसे निकलने छगते हैं। णर्नीमें घुलकर य 
जलके। अच्छा स्वाद दे देती है। 


है. 5 


कब नद्विओषिद दब और ठोस भी किया जास- 
कता है| दव कब नद्विओषिदका सामान्‍य वातावरण 
घर क्थनांक--७०८ श है इससे और नीचे ठंडा करने 
बुर यह ठोस हो जाता है। ०“श पर ३५.४ वातावरण 
दबाव डातल्ठ कर भी यह द्रव किया जामकता है | इस 
द्रेवके एक छेदद्वारा शीघ्रतासे वाष्पीभूत किया जाय तो 


शेषद्रव ठोंस पड़ जाता है । अत्यन्त निम्न तापक्रम प्राप्त 


करने लिये इसका उपयेग बहुत किया जात है | 
संगठन--केयलेके। यदि झोषजनके निश्चित 
आयतनमें जलाया जाय और कब नहि नोषिरका 
या आषजनका निकल कर बाहर न जाने दिया जाय 
ते जलनके पूर्व जितना अ.यत्नथा उतनाही आयतन 
जलने के बाद भी मिलेगा । इससे स्पष्ट है कि कब न 
द्विओषिदमें इसके आयतनक बराबर ही ओषजन 
(विद्यमान है क्योंकि यदि ऐस। न होता ते। आयतनमें 
जवश्य अन्तर पड़ जाता : प्रयाग क- के यह भी पता 
चला है कि इसवा वाष्प घनत्व २८ है अथोत्‌ <ह 
चद्जनसे २२ गुना भारी है । अतः २९.४ लिटर कब 
नद्विओष्दि का भार ४४ श्रामहुआ | इनमें २२.४लिटर 
ही आपजन है जिसका भार १६७२५ ८३२५ ग्राम 
दोता है । अत: ४७ आम कच न द्विओषिदमें ३२ आम 
अोषजन ओर १२ ग्राम कबन है। क'ोषजन का 
परमाणुभ।र १६ और कव'नका ९२ है अत: कब न- 
द्विओषिदके एक अरुर्में एक परमाणु ऋब न का ओऔर 
दा परमाणु ओषजनकऊ हैं अतः इसका सूत्र क ओर 
हुआ । 
. पह्चित--कब न 5ओषिद चू+क पानोके दूथिया 
ता है, धर्थात्‌ स्वटिक कब नंतके दूधिया आन 
खबतसेप्रित हे।ने लगते हैं । 
ख( ओआीड )२ *क ओर >ख क आओ, >उ> आ 
इस विधिसे इसकी बहुधा पहिचान की जाती है । 


कबनेत और अधघकबनेत 


( ८297700746 370 0]02700729/6 ) 


(ए्‌ | ७ कि ८ घे ०७ 2200 2 आि 
कब न द्विओषिदके जलीयघालमें नीला द्योतकेपत्र _ 


डाला जाय तो यह हुछ्न लाछ पड़ जायेगा जिससे 


स्पष्ट है कि घाल अम्लीय है। इस घेलमें काच निकामत 
की विद्यमानता है । यह अम्ल अत्यन्त शीघ्र विधा 
जित दा जाता है-- 

उ३.ओ+क ओ२३८ उ२ के ओ$ 


काब निकाब्ल द्विमस्मिऋ अम्ल है अशौत्‌ इसमें 


 छदजनकऊे दे ऐसे परम णु हैं जा धातुओंसें स्थपित 


किये जा रस्कते हें। अतः इसके दे। प्रकारके लवण 
बनते हैं । यदि एकही उद्जन धातु तक्ततसे वथापित 
है। तो ल्वणका <र्धकबनेतकहते हैं पर यदि दो | कब न 
स्थापित हे जायतो लव॒ण+ कब नेत कहगे यह अमन 
स्वयं तो अनथायी है पर इसके ्वण त्थय होत हैं-- 


कक ० से 
डर कक %|५ से ल्लु कक ता हु श्‌ कक ग्यो्‌ 
काब [५ म्ल सै-चकअर्थ ' सैन्चक बनेत 
पे 
कब नेत 


सनन्‍्धकन्षारमें यदि कब्ंन ट्विओषिद प्रबाहित 
जिया जाय ता सैन्धक कब नेत बन जाता है. पर 
सेन्धक कब नेतके जल्लीय घोलमें यदि ओर क्बन 
दिग्ापिद प्रवाहित कर तो रुन्धकअधकवब नेत बत 
जायगा | प्रक्रियाय निम्न प्रका २- 
२से ओ उ+क ओ२ "से के आ; + 3२ ओी 
फब नत 
से, क ओ,;+क ओ२ + उ३ओर्-२ से उ कओ$ 
वक्ष नत 


चूनेके पानी, खटिकच्दौषिद, ख ( ओआ उ )२ में 


कब न द्विओषद प्रवाहित करनेसे छटिक कब नत 


बनता है. जैसाकि ऊपर कहा जाचुका है '. जितने 
कच् नेत हैं वे सब उदइरिकाम्लसे विभाजित 
होकर कब न द्विओषिद देते हैं। यह कब न रिओषिद 
चूनेके पानीके! दूधिया कर देता है। इस प्रकार 
कब नेतोंकी परीक्षा की जा सकती है। कब नेतमें उद्‌- 
हरिकाम्तका हलका घोल डाला | जो गैस निहलने 
लगे उसे चूनेके पानीमें प्रवाहित करो। यदि पानी 
दूधिया पड़ जायतो कब नेतकी विद्यमानता समभतनी 
चाहिये | *द दूधया घोलमें कब न छिओषिद बहुत 


देर त$ प्रवाहित किया जायगाते आया हुआ! श्वेत 


[ १०६ ] 


अवज्ञेप धीरे धारे घुलने लगेगा क्योंकि खटिक अथध- 
कब नेव दन जाथगा जो जहूमें घुल्ननशील है | खटिक 
कब नेत जलमें अघुल है । 

खड्झा, +कओ२+उओन्‍ल्‍तख (डउकओ , )२ 


उदकब न! >#त0 ढकाए0णा ) 


. कब न और उदजनके संयोगसेजो यौगिक बनते हैं 
उन्हें उदकब न कहते हैं । काब निक रसखायतमें इनका 
विस्तृत बन दिया गया हैं अतः यहाँ विशेष लजिश्वनंकी 
आवश्यकता नहीं दे 

दारंन (:009770) क 8 ,--एक भाग सन्धक 
सिरकेत, क उ३क ओ झो से,का ४ भाग सैन्धक चूना 
(दाहक खोडा और चूनाका मिश्रण के साथ गरम करने 
से दारेन नामक नीरग वाय्य्य प्राप्त हे।ता है। यह्द 
इलकी नीली लपकसे जलता है-- 
कड, कओओ से+संआड-स कझो, # कर 

सिरिकीजिन (9०४ए)९८४४), क, उ;-कब न 
ओर उदजनका विद्य तचापके तापक्रम पर गरम करने 
से सिरकोलिन गेस बनती है खटिक कबिंद, ख क२ 
(कैरशम झावोइड) पर जल डालनेसे भी यह बन 
सकती है 

खक, *< २5, ओन्‍ल्‍्ख (ओऔओडउ', »* कशडठ, २ 

यह दुग न्धयुक्त नीरंग वांयब्य है जो धु एदार 
प्रकाशयक्त ज्वालासे जलती है | मोटर, साइकिल, 
मैजिक लालटेन आउिसें रोशनी करनेके लिये इसका 
उपयोग डिया जाता है । 


शेलम, रो, २८३ 
ओषज्ननकों छोड़कर और कोई ऐस। तत्त्व नहीं हे 
जो शलम्‌ २ समान इस भूमिमें अधिक पाया जाता हो । 
यह तत्व बहुधा श्न ओषिद, शओ< के रुपमें उपलब्ध 
होता है, बहुतसे पत्थर, बिल्लूरी कांच, बालू आदियें 
शेलमूका बहुत अश विद्यमान रहता है । गेल्ज़क 
ओर थेनाथने सं० १८६८ बि० में सबसे पहले शलम- 


' का-इपके योगिक शलप्लविद, शप्ल,, में से प्रथक 


किया था । बरज़ीलियपने इसके कुछ गुणोंकी परीक्षा 


'करके इसे धातु-तत्व निधारित किया पर डेवी त्तामक 


वैज्ञानिकने जिस्तृत परीक्षण करके यह निश्चित किया 
कि यह कब तक्रे समान अधातु तत्त्व है। इसे आवत्त 
संविभागके चतुथसमूहमें कबनके नीचे स्थान दिया 
गया है | कबन|और उसके गुणोंपें बहुत समानता है 
जेंघेकि निम्न यौगिकोंसे पता चलेगा । 


पर कफ 0४. मन 
ध्योपिद -- क्ओ., श ीाभीो 

चक्र 
हरिद-- क है*, शंह,. . 
हृ न 
रोपिपील-- ऋडह, शेच्ह, .. 
दारेन--- कछ,, शे३उ3, ९ शलेन 


उपलठ्धि--शैन्ममू का मुख्य यौगिक शेत्न- 
ओपषिद. शेओ., है। इस ओषिदसे शे छम्तू तत्त्व निम्न 
विधियों द्वारा प्रथक्‌ किया जा सऊता है । 
. (१ पांशुज-प्ल्ञत्र शलेत, पां २ शंप्छ ६ को पां- 
शुजम घातुझ साथ लोद नीलकामें गरम करनेसे 
शेलम्‌ तत्व मिल सझूता है। प्रक्रिया इस प्रकार है -- 
... पां२ शे प्लक१+४पां-दे पां प्छ+ श॑ 
(२) शल ओषिद को.विद्यत भद्य में कब न के 
साथ गरम करने से ओषिद का अवकरण दो जाता 


है। व्यापारिक विधिमें बाढ्ध को कोयले के साथ गरम 


करते हैं। प्रक्रिया निम प्रकार है 
शे ओ, -+-२ क-शे + २ कओ 
इस प्रकार लेखनिक्र के समान रबेदार श लमू 
प्राप्त होता है । 

(३) श लओषिद का मनी त्म चूण के साथ 
गरम करने पर यह सरलता से प्राप्तहों सकता है-- 
श ओ२+२ मच्धे +,* मशझ्रो 

इप्तविधिसे चूण-शेकृम प्राप्त. दोता है। यह 
पसीजने लगता हैं और ओपषजन में रक्त 
तप्त करने पर जलने लगता है। यह सब अर्म्झो 
में अनघुत् है, केवछक. नोपिश्ाम्ल और 
उद्प्ज्विक्वाम्ठके मिश्रणमें घुल सकता है। रक्त तप्त 
हीने पर यह जत्न वाष्य के विभाजित कर देता है.। 


शेलह रिद्‌, 


[ १०७ ] 


! श+श्उस्झोच्श ओ,+२ड 
यह दाइक ज्ञारोंके सम्बुक्तः बेलोंमें घुलनशील 


है. सेन्ध क ऋब नेत, पांशु ज हरेत या नोषेत के साथ 
'गरस करके पिघछाने पर शहलेतमेंपरिश्ित दे 
जाता है। 


से 0 ब. + ७५ 


ओ , + २छ२ 
शेलम प्लविन, नेलिनू और हृरिन से संयुक्तरों र 


आविद आदि यौगिक देता है-- 


नर न रप्त्ं २ प्ञ, 
ग लउदिद यां गे लेन (0/८४१८) 
शेलम तत्त्व उददजनके साथ कई प्रकार यौगिक 
देता है, जेसे शंल्रेनका चतु उदिद, शो ड&, (दरेन 
कठड, के समान ), द्विश लेन श ३ 3५ ( ज्वलेन, कर 
उ$ के समान ) आदि | मगनीसम्‌ चूणं ओर बालू 
या चूण शल ओषिद के साथ साथ घरियामें गरग 
करे तो मगनीपरोलिद, मरश, नामक यौगि६ प्राप्त 


हि 
हल 


होता है ज्ञो उदहरिकाम्ल के ससग से शलेन, अधथान 


शल चतुर-उदिद देता है-- 
मर शौ+४उहल्‍चन्शो ३ /+र२म 
श लेन स्कुरिनके समान वायत्य है जो वायु 
संसगसे दी जलडठता है और खेत धुएं के बादल 


बठने लगते हैं| प्रक्रिया में श/ल ओषिद बनता हैः-- 


शेड,+२ओ३च्शंओं, +२७० ओ 
शं लहरिरद, ओर प्लविद 

कटा जाचुका है कि शलप्‌ तत्त्व हरिन गैसके 
साथ गरम करने पर जलने लगना है। प्रक्रिया में 
न 
शेह, बनता है। सननीसम्‌ और शेल- 
ओपषिद (बाल्यू ) के मिश्रण को दरिनके प्रवाहमें 
गरस करने पर भो यह हरिद मिज्न सकता है | 
 शेओ२+ २स + २ ह२नशे हू, + २ मऔ 
: इसी प्रकार  हरिनईऊे स्थानमें अरुणिन्‌ क 
चपयेग करने में शलअरुणिद, श॒रू, बन सकता है 
शलहरिद उड़्नशी छद्त्र॒ है जिधका घनत्व १५२० है, 


. इसकाद्रवाँ 5--४० 


श्ौर कथनांक:५६ 
जलमें इसे प्रवाहित करने से लखदार ( 2 
शे छओ पषिद बनजाता हँ-- 
शंह,+७४उओ-डउ, +शे ओ,+४ उ है 
सी प 
या-श्ड३ओ+शे ओ२ +४ उ ह 
 शेलम्‌ छ्विन्‌ _गैप्में जलने लाता है और 
शेलजितवद, शौछ्ु,, बन जाता है। शोडओपषिद ओर 
उदप्रुविकास्लंके संघगंसे भी यद बनता है। उद- 
प्रविकास्लका काँव पर इसो गुणके कारण प्रभाव _ 
पड़ता है अथात्‌ दोनांके संसर्गत्ते काँच पर विह 
पड़ जाते । 
के. 3 है प 
४चउपु+श आंच्श प्र, + २३३ ओ 
टिक प्रुविद, ख छु२ बालू और गन्व शम्डकें 
गरम करनेसे भी शलप्जुजिद प्राप्त हो सकता है-- 
श ओर +२१ख छ+१डर ग ओ, 
शंपु,+ २खगओ ,+र२७, ओ 


शल प्डविद नीरंग गंस है। यह जलके संसरे- 


८' जदें। 
। 


(03075) 


से अति शीघ्र लखदार श ज्षब्रोषिद और उद॒-प्छव्- 
शेजिस्फ्त, उ, श पु; में परिणत दो जाता है-- 


३ेशं प्र, + रछ, ओचन्श ओर + रेड, श पुद्ध 
बह ६... 
शोल कबिद शे॑ का 

४ भांग बालू और ३ भाग कोर केयरा- 


में थोड़ां नमरु और लकड़ी का बुरादामिल्ा 


कर विद्यत्‌ भ्रद्दयी में १००० - २२००श तापक्रम 
तक गरम करने से शैत्र कबिद (या कबोएणडमू ) .. 


प्राप्त होता है-- 


शे ओ,+३ कच् शै क+२ क ओ 
दीरेझे समान ही कठार पद़ाथ है। इस पर 
आग का असप्तरब हुत ह्वी कंम द्ोता है अतः भद्धियोंके 
निर्माखम इसका उपयोग किया जाता हैं। यह प्रत्येक 
अम्डमें अनघुड है । पिघले हुए संन्‍्यक क्षारमें वायु 
की विद्यम्ानतामें यह घुलना सेन्य 5 शेलेत बनाता हैं | 


| श्द्ट 


श॒क+४ से ओ उ+ २ ओ२< 
सै, क ओह +सेर रे आइ+ ३ उर२ ओ 
गरेलओपषिद (०१००) शे ओर 
बाल के रूपम शैलओषद बहुत पाया जाता है। 
बालमें शेलओषिदके अतिरिक्त कुछ ल्ाह कण भी 
विद्यमान रहते है । शोलओषिद दे रूपोंमे पाया जाता 
है--(() २वेदार जैसे काट ज पत्थर आदि (२) चुण । 
क्वाट ज़के नौरग गग्दशक सुन्दर रवे होते हैं। 
पर कभी कभा मांगनीज ओषिद की विद्यमानत के 
कारण इनमे हलका रंगभी आज!ता है। सूक्ष्मद्शंक 
अन्त्र द्वरा देखनेम ये रवे पट%जी ज्िपाश्व प्रतीत 
हेते हैं । ये अत्यन्त कठार ह।त हैं ओर इनका घनत्व 
२६५ है । क्‍ ॥॒ 
| ट्डाईमाइट--दुमरे प्रकार का रवेदार | शैलओं 
दिद है । इसके २वे घटअजी पत्रके आकारके हाते हैं । 
इनका घन प २२: है । द 
ग्रोषजन उदजन धोकनीसे १७१०" तक गरम 
करने पर हरेक रूपका शैंछओषिद पिघलिने लगता है 
और विद्यत भट्टीमें यह २५१०*श पर चबलने छगता 
है।इस प्रकार पिघलनेसे यह काँचके समान नरम पड़ 
जाता है और इसके तार खींचे जासकते हैं, बोतल, 
कुप्पियाँ, गलास आदि बनाये जा सकते हैं। 
अगट आदि क़ीमती पत्थर शरैंलओषिदके चूण रूप 
हैं। शेलओपिद उच्चतापक्रम और अत्यग्त दबाव पर 
जलमें घुल जाता है । इस घा लसे फिर यह धारे धीरे 
प्थक हाने लगता है ओर चूण शेलओपषिद जम 
जाता है | 
रासायनिकगुए--साघार णतः यह जडहमें और उ३- 
पूविकाम्ल के छोड़कर यह सत्र अग्लोंमें अनधुछ है। 
उदपुविकास्लके प्रभावसे यह शेल चतुप्ल॑विदमें परि- 
ण॒त दे जाता है । 
. शैओ२+४ उप्ल 5 शे प्ह, +२उ२ आ 
यह दाहकक्षारोंमें घुल सकता है | सेन्धककब नेत 
ओर बालके मिश्रण के साथ साथ पिघलानेसे सेन्धक 
शेलेत बन जाता हे 


श२सैओ उ+शे ओ२ सैर शे ऑआआ,+उ२ ओ 
ः +> कर 
शैओ,+सैर के आज से शे आ, +क ओर 


सेन्धक गन्धेतके साथ भी उच्च त्तापक्रम पर शेलः 
ओषिद के। गरम करनसे सेन्धक शैलेत बनता है-- 

का रो प कक कु बम शे हि गो 

शेंचओो+से, ग ओ, न सेर शी ओ ३ +ग ओ३ 


ग।लकाम्ल ( 5॥॥60 90४7५ ) 


सेन्धक शौल्त में 5 मल छोड़ने से शोलिका अग्लः 
का लसदार अवक्षुप प्राप्त होता है। इश् अम्ल का 
शौल ओपषद हं! समझना चाहिये जिससे जलके: 
पक या दे अणु सयुक्त रहते हैं । इस अवक्तेपक्ा वायु, 
में रुखान पर केबल १६ प्रतिगत जल रह जाता है । 
पर शेषजलजड़ जाता है । शेलम तत्त्व चतुश क्तिक: 
है अतः इसके ओषिद और अम्ल निम्न प्रकार सूचित: 
क्यिे जा सकते हैं-- . कर 

९ है 5.4 जु छु[जु: 
आो-श 5, औरश < ओड है >शे< 
आड 


ओछ' 
ओषिद मध्याशैल्किस्ल पृत+ न्शेलिकाम्ल 


शी ओ३ ,-- शेलओ।षद 


- बे ञ ८ द 
शेओ३२+उद्यो इ>उ ३शे ओ॥ +मध्यश लिकाम्ल, 


। आक, के ५ छोर 

शे ओ२+श्ड३ ओच्ड, श ओ, पूवेश लिकाम्ल 
सी न्प े आप फ हैं ह ५ 
शलिकाम्लके लूवणों वं। शलेत कहते हैं! 

९०. ८८ 
सैन्धकब ब नेत और बात्य की उपयुक्त मात्रा साथ साथ 
छ.. 9... आह कि / को ७ ने 
पिघलाने से सन्घक पूव शलेत, सेडश ओड ओर: 
० का सर का हे 

सेन्धक मध्य शे लेत से, से ओ$ वोना बचते हैं:-- 

सेन्वकमध्यशेलेत 


जे 5 ५३ * है ६ कह न हु ५ ५ 
सेशशेओह+ से .कओ,-से, शो ओ,+क ओं३.. 


से नधक पूव श लेत 
कलाद्र शेल ओषि4ई सेन्‍्धकशलेत के हलके - 
घोल के इलके उदहरिकाम्ल हलके घोछ की 
अधिक मात्रा में धीरे धीरे डाल कर अच्छी तरह 
हिलाने से शेल्ओषिद का अबच्ष प नहीं प्राप्त होता: 
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है यद्यपि प्रक्रिया द्वारा श्र ओषिद अवश्य 
बनता है-- 


सो, शे ओ,+२ उह-२ से ह+(शेओ२ +उरओ) 


इस प्रकार घोल को कलाद् घोल (०॥० ००७!) 
कहते है । स क्षीण गन्धिद के कलाद्घोन्न का वणन 


पहले दिया जा चुका है । शछओषिद के कल्लाद्र 


घेल के एक हद तक ते सुखाइर स पृत्त क्रिया जा 


_ खकता है पर इसमें अधिक सुखाने पर शलओषिद 


एक प्रकार की मिलल्‍ली (]०!५) में परिणत हो जाता 
है। छवणों के घोल डालने से कछाद्र घोल का 
अध: चसंपन (०००8 ए१3007 ) किया जा सकता हद 


अथात्‌ शोलओषिद के स्थूल कण प्रृथक किये जा 
सकते हें । 


शीशा या काँच(०३४७) 


ऊछ ०. ५७ 
ज्ञारघातुओं के शेलेतों का खटिक या सीख 
शलेत के साथ मिश्रित करके पिघलाने से काँच 


. बनता है | काँच बे रवा अघुल पषदाथ है । और इस 


पर अस्डों का (उद प्लविकाम्ज के छोड़ कर ) काई 


के 


भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः रासाय निक पदा 


. का रखने लिये काँचसे अधिक उपयोगी ओर सस्ते 


बतन क्िसीमसी पद्याथके नहीं हासकऋते हैं। इसमें विशेष 
गुण यह है कि पिघज्ञा हुआ काँच ठंडा होनेप रएक 
ऐसी अवस्थामें आजाता है कि इसे फू ककर माड़कर, 
ओर साँचोंमें ढालऋर जिस रूपा चाहें बना सकते 
हैं। इसीजिये इसऊे पात्र आसानोसे बन सकते हैं । 


काँच बनानेके भिन्न-भिन्न विधियाँ है। किसी 
मिह्ीके बतनमें बालमें सैन्धक या पांशुज कब नेत या 
गन्धघेत अथवा चूनेका पत्थर मिज्ञाऋर रक्त तप्त घरडे 
पिषलाते हैं। भिन्न भिन्न धातु ओषिदों की विद्यमानता 
के कारण काँचमें नीछा, हरा या लाल रह़् आजाता 
है। नीरज काँच बनानेके लिये यह आवश्यक है कि 
बालूमेंसे धातुओं के ओषिद पहलेसे द्वी प्थकू कर 
लिये जाय॑। 
चीनी मिट्टीके भी बतन बनाये ज्ञाते हैं। इसमें 
हुथा स्फट शेलेत द्वोता है। एसबेस्टलमे मगनीस 
खटिकऋ शैलेत होता है । 


द्वितीय खण्ड 
धातु समृह 
न के 
स न्धकम््‌ ओर पांशुजम्‌ 


( 50कपणा 2१०१ ?0॥98थंघा) ) 


ब तक हमने अधातु तत्त्वोंका व्रणुन 
का , दिया है। सप्तम, षष्ठ, पंचम ओर 
ड ॥!  चतुथ समूहके तत्त्व मुख्यतः अधातु 
ही हैं। तृतीय समूहके तत्त्वोसे धातुशक्ति 
0 आरम्भ होती है। द्वितीय और प्रथम 
समूही तत्व विशेषतः प्रबल धातु हैं । ये 
सब धनोंत्मक शक्तिके माने जाते हैं । 

के प्रथम समूहरे तत्वोंके दो वंश हैं. 
के प्रौर ख--जैसी कि आँवंत्ते संविभोंगेका वणन देते 

















तत्त्व १ संकेत | परमांणुभार | 
शोणम्‌ शो ५९४ 
_ सैन्धकम्‌ से २३१० 
पांशुजम्‌ पं ३९-३१ 
लाल्म्‌ ला ८०५"४५ 
व्योमम्‌ वो. १३२८ 








समय कहा जा चुका है। इसी प्रकार अन्य समूहोंमें 


भी दो दो वंश हैं। क-वंशके तत्वोंमें ख-वंशीय 


तस्वोंकी अपेज्ञा धनात्मकू गुण अधिक प्रबल है 
ओर ख-वंशीय तच्वोंमें ऋणात्मक गुणोंका कुछ न 


कुछ समावेश अवश्य है । 


प्रथम समूहके क-बंशीय तत्त्वोंका विवरण निम्न 
अकार है-- के 








क्थनांक 








द्रवांक . ०'पर घनत्व 
१ # ँ्गाध # का काल 2सतआ बुझाल 'श्श >१९8० ०श ०'५& 
९७९१ ८७७० ०.९७२३ 
६२०४ प्र ०'८५५९ 
३९०९... इ९३६ १०२५ 
२८४५ | हा. १९०३ 
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इस सारिणीके देखनेसे पता चलता है कि तत्वों- 
का परमाणुभार ब्यों-ज्यों बढ़ुता जाता है, उनका 
दरवांक ओर कथनांक क्रमशः कम होता जाता है पर. 
घनत्व बराबर बढ़ता जाता है ( सेन्धकम्‌ अपवाद 
है )। इन सब पांचों तत्वोंके गुण समान हैं जैसा 
कि आगेके वणनप्ने श्रतीत होगा । इन तत्वोंमें सेन्ध- 
कम्‌ और पांशुजम्‌ विशेष उपयोगी हैं अतः इनका 
ही वणन इस स्थान पर दिया जायगा | 


प्राकृतिक लवण 

स्रन्‍्धक्म्‌ और पांशुजम्‌ अत्यन्त शक्तिशाली तत्व 
हैं अतः ये शांघ्र हो अन्य अधातु तत्वोंसे--गन्धक, 
ओषजन, हरिन्‌, कबंनद्विओषिद आदिसे--स युक्त 
की जाते हैं। इसीलिये प्रकृतिमें ये शुद्ध रूपमें उप- 
७5ध नहीं हो सकते हैं । 

स न्वकमूके मुख्य प्राकृतिक लवण निम्न है-- 

( १) साधारण नमक-- यह सेन्धक हरिद, से ह 
है । नमक को संस्क्रतमें सेन्धक कहते हैं, इसीलिये 
इस तत्त्वका नाम सेन्धकमू पड़ा है। समुद्र, कील 
ओर खारी कुओंके पानीमें यह बहुत मात्रामें. विद्य- 
मान है । नमककी बड़ी बड़ी खाने' भी होती हैं | 

( २ ) चिछोशोरा--यह सेन्धक नोषेत होता है । 
सेनो ओ, । 

(३ ) सोडा-बाज़ारमें जे सोडा बिकता है वह 
सेन्धक ५ब नत होता है । सज्जी मिट्टीमें भी यह 
यौगिक विद्यमान है । द 

: (४ ) पत्थरोंमें सेन्धक शैलेत और कहीं कहीं 
सेन्धक-स्फट-प्लविद्‌ ( क्रायोछांइट-खनिञ् ) पाये 
जाते हैं। 

पांझुजम्‌क अनेक लवण भी प्रकृतिमें उपलब्ध 
होते हैं, यद्यपि ये सैन्धकम्‌ लवणोंसे समान बहुता- 
_ यतसे नहीं पाये जाते हैं | कुछ मुख्य लवण ये हैं :-. 
( १ ) शोरा--पांशुज नाषेत, पांनोओ, 

( २) फेल्सपार 


( ३) माइका | पांशुज-स्फट शैलेत 


(४) कार्नेलाइट--पांशुज मगननीसहःरिद- 
मद २. देउड, ओ 


सेन्धकम्‌ और पांशुजम धातु 

सैन्धकम्‌ धातु दाहक  सेन्धकतक्षार-सेड 
( सेन्धक-उदौषिद ) के विद्युत्‌ विश्लेषणस्ले भ्राप्त हो 

। सन्‍्धक क्ञार बनानेकी विधि आगे छि 
ज,यगी। सेन्धकक्षारकों लोहेके एक बड़े बर्तन 
रखकर डायनेमोसे विद्युत्‌ घारा प्रवाहित करते हे 
धनभव ( धनोद ) पर ओषजन निकलने लगता 
और सैन्धकम्‌ एवं उदजन ऋणोद ( ऋण ध्रुव 
पर संचित हो जाता है। यह से घकम्‌ पिघली : 
अवस्था में होता है, इसे ठंडा करके ठोख करते 
ओर फ़िर पिंघछा कर मोटी मोटी बह्दियों (: 
बेह्नों ) के रूपमें ढाल लेते हैं। 

२( से ओ उ ) + [ रसे, 5: ]+ ओ+ 

सैन्धकमूको मिट्टीके तैछके अन्दर रखा जा। 
है क्योंकि वयुके संसगसे यह ओपषिदमें परिणत ६ 
जाता है ओर जलके साथ जल कर सैन्धकक्षा 
बन जाता है। विद्युत्‌ विश्लेषणकी प्रक्रियासे सेन्ध् 
कम्‌ व्यापारिक मात्रामें बहुत बनाया जाता है। अमर 
लगम ( सैन्धकपारद मेल ) बनाने और श्याप्रि 
बनाकर सुवर्ण-व्यापारमें इस्रका उपयोग किय 


जाता है | 


पांशुजम्‌ धांतु के इतनी अधिक व्यापारिः 
मात्रामें बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जं॑ 
काम इससे लिया जा सकता है वही सन्‍्धकमूसे भ॑ 
निकल सकता है। अस्तु, पांशुजम्‌ भी सौन्धकमूब 
समान पांशुजज्षार, पां ओ उ, के विद्यत्‌ विश्लेषणर 
बनाया जा सकता है। इसके .अतिरिक्त इमली क॑ 
मलाई (पांशुज उदजन इमलित)के। बन्द धरियांके गर 
करनेसे अथवा पांशुज कबनेतको +ब नके ख/थ मिश्रिर 
करके पिटवां लोहे की बोतलूमें उच्च लापक्रम तथ 
गरम करनेसे भी यह मित्र सकता है :-- . 

पा; क ओ,+ श्कन२ पां + ४ के ओ 
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पर ऐसी अ्रवस्थामें पांशु जम्‌ की वा्पें प्राप्त होती 
जन्हें शीघत्रह्दा लोह-पटोंके बीचमें ठण्डी करनी 
हिये अन्यथा पांझुत्रमू और कब नएकौपिदके 
गेंसे अति प्रबल्न तरिस्फुट-कारक यौगिक बन 
प्रगा जिससे बहुवा अत्यन्त द्वानिह्वारक दुघंटनायें 
जाया करती हैं । | 
सेन्धकम्‌ू और पांशुजम्‌ दोनों धातुएं जलसे 
की हैं, दोनों धातुएं चाकूसे काटी जा सकती हैं, 
र काटने पर घातु की स्री चमकदार सतह निकल 


ती हैँ । दोनों पिघलने पर पारदके समान द्रव देते 


ओर उबलने पर सेन्धकम्‌ खुनहरी वाष्पें तथा 
जम सुन्दर हरी वाष्पे' दता है। उनके द्रवांक 
(! क्‍्वथनांक पहले दिये जा चुके हैं । 

दोनों धातु र' जलके स'सगगंसे जल उठती हैं और 
उयामें तत्सम्बन्धी उद्षिंद क्षार - श्राप्त 
हैं जञ लाल लिटमन द्योतक पत्र को नीता 
सकते हैं, यह प्रक्रिया पांशुजमूके साथ अधिहू 
 होतो है, इध प्रक्रियामें जा ददजन जनित होता 
रकाएक मुन्द  बेजनी लो से जलने लगता हैः -- 
२ से+२उ२ ओर-२ से ओ ह+ ढ, 
२पां+२ेड३ ओरच२ पांझो उड+ ड२ 

दोनों धातु रँ वायुकं ससगेसे ओषिदमें ( और 
जलवाष्प भा वायुमें हा तो उदौ।षद़म ) प/रणत 
नाता है । हु 

२ पां+ओ३ पां, ओ 
पां;, ओकचर ओन्‍नरशपां झो ड 

यदि किसी खरलमें थोड़ा सा पारा लिया जाय 
: इसमें सन्‍्धकम्‌ के छोटे छोटे शु६6 टुकड़े काट 
मूसलीसे रगड़ कर मिलाये जाये तो तीज्नतारे 
ग आरम्भ होता है औ( कभी कभी प्रद्मश की 
भी प्रकट होती है । जब ८० भाग पारदमें एक 
सैन्धक्म्‌ मित्र जाता है तो ठंडा होने पर मिश्रण 
हो जाता है । इसके पारद-मेड या अमलगम 
हैं, यह पारदमेल प्री जलई साथ प्रक्रिया करके 
न देता है, पर इस अबस्थामें अक्रिया उत॒बी 


तीत्रतासे नहीं होती है जितना कि स्वच्छ सैन्धकम्‌ 
के साथ... 
सेंन्धकम्‌ और पांशुजम्‌ का संयोग तुल्यांक 

प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि रज्ञत यदि 
शुद्ध नाबिकास्लमें घोल्ला जाय और इस रजत- 
घोलके रजतऊा। पूर्णतः रजतहरिद्में परिणत 
कर के लिये सैन्धक हरिद घोल डाला जाय तो १०७' 
८८ भाग रणतके निये ५८४६ भाग सैन्धक हरिद 
ही आवश्यकता होगी। यह भी देखा गया है छि 
१०७'८८ भाग रजत २५४६ भांग हंरिनूसे संयुक्त 
होकर रजत हरिद बनाता है। अतः ५८४३ भाग 
सैन्धक हरिदमें ३५४०६ भाग हरिन्‌ होगा, शेष 
०८'४६--३५-४६८०२३ भाग सैन्धकमके होंगे अतः 
सेन्धकम्‌ का संयोग तुल्यांक २६ हुआ । 

ठीक इसो प्रकार का पश्रथोग पांशुज हरिद लेकर 
भी किया जा सकता है। १०७८८ भाग रजतके छिये 
७४-०६ भाग पांशुज दरिदकी आवश्यऋूता होगी अतः 
पांशुजम॒का संयोग तुल्यांक ७४ ५६ -३५*३६ -: ३९*१ 
हुआ । द द 

सेन्चकम्‌का आपेक्षिक ताप ०२९३ है अतः 
इसका परमाणु भार ब््श्ोे १४ के छगभग हुआ | 
संयेग तुल्यांक २३ था अतः: निरिवत परसाणु भार 


.. २३ माना गया है पाशुजम्‌का ऋ!पे।क्षक ताप ०१६६ हे 


अतः परमाणु भार_हह +३८'ईके छगभग है। इसका 
संयोग तुल्यांक ३९१ है अतः पांशुजम्‌का निश्चित 
परमाणु भार ३९ / ही माना जायगा। इस प्रकार 
लैन्धकम्‌ और पांशुजम्‌ दोनों «क शक्तिक हैं अथात्‌ 
इनका एक परमाणु अम्लोंमेंसे एक उददजन परमाणु 
ही प्रथक्‌ कर सकता है । 


सेंन्धकम्‌ ओर पांशुनम के ओपिद 


यह कहा जा चुका है कि वायुके संसगंसे सेन्ध- 

कम ओषिद्में परिणत हो जाता है। यदि समुंचित 
बज 

वायुप्रवा में सेन्‍्वकमू्‌ गरस किया ज्ञाय तो सेन्धक्‌ 
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परौषिद, से, ओं.,, बनता हैः परं यदि संकुचिंत 
वायुमें इसे गरम करें तो सेन्धक एकौबिद, से३- 
ओ, ही बनेगा । 

सेन्धक परोषिदकेा शुद्ध बनानेके लिये यह आव 
श्यक है कि वायु शुष्क हो ओऔरं कब न द्विओषिदसे 
पूणतः रहित हो | यह्द श्वेत अथवा पीलापन ढिये 
हुए श्वेत चुण पदाथ है। अति उंच्चंतापक्रम पर 
गरम करनेसे यह एक्ौषिदमें परिणत हो सकता है पर 
साधारण तापंके प्रति यह स्थायी यौगिक है। जलके 
संसगंसे यह सेन्‍्ध॑कक्तार और उदजनंपरौषिद 
देता है जिलका वर्णन पहले दिया ज। चुका हैः-- 

से, ओ३+र२े उड७ ओ-र से ओ उड+डं, ओ२ 


इसी प्रकोर गन्धक्ाम्लके संसगंसे छन्‍्धक गन्धेत और 


उदजन परोषिद प्राप्त होता हैं। 

सं, ओ२+उ३ ग ओ, से, क ओ, + ओ 

भार परोषिदं; भ ओ.,, मागनीज़ द्विओंषिद 
माओ, आदि भी स न्धक परोषिदंके संमान हैं, कब - 
नद्विओषिदके साथ यह से न्थक कब नेतमें परिणत हे। 
जाता है ओर ओषजन दे देता हैः - 

२स२ ओ२+२क ओ२-र से, कओ, + ओ<२ 

पांठुजम्‌ भी यदि वायुमें गंरम किया जांय तो 
कई प्रकार आषिदां का मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें 
से परोषिद मुख्य द्वोता है, इस्रे बहुधा प्रां, ओ 
लिखते हैं। खूब गरम करनेम्रे यह पांशुज् एकौषिदमें 
परिणत होजाता है। पांशुजक्षार के। पांशुजमके 
घातु्कें साथ गरम करके भी एकौषिद बना 
सकते- है:-- 

पां ओ उ.+ २ पां>२ पां.. ओ + उ२ 


सन्धक और पांशुज्कबनेत--.- से .क ओ& 
ओर पां क ओ, 


सनन्‍्धक कब नेतके सन्धकराख भी कंदते; हैं।। 


सका उपयेग. सनन्‍्धकक्षार आदि यौगिकोंके बनाने 
में होता है। साधारण नमक से इसके बनाने की दो 
मुख्य विधियाँ हैं:-- 
(१) लीब्लांक विधि... 
(२) अमोनिया-सतेंड विंधिं : 


इन दोंनों विधियों का सूक्ष्मते: वर्णन यंहां दिया 

जायगा । 
लीब्लक विधि--छीब्लांके विधिमें पहले 

साधारण नमक तीत्रगन्धकाम्लके संसगंसे सेन्धक 
गन्धेतमें परिणत किया जाता है ओर फिर यह सेन्धक 
गन्धेत कोयले और खटिक कब नेतके साथ तप्त 
करके पिधघलाया जाता है ।-इस प्रकार खटिक कब नेत 
दो प्रकियाओंमें बन जाता है--- 

२ सैह+उ,गओझो , - से गओ, +२उह 

से गओ, +खकओ, + २कन्‍से _कओ., +खग+क 
कओ ३ 

इस कामके लिये: त्लेहेके बड़े कड़ाहेशें बहुत 


सा नमक रखते हैं और इसमें तीत्र गन्धकाम्जकी 


खा 


आवश्यक मात्रा डालते हैं | मिश्रण खदा भत्री भाँति 
टारा जाता रहता है। कड़ाहेके मन्‍्द्‌ अग्नस गरम 
करते हैं । प्रक्रियामें पहले सेन्धक वद ज्ञन गन्धेत झौर 
उद्हरिकाम्ज बनता है । उद॒हरिकिम्ल बनानेकी विधि 
बताते समय इसका निर्देश किया ज़ा चुका है, 
आम्लिक वाष्पें पृथक करली जाती हैँं। इस कामके 
लिये विशेष स्तम्भ या स्तूप होते हैं । उ (जन -गन्धेत 
मश्रए के दूसरे कड़ाहेमें ओर भी अधिक उच्च 
तापक्रम पर गरंम करते हैं जः। पूणत: अंनोद सैन्त्रक 
गन्धेंत बन जाता है । 

सेठगओ, +से ह > से _गझओ,, + उह 

यह गन्धेत अनोद्र ई#ठोर श्वेत पदाथ है| इसे 
लवण-रोटिका कंहते हैं और इंस विधि से तैयार करने 
के रूवण -रोटिका-विधि कहंलें हैं । 


अंस्तु; इस प्लवशों' रोटिंका ७ थोत्‌ सैन्धके गंन्धे्त- 
केतोंडू कर टुकड़े टुकड़े किये ज्ञात हैं, ओर फिर इंसमें 


_कौयला और चूनेके पत्थरका चूंण मिलाया जाता हैं 


मिश्रणकों फिर जोरों से गरम कियोँ जाता है। इंस « 
कामसे लिये लोहपटोंके बड़े बढ़े बेलन 6ंपयागं में 

लॉये जाते हैं। ब्योंही बेलनोंका मिश्रण हलुआ सा. हो 
जोता है और उंसके ऊंपर पील्लीं वं।ष्पें रष्टिगत होने 
लगती हें तो पिघले हुए पढ़ाथंका बाहर लोंद पौंत्रीं 
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सेन्चक और पांशुजक्षनार,स ओड, और पांओड 
लीग्छांक विधिमें वर्णित काली राख! मेंसे खटिक 
गन्धिद्‌ दूर कर देनेके पश्चात्‌ सन्‍्धक कब नेत का 


जो घोल शेष रह जाता है, उसे लोहेके बेलनोंमें 


चूनेके साथ गरम करते हैं । प्रक्रियामें सेन्धककव्र - 
नेत स न्धकन्षारमें परिणत हो जाता है ँऔर खटिक 
कब नेत अवक्षं पित हो जाता है: 
सेस्‍क ओ, +ख ओड),>ख क ओ, + रसों ओड 
इस घोलछमें वायु प्रवाहित करते हैं, इससे दो 
व्यम हैं--पहला तो यह कि मिश्रण खूब टरता रहता 
ओर दूखरा यहं कि जो कुछ गन्वक-यौगिक हों 
उनका ओषदी करण हो जाता है । कालान्तरमें खटिऋ 
कब नेतके सूक्ष्म का तलैटीमें बैठ जाते है। इन्हे 
छान कर अलग कर लिया जाता है। फिर द्रवकेा उथले 
कड़ादोंमें १३८ क्थनांक तक गरम करते हैं। फिर 
बड़े बढ़े कटोगकार लोइपागेंधं घोलछकेा जांरोंसे 
गरम करते हें। इस्र प्रकार उनका सम्पूण जल प्रथक 


हो जाता है। फिर इन्हें बद्धियाँ अथवा बत्तियोंमें 


ढाउ लेते हैं | 

सन्‍्धक हरिदके उदविश्लषणसे भी सौन्‍्धक क्षार 
प्राप्त हो सकता है। शुद्ध सैन्धक त्षार बनानेके लिये 
बाजारू सेन्धकक्षारका मद्ययें घोलना चाहिये । इ्घ 
प्रकार केवल क्ञार मद्यमें घुल जायगा पर अशुद्धियाँ 
अन॒घुढ रहेंगी . इन्हें छान कर प्रथक किया जा सकता 
है। मध्रिक घोलके जड़ाकर शुद्ध ज्ञार मिल सकता 
है। अत्यन्त शुद्ध क्षार सेन्धकम्‌ घातु को खस्रवित 


, चमें चोडकर चांदी की व्यय वष्पी मूव कर हे. 


प्राप्त हो सका है। चांदी पर इस क्षारका + नतम 
प्रभाव पड़ता है । 

पांशुजक्षार भी संन्धक क्षारड्के समान बनाया 
जा सकता है | पांशुज्ञ हरिदके विद्यत्‌-विश्लेषण से यह 
विशेषतः बनाया जाता है। एक प्रव पर हरिन्‌ 
मुक्त हकर आजाता है और दूसरे ऋणोद पर पांशु- 
जम्‌। ऋणोद बहुधा पारदधातुका होता है । पंशु - म्‌ 
पारदधातुके साथ पारदमल बनाता है| यह पा२द- 
मेल पुन: जलके संसगेसे पांशुज क्ारमें परिणत 


हा जाता है। इस थाल को सुखाकर पांशु जक्षार 
बना लेते हैं। अत्यन्त शुद्ध क्षार बनानेके लिये पांशुज 
गन्धेव चूणकेा संपृक्त भारडदौषिद घेलके साथ 
गरम करते हैं। भार गन्धेतका अवक्षेप छानकर 
पृथक कर लिया जाता है: - एप 
पार गश्चो,+ भम (ओड), 
>र पांओो उ+भ ग ओ, | 
सेन्धक और पांशुज क्षार दाहक ज्ञार भी 
कहलाते हैं। इनको घे।छनेसे जल बहुत गर्म हो 
जाता है । पांशुज ज्ञारका उपयोग मदु-साबुनके बनाने 
में बहुत होता है । गरपं जा, 
सन्धक ओर पांशुज हरिद-सद, पांह 
साधारण नमक सेन्‍्धक हरिद है, इसमें थोड़ा सा 
मगनीश्रहरिद भी मिला रहता है, जिसमें पसी जनेके 
गुण हैं। इसी लिये बरसातके दिनोंमें साधारण नमक 
पसी तने लगता है इससे स्वच्छ नमक, सेन्धहरिद- 
प्राप्त करने की विधि यह है कि नमक घोलमें उद्दरि 
काम्ल गे स प्रवाहित करो। ऐश्वा करनेसे शुद्ध सैन्धक 
हरिदू अवध्षेपित हो जायगा पर मगनोस हरिद्‌ 
जलसें हो घुला रहेगा, लवणके। शून्य रू पम्पकी 
सहायतासे छानलो और फिर पररौप्यमकी घरियामें 
रक्ततप्त करलेा । 
स्टेस्फटंकी तहोंमें पशुजहरिद प्राप्त होता है, 
कार्नेलाइटम॑ यह मगनीस हरिदके साथ मिला 
रहता है। भ्राशिक स्फटिकीकरण द्वारा शुद्ध रूपमें 
यह प्रथक्‌ जिया जा--सकता है। गरम पानीमें यह 
सेन्चकद्रिद की अपेक्षा कहीं अधिक घुलनशील है। 


: सम्पूण पांशुजलवण इसी हरिदसे बनाये जाते हैं।. 


गंशुज अरुणिद -पांरू-लोहचूण और ४-रु णन्‌ जल 
का प्रभाव डालनेसे छोह अरुणिद बनता है। पांगुज 
कब नतके साथ श्रक्रिया करनेसे पांशुत्त अरुणिद प्राप्त 
हो जाता हैः--- 

२लो रु; +३ पां; क ओ> 

६ पां र+लो, », +३ क ओ< 

सेन्धक अरुणिद, सैरु, भी. इसीके समान है इसके 
खेखेरुतरउओ होते हैं।...... 
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पांशुज नैलिद-- यह भी उपयुक्त विधिके अनुसार सेन्धक ओर पांशुज गन्धेत--से, ग ओ,, 
बनाया जाता है। ओषधियों और नेलिन्‌ मापध्ता पं, गओ ३. 
([0407८(279) में इसका उपयोग किया जाता है | सैन्धक गन्धेत--खेर ग ओ,, लीव्लांक विधिमें 


पांझुनवरेत--पां हू ओ३-इसकी वधि हरेतोंका इस्रका वर्णन दिया जा चुका है। यद्द जलमें घुलनशील 
वर्णन करते हुए दी जा चुकी है। गरम चूनेमें हरिन्‌ है । घोत्नमेंसे रवे बनानेपर इसके अणुपें स्फटि फीकरण 


प्रवा हृत करके खटिक दरेत बनाया जांता है | के १० जलाणु, से, ग ओ,. १०४, ओ, मिल्न 
ख (ओरड )२+ ६ ह२ जाते हैं। ऐसी अवस्थामें इसे ग्लौबर-जवण कहते हें। 
+५ ख ह३+ ख (हू ओ,),+६ 5. ओ सैन्धक गन्धित--से, गगन ,--सैन्धऋ कब नेतके 
फिर खटिक हरेतमें पांशुज हरिद डाछते हैं। घोलमें गन्धक द्विओषिद प्रवाहित १रके संपृक्त 
अनधघुल पांशुज हरेत भवक्षेषित हा जाता है:--- करनेसे सेन्च्क भ्रधे गन्धित सेठ गओ,--बनता है, 
ख (हथ्रो, | १+२ पां हहडख हर+२पांह ओ, यह इवेत पदार्थ है-- िश 
सन्‍्धक और पांशुज श्यामिद, से क नो, से, कओ,+२ गओर+उस्झो 
पका | + रेस उ ग ओ, + कओ , 


कक ९ _ कर पक 
नि | बा श ८ म्‌ः पु कक  हु। नि ; पर 
सेन्धक श्यामिद--य दि लोह भभकेमे सेन्धकमके सन्धक भरधंगन्धितके ख प्क्त घोलपें यदि 


च्फै ( #< पर क्र 
| स॒न्‍धक कब नेतकी और मात्रा य्र 
अमोनियाके प्रवाहमें ७०० पर गरम किथा जाय तो है दल कक कक छोड़ी जाय तो 
चर हि जिद छा का जा 
सनन्‍्धकामिद .( ४०१०॥7796) पदाथ, से ना उ., हे है दि है 
मिलता है। २सड गओइ+ से, कओ, - 


३.२ ५ 
न्‍ पें-२ ने पे रस २ गण , +उ. आओ 
२ ना 3३ +२े स-२ ना 3२ सं+3२ २ ३ उ२ 


यह मोमके समान श्वेत पदार्थ है। कब नके गन्धितक॑ रखोंमें स्फटिक्रीकरणके ७ जलाणु 

8 में 22 ॥ गे रच 
साथ गरम करनेसे यद सॉन्‍्धक इ्यामिदमें परिणत होते हें। इसका घोछ ज्ञारीय होता है | हरिन्‌, 
हे। जाता हैः-- नेलिन्‌ या नाषिकास्लके प्रभावषते यह ओषदीकृत 


दाक्र स न्धक गन्धेतसें परिणत हो जाता है:-- 


रे के 
छु कट +छ अर हे 
से नो उ.+क-से क नो +उ, २ गओ३ + ने; +उ. ओोन्‍्खो, गओ, +२ उसे 
कै 


स्वणके निष्करषणमें सेन्चक श्यामिदक्ता बहुत सैन्चक गन्धकी गन्धेत, सो, ग, ओ, --५ उ, ओ 
उपयेग किया जाता है, यह अत्यन्त विष सेन्‍धक गन्धितरेा गन्धक-पुष्फफे साथ जबाछनेसे 
पदाथे है।... से न्‍्धक गन्धकी गन्धेत बनता है:-- 

पाशुन श्यामिर--यहू भी उपयुक्त-विधिके अनुसार द जिला 
बताया जा सकता है ' यदि पांशुज कब नेतके कब न 
और अमोनियाके साथ पिषलायें तो, बहुत शुद्ध 
मिझ सकता है। इस विधि के! “बीलबी की विधि! 
क्द्द्ते न या 

पां, केओ ३ + क+र नोठ,८२ पांकनो-+ ३ उ, ओ 


४4, 


ली बट. पाागकिमयंद 20222 
# 20 १ + ४: परत 


बे ४२६ कक जनम तक ५. के... फल नर 
सं ३ गशओ३ +गनसो २ ग, ओ, 


इसके रवोंमें स्फटिकीकरणके पांव जलाणु होते 
हैं । फोटोग्राफी में इसका बहुत उपयोग किया जाता 
है ( यह हाइपो नामसे प्रसिद्ध है) क्योंकि यह 
अपरिवत्तित रजत अरुणिद,-नेलिद-हरिद आदिकेा 
पंशज्लीहश्याप्तर पा हो. / ७3,  -.. उजैला लेता है। पर चित्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं 
का ग्तदृश्यामद, पा, लो, ( कनो );, के दड़ता है। इस ल्वणमें एन्‍्धकाम्ल डालनेसे गन्धक 
रक्त तप्त बरनेसे भी यद मिल सब्ता है:-- क्‍ द्विओषिदकी गन्ध आवेगी और रन्धक मुक्त हो 

५, ले (कतो)३:४ पांक्नो+ढो+२ के +नो, जावेगा-- हि 


[| श्ष्य ] 


से गए भो; +उ३२ गओ 
-सो, गओं,+उ3३ ओ+ग ओ २+ंग 
क्त मैलिनके ससग्गसे इसमें एक उपयोगी 
प्रक्रिया होती है। नेलिन्‌ स्वयं . से न्धक नेलिदसे 
परिणत दो लाता है ओर ख़ेस्धक चतुग़न्धकेनेत 


यौगिक बनता. हैं । 
श्से, ग, ओ; +नेर-रेसेने+सर ग, ओ 


इस प्रक्रियाका उपयोग किसी नेलिन्‌ धोलकी . 


शक्ति निश्चित करनेमें किया जाता है । 

पांशुज़ गन्धे +- पा; ग ओ, - यह पांशुज हरिदुसे 
बनाया जा सकता है । इसहा उपयोग खादके रूपमें 
भी होता हे । क्‍ 

पाँह + 5, गओ ,>पांड ग  ५+ उद 
पांड गओ, +पांह-पां, गगन, + उह 

प्रक्रियामें पहले उदजन्न गन्धेत बनता है शोर 
फिर पांशुज-गन्धेत । 

धक और पांशुज नेपेत,स नेओ,।पानिओ, 
सैन्चक  नेषेत, सेनेओ॥-चिलीका शोरा-शोरे 
के जलमें कई बार घोल कर स्फटिकी करण करनेसे 

ड्द नोपेत प्राप्त हो सकता है । यह जलप्रें घुलनशील 
है और नम हवांमें रखनेसे पसीजनने लगता है | गरम 
करने पर पहले यह पिघछता है और फिर ओषज़न 
दे देता है-- 
से ना ओ «८ सेना ओ२ + ओो 
इसका उपयोग नोषिकाम्लके व्यापार और खादके 
रूपमें होता है 

““:“सैध्यक -नेषित ->से ने ओ--सेन्चक नोषेत 
के खूब गरम करनेसे सैन्धक नाषित बनता है! 
सैन्धंक नोषेतमें लोहचूण मिलाकर गरम करनेसे 
भी यह बन सकता हे। लोह ओष जनका एके पर- 
माणु ले लेता है सैन्धकक्षारमें नोषस वांष्योंके 
प्रवाहित करनेसे भी यह मिछ सकता है । 





धक नाषितका घोल निबल अम्लॉके भी 


डालनेसे ( जेसे सिरकाम्ल ) विभाजित हो जाता 
है और भूरी नेाषस वाष्पे' निकलने लगती हें 


सैन्धक नाषितके घोलमें पांशुज्ञ सैलिदक़ा घोल 
डाल कर थोड़ा ख्रा ; शास्ताका घोल और -सिरकास्ल 
डाले तो नीछा रंग प्रकट होगा । नोषित और अम्लके 
सगसे भ्रक्रियामें नापस।म्ल, उनो ओर बनता है । 


प्रांशुत्न नैलिद अम्लझे साथ जद्सैलिड़ाम्ल देता: हे. 


नापसाम्ल और हदनेलिकाम छक्रे प्रभ्नावसे नेतिन्‌ 

उत्पन्न होता है जो नशास्ताका नीला कर देता है । 
उना ओ२ + उनैन्‍ने३, +२ नोओ+ 3२ ओ ) 
पांझुन नोषेत, पां नो ओ३- या शोरा--भारत 

वब्षमं शोरा का व्यापार बड़ा प्रसिद्ध है। पांशुतत 


हरिद और .सेन्धक नेषितके गरझ सम्धृक्त धोलोंके 
स सगधे भी यह व्यापारिक मात्रामें तैयार होता है | 


धघोलकेा उबालते हैं। सेन्धर हरिद प्रथक हो जाता 
है, इसे छान कर अल कर लेते हैं, और घोलमें 
पांशुजनेषतके रवे बना लिये जातेहहैं।. 

५ांह + सैना ओ “ज्सैद्‌ +पांसे। थ 

बारूद--गोला बारूद बनानेमें शोराका उपयोग 
किया जाता है। सैन्धक नाष त नम वायुमें पसीजने 
ल्ञगता है अतः यह इस काय्यके लिये उपयुक्त नहीं 
शोरा, कोयला, ओर गन्धक चुण निम्न अनुषातमें 

लग अलग बारीक पीधं कर मिलाते हैं: - 





शोरा-पां नो ओ ७७ 
कोयला १४ 
गन्घक- ९०. 
जल १ 
> पा हक 


फुलवाड़ी, आतशबाजी- आदिमें भी शोरेका उप- 
याग किया जाता है । 

पांशुज नोषित-पां नो ओ, यह गुणों में सैन्धंक 
नोषितके ही समान है, और इसके बनाने की भरी 
विधि वेडी ही है । 

पांशुजमके लवण नीरंग ब््वाढामें गरम करनेसे 
बे जनी रंग की लो देते हैं, पर सैन्> र्मके छवण 
सुनहरे रंग की छोौ देते हें। एक पररौप्यम्‌-तारक 
उद्हरिकाम्लमे डुबोकर पाशुज या संनन्‍्धक लबणके 


[ ११६ ] 
चूर्ण फे संसग लाकर नीरंग ज्वालामें लाइर मिन्न . 
भिन्न लौओं की परीक्षा की जासऋती है | पांशुजम्‌को 
लौ नीले शीशेमें होकर देखनेसे सेन्धऋूम्‌ रूवणोंक्री 
विद्यमानतामें भी स्पष्ट वे जनी दिखाई पड़ेगी । 

शोणम्‌ , छालम्‌ , और व्योमम्‌ के गुण भी सेन्ध- 
कम्‌ और पांशुजम्‌ के समान हैं । 





उन्नीसवां अध्याये 


टेकम , स्त्रेश्म ओर भारम 


( (॥0ंपा, 7करगपा। बावे ठिक्वांपा॥ ) 


3 ०7 ,.... वत्त सं विभागके द्विती य समूहम क-वशीय 
७०५५ चार दत्त्व हे-खटिकम्‌, खंशम, 
भारम्‌ और रश्मिम्‌। जिस प्रकार 
प्रथम समूदी शोणम्‌, सैन्ध5मू्‌, 
ओर पंशुजम आदिके शुण परस्पर 
में बहुत मिलते जुलते हैं, इसी प्रकार 
द्वितीय खमूही इन दुत्वोंके गुण भी 
द आपसणमें बहुत मिलते जुलते हैं । 
इनके परमाणुभार आदि गुण नीचे दिये जाते हैं 








तत्व | संकेत | परमाणुभारं| घनत्व | द्रवांक 
खटिकम्‌ | ख ४०४० (१'०५/२९ | 3८०० 
स्रंशम्‌ | स्त | ८७६३ २५४ | ९०० 
भारमू | भ १३७३७ | रण | छण० 
रश्मिम | मिं | २२६० पक, 2 








सत्रेशमका परमाणुआर खटिक्मू और भारमके 
परमाणभारोंका औसत है । १३२-४-१०८४ ०-०७ -5-८८.७२ 
रश्मम्‌ू अन्य तत्त्तोंकी अपेक्षा अधिक दुष्प्राप्य 
है । इसके समान बहुमूल्य पदाथ अन्य कोई नहीं है । 
एक ओंस रश्मिमका मूह्य इतना ही है जितना १३ 
पोड हीरा, */, टन पररौप्यम्‌ या ३३ टन सोानेका 
मूल्य होता है । यहाँ हम केवल खटिकम्‌ , स्त्रंशम्‌ , 
ओर भारमका ही बशन दंगे | 


प्राकृतिक लवण 
ख़टिकम्‌ लवण सैन्धकम्‌ लवणोंकी अपेक्षा भी 





अधिक विस्तारसे पाये जाते हैं, पत्थरोंमें खटिक 
शलेत अनेक रूपमें विद्यमान रहते हैं दांत और 
हड्डियोंमें खटिक स्फुरेत होता है| इसके अतिरिक्त 
संगमरमर, खड़िया मिद्ठको आदि में खटिक कब नेत 
होता है । 

कुछ मुख्य लवण नीचे दिये जाते हैं । 

झरागोनाइट--खकओ , 

डोलोमाइट - खम (कओ ,)२ 

गिप्समू- खगओ ,, २*ड, ओ 

फ्रल्ौरस्पार-- खपत २ 

चूनेका पत्थर--खक भो, 

केल्कस्पार--” 

एपेटाइट--श्ख, (स्फुओ,)२+ खप्लर 

संशम्‌ सं० १८४७ वि० में स्त्रशियन नामक 
प्रामके एक खनिज पदाथमें पाया गया था। इस ग्राम 
परही इस तत्त्वका नाम पड़ा है। कब नेत, गन्धेत 
आदि लवणोंके रूपमें यह तत्त्व पाया जाता है । इसके 
मुख्य प्राकृतिक लवण निम्न हैं : -- 

सत्रंशियनाइत--स्तर कओ ६ 

सिल्स्टाइन--स्तग त्र्प् 

 भोरेंप्‌ तत्व भारीरपार (हैवीस्पार) में पाया जाता 

है जिस पर इसका नाम पड़ा हे। भारीस्णर भार 
गन्धेत, भगओआओ, होता है। विदेराइट खनिजरमें यह 
भार कब नेत, भकओ, के रूपमें विद्यमान है । 


खटिकम , स्त्रशस ओर भारण धातु 
खटिकमधातु--कब नकी इटोंके बने हुए पात्रमें 
१०० भाग खटिक हरिद और १६५ भाग फ्लोरस्पारके 
मिश्रएणके। ६६० श पर पिघलाकर विशद्यत्‌ विश्लेषण 
करके खटिक्म्‌ धातु तैयार किया जाता है। लोहेका 


[ 

ऋणोद होता है। इस पर खटे *म्‌ धातु जमा हो 
जाती है । यह चांदीके समान इवेत पदाथ है इस* 

घनत्व आदद ऊरकी सारिणीमे दिया जा चुका है 
है। यह घनव्रधनीय है और अआओंषजनमें तेजी से जल 
सकता है। गन्धर, हरिन ओषज्नन आदिमें भी 
संयुक्त दो सकता है। जलक संख्गसे यह धारे धीरे 
सैघफमके समा उद्दोषिद्में परिणत हो जाता हैः-- 


ख+ २ ओ ८5 ख(ओ३), +उ, ओ 


नांपजनके प्रवाहमें रक्त तप्त करनेसे खटिक नोषिद, 
ख, नो२ बनता है | यह खटिक नोषिद भापक्रे 
संसगसे अमोनिया देने छगता है। 


ख, नो२+द उ३ ओ5-३ ख (झोड) ३ + रनोड, 


रक्त तप्त तापक्रम पर उदज्ननसे संयुक्त द्वोकर 
यह खटिऋ डद्द, ख 3. देता है । 

सत्रंशम्‌ू और भारम्‌ धातु भी खटिकमके समानही 
विद्युत्‌ विश्लेषण द्वारा तैयार हिये जाते हैं और 
इनके गुण भी खटिकम्‌ के समान हैं । 

संयोग तुल्यांक--जिस प्रकार सैन्धकम्‌ और 
पांशुजञम्‌ के संयोग दठुल्यांक निकाले जांते हैं उसी प्रकार 
खटिकम्‌ स्त्रंशमू ओर भारम्‌झे भी । इनके हरिदोंकेा 
रजतनोषेत से अवक्ञ पित करके रजतहरि; की मात्रा 
से संयोग तुल्यांक निक ले जाते हैं । खटिक कब बेत 
के उच्च तापक्रम पर खटिक ओपषिदमें परिणत #रके 
भी खटिकम॒का संयोग तुल्यांक िकाझा जा सकता 
है। इस श्रकार ठोीनोंके निम्न तुल्यांक प्राप्त 


हुए हैं:-- 


खटिकमू - «* २०.०३५ 
स्त्रशमू ... ... ४8४३.८१५ 
भारमू *<** «« ६८-६८५ 


खटिकम्‌ का आपेक्षिक्ताप ०.१७ है ऋतः इस 


.६"9 क्‍ 
कारण परमाणु भार ८ 7(5३५'६ केलगभग है अर्थात्‌ 


१्श१ ] 


परमाणुभार संयोग तुल्यांकका दुगुना होना चाहिये । 
२०,०३७ % २०४०.०७ खंटि कम पासाणुम र हुआ 
इस प्रशार खटिक्म्‌ दिशक्तिक है । 


भान्मूका आर्पोध्क ताप ००४ है अथांत्‌ परमा- 
६४७ 
आभार -_.५,7१२८ के रूगभग हुआ । अतः यह भी 
द्विशक्तिक है और इसका निश्चित परमाणुमार 
६८६८० » २-१३७३ + है । 


स्ंशम्‌ धातुको शुद्ध रूपमें प्राप्त करना व ठिन है 
अतः इसका ठीक ठीक आपेक्षिकताप नहीं झात 
है सकता है| यह गुणोंमें खटि म और भाशमरे ही 
समान है अतः अनुमानतः यह कहा जा सता है 
कि यह भी द्वि-शक्तिक होगा और इसका परमाणुभार 
४३८१४ ५२-८७ ६३० होगा 

आपषिद ओर उदोषिद 

रूटिह आषिद--खच5.--दाहकचूना--चुने कै पत्थर, 
अथोत्‌ खटिक कब नेत के। उच्च ता क्रम तक गरम 
क नेसे खटिक ओषि-द अथोत्‌ चूना प्राप्त होता है। 
प्रक्रिया निम्न प्रकार है 


खक आओ, >> खओ+$ आओ २ 
इस काभके लिये चूनेक, बड़ी बड़ी भद्टियां तैय 

की जाती है जिसमें चूनेके पत्थरके टुडे कोयलोंके 
डुकड़ोके साथ मिलाकर इस प्रकार सजाये जाते हैं 
कि वायुके लिये माग बना रहता है । कोय्लेमें आग 
लगादी जात॑; है : कबने दिःओपिंद ऋौर र न्‍य वाष्प 
निकल भागती हैं। इस प्रकार चूनके पत्थरको जला 
कर चूना तैय!र किया जाता है । 


यदि यदी प्रक्रिया थ्खी निश्चित. तापक्रमपर 
बन्द भट्ट में की जाय. अथात्‌ प्रक्रियामें जनित .कबन 
द्विआषद्‌ भगा न दिया जाय तो पत्थर पूर्ण रुपसे 
चूनेमें परिएत नहीं हो सकता है.। यह प्रक्रिया विप- 
ययित ह्वो जात॑ है : झा के 


न + 





| 


[ क्‍ १५५ ॥ 


कबआ, + खत्म ( खक गाँ 
अर्थात्‌ प्रक्रियामें जनित कब्र नद्वि-भोषिर खटेक 
ओपिदपर प्रभाव डालता है और र्विंर खटिक कब नेत 
बन जाता है | 
दाइक चूना श्वेत चूर्ण है जो केवरछ विद्यु त-भट्टी मे 
ही पिघताया जा सझृता है। पानीके सगसझ्चे यह 
बचे हए चने अथात्‌ खटिक उदौषिद ख ( ओड़ )३ 
परिणत हो जाता है :- 
खओ+छड३ ओन्‍लतख ( ओड )२ 


इस प्रक्रियामें काफ़ी गरमी निकलती है। इस 
उदौषिदकों जल साथ हिलानेते दूधिया घोल प्राप्त 
होता है जिसे दूचिया चूना कहते हैं । चूनेके पादीमें 
कब न द्विओओ षिद प्रवाहित करनेसे यह अनघुल 
टिक कब लेतमें परिणत हो जाता है बुझे हुए चने 
को पानीके साथ सानफ्र मकानोंके बनाने योग्य 
मज़बूत चना प्राप्त होता है ।- यह वायुमंड उसे कब 
नद्विआषिद अमिशोषित करके कड़ा हो ज!त। है और 
ईंटे' एक दूसरेसे जमकर जुड़ जाती हैं । 


बुमा हुआ चूना गरम पानी की अपेक्षा ठंडे जम्में 
अधिक घुलनशील है। इथ घोलके चूनेका पानी कहते 
हैं। यदि खटिक हरिद, ख हूं, के तात्रधाल में दहक। 
क्ञार सै ओ उ, का घो८़ डाला जाय तो खटिक इउदो- 
पिंद, खं (ओ 3)२ अवश्लेपित हो जायगो क्‍योंकि यह 
उदौपषिद जलमें अधिक घुतनशीज् नहीं है । 

खेहु:+३२से ओ-ढरूर सै-हकखरए( ओड), 

_स्त्रंश और भारश्रषि', खे ओ, भ औऑओ- स्त्रेश 

कबनेव और भारकबनेत खटेक कब नेत#) अपेत्ता 
अधिक स्थायी हैं, और गरम करने पर भारक्रब नत 
तो रक्ततप्त-तापक्रम पर भी विभाजित नहीं होता है 
शोर रूशकब नेत केवल उच्चतापक्रमों पर ही थोड़ा 
सा विभाजित हो जाता है। मांरऊबनेतं $ कोयलेके 
साथम्रिलाऋर रक्ततप्त करसे जलूवाध्प प्रवाहित करने 
से भार ददोषिद अवश्य मिल सकता हैः-- 

भरकझो। + क + उ३झो ₹भ (ओड), + २ कओ 


भारनोपेतके। गरंस करंके भारओपषिद बनाया 
जाता है और स्त्रंशनोषेतका गरम झरके स्त्रंशओषिद 
घत्तता है-- 


भ (नो ओ, )२तभ ओ+नो२ ओ, 


जल्नके संसगंसे ये ओषिद उदौषिद्में परिणत हो 
हो जाते हैं:-- 


भ ओ+छडर ओंन्‍्भ (श्री उ)५ 
सख्रञो+डर ओोज-ख( ओछड )२ 
ये उदोषिद भी दीज्नक्षार होते हैं । 


भारओपषिदू, भओ और स्त्रंशओषिद, स्तओ के। 
ओपषजनझ प्रवाहमें गरम करनेसे भाश्परोषिद, भओ२ 
ओर स्त्रंशप्रौषिद स्तश्रो, प्राप्त होता है। भारपरौषिद्‌ 
को और अधिक गरम करनेसे यद भारओषिदमें फिर 
परिणत हो जाता है | 


२भ ओ+ओर5"र भ ओ२ 
कब नेत 


यह कहा जा चुका है खटिक कब नेत चूनेके 
पत्थर, खड़िया संगमरमर आदिके रूपमें पाया जाता 
है । अरागोनाइट, केल्कत्पर आदि इसके प्राकृतिक 
खनिज्ञ है । इन सबका रासायनिक रूप तो एक ही है 
पर इनके रबे प्रथक प्रथक आ हार के होते हैं । केल्क- 
स्प॥र सबसे आधक शुद्ध पड़ तल्लौय पारद्शंक रवो 
वाला होता है | खड़िया भिट्टा कुछ छोटे सामुद्रिक 
जावों के शरीरका मग्वावशेष भाग है. ये जीवसामु 
द्विक जल्ममं घुले हुए खटिक कबनेत परनिभ९ रहते 
है ओर उससे अपनी हाडुयों था निमोग करते है। 
मर जानेके पश्चात्‌ यह आधश्थारज ९ हो इतना सचित 
हो जाता है कि खड़िया पिद्देके ढेर क ढेर बन जाते 
हैं । खड़िया हिट्ठी छिद्रदार पदाथे है। चूनके पत्थर 
पर द्वी अधिक दबाव ओर ताप पड़नेक कारण कदा 
चित्‌ संगमरमर बन जाता है । 


 खटिक कब नेत जल्न में बहुत ही कम घुलनशील 
है पर जछसें कब्र नद्धिओषिद घुला हो तो यह 


३. 8. ५] 


आधतानीसे घुत जाता है। भ्रक्रियामें सम्भवतः खटिक- 
अधेैकब नेत ख ( उकओ३& )३ बने जाता है- 

खरूओ « + ड ओ + कओ  5ख उकओ३)२ 

जलकी अस्थायी कठोरताका भी यह्दी कारण है 
जैगी कि पानीका वर्णन करते समय लिखा 
जा चुका है । 

संशनाइतके रूपमें स्रंशकब नेत, स्तकओ मिलता 
है और विदेराइटके रूपमें भार कब नेत। इनके 
गुण खटिर कब नेतके समान हैं।ये भी जलमें 
अनघुल हैं । 

खटिक, खंश, ओर भार-हरिद 

खटिकह रिद--ख ह --खटिक कब नेतकेा उद- 
हरिक्राम्ठमें डालनेस कब नद्विओषिद गैख निकलने 
लगती है और खटिक हरिद बन जाता है । घोलकेा 
बा्ष्प भूत करके सुखाते हैं भर फिर उच्च तापक्रम पर 
पिघलाते हैं इस प्रकार अनादे खटिऋ हरिद्‌ मिल 
 ज्ञाता है; -- 

खक शो, + २चह-खहू २ + उ३ओ+ कओ २ 

खटिक हरिद्‌ शीघ्रही जल्न साख लेता है. कौर 
हवामें खुला रखनेसे पसीजने लगता है। इस्र गुणके 
कारण यह न्म गैसोंऊे सुखाने के काममें आता है 
अमोनिया के इसकी सद्दायतासे शुष्क नहीं कर सकते 
हैं क्यों अमोनिया इपसे संयुक्त होकर | खह२ पनोउ ३] 
नमक अस्थायो यौगिक देता है। जलमें घुलनेसे 
अधिक ताप जनित होता है ओर घोल गरम हो जाता 
है। इसके वल्यीभूत दोने पर [खदशदेड२ओ] के 
रखे प्रथक होने लगते है । 


रड्र॒ विनाशक चूण ->खटिक ओष हरिद, 


ख ओ ह/-इसका उल्लेख हरिनका वणन करते 
खमय किया जा चुका है। दरिनका बुके हुए चूने पर 
भ्रवाहित करनेसे यह बन जाता है । 

ख(ओडठ ), +द ३-खओ दृ२ + उ२ ओ 

इस कामके लिये हरिन्‌ दो विधियोंसे प्राप्त किया 
जा सकता है--( १) वेल्डन विधि, (२) डीकनी 
विधि ! 


वैल्डन विधि--इस विधिमें मांगनीज़ द्विओषिद 
पर उद्हरिकाम्लका प्रभाव डाला जांता है, प्रक्रियामें 
हरिन्‌ गैस बनती है :-- 

मा ओ२ + ४३६ ८-माह २ + रेठश ओ + ह २ 

[ प्रक्रियामें जनित मांगनीज़ हरिद्‌ फिर द्विओ- 
षिदमें परिणत कर छिया जाता है | घोलके अम्डके 
पहले खटिक कब नेत डालकर शिथिल कर लेते है 
और किर दूधिया चूना अधिक मात्रामें डालते हैं। 
इस भ्रकार मांगनस उदौषिद अवकद्वोपषित हो जाता हे । 

माह,+ख ( ओ उ )२ मा ( ओ उ 2२ + खहर 

उदौषिदकों बेलनांकार ओषदकारक पात्रमें भाप 
द्वारा धीरे धीरे गरम करते हैं और इसमें वायु प्रवा- 
हित करते हैं। ओषदी करण होकर इस प्रकार माँग- 
नीज़द्विओषिद बन जाता है जो फिर हरिन्‌ बनाने के 
काममें आ सकता है-- 

मा(ओड)२+ओच्मा ओ२+ड२ ओ 

इस प्रकार अधिक मांगनीज़ द्विश्रेषिदका व्यय 
नहीं होता है ] 

डीकत विधि--यह कहा जा चुका है कवि नमक 
पर गन्धकाम्लका प्रभाव डालनेसे उद्॒हरिदकाम्ल गैस 
बनती है । इसे वायुमें मिला कर ढलवां लोहेके गरम 
बेलनोंमें जिनमें ताम्रिकहरिद, ताहर;ले मिश्रित इंटोंके 
टुकड़े भरे होते हैं, प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार 
उद्हरिकाम्लका ओषदीकरण हो जाता है । 

धडह +ओ२ रेड ओ+ २ हृ २ 

यह प्रक्रिया ताम्निक हरिदकी विद्यमानतामें थोड़ा 
ही गरम करनेसे हो-जाती है-!.-गम्रिक--हसिदृ उंसी---. 
प्रकारका उत्पेरक है जैसे पांशुज हरेतसे ओषजञञन 
बनानेमें मांगनीज द्विओषिद द्वोता है । 

इस प्रकार किसी विधिसे हरिन्‌ गेस बनाई 
जाती है । सीसा धातुके बने हुए बड़े बड़े कमरोंमें 
तीन चार इघ मोटी बुके हुए चूनेकी तह बिल्ली 
रहती है । कमरेको हरिन्‌ गेससे पूणतः भर दिया 
जाता है, और फिर इस २४ घंटेके लगभग बन्द 
रखते हैं । आवश्यकता पड़ने पर बीच बीचमें और 


[ १५४ ] 


हरिन्‌ प्रविष्ठ काते हैं। बुझा हुआ चूता इस प्रकार सत्रेश गन्धेन--स्त ग ओ, सिलेस्टाइब खनिज झ् 

हरिनसे संप्रक्त कर लिया जाता है । इस प्रकार रंग-  रूपमें यह प्राप्त होता है। यह जलपें खटिऋ गन्धेतसे 
ए कै जा हट पे 

विनाशऋचूण तयार हो जाता है । भी कम घुलनशील है । (१०० भागयें ० ? भाग) अतः 


स््रंश और भार-रिद,-स्तव २, $ 3३ ओ; भहर +उ३ किसी घुलनगी 5 स्त्रश-लवण किसी लवश-ान्‍्धेतके 
च््ो -- स्त्श कब नेत अथवा भारक्ब नेत के उदहरि- घोलका डालकर यद्‌ सु तन: अवक्ष पित जिया जा 
काम्तमें घोलनेसे खटिक हरिदके समान स्त्रंशहरिद्‌ सकता है । सैन्यक कब नेतके साथ उिधलानेसे अथवा 
और भारदरिद श्राप्त होते हैं । खटिक हरिदमें प्री जने- इसके घोलझे बे क] उबालनेसे स्त्रंश गन्धेत स्त्रश 
के गुण होते हैं अथात्‌ वायुवरे यह जड़के साख लेता. ऊँच नेतर्म परिणत हो जाता हे 
है पर स्त्रंशहरिदमें नाना लगजाता है (६ पृष्पण ) भार गन्वेत भ ग ओ,-भारी स्पार इसका खनिज 
अथात्‌ खुला रखने पर यह अपने स्फटिकीकरणके है। यह जल, उदहग्कास्ल, नोषिकराम्ल आदि रेंमें 
जलाएु शोक पथक्‌ कर देता है | भारहरिद न तो अनघुल हे । भारीस्परसे ही भार म्‌के अन्य नव णु 
पस्ती जता ही है और न इसमें नोनां ही लगता है। खटिक बनाये जाते हैं। अनघुल भार गम्धेतकेा घुस्नशील 
हरिद और भारहरिद जलमें भज्जी ग्रश्गार घुड़्नशील लवणोंमें परिणत करनेक्े लिये इसे सैन्धर कब्र नेत 
है पर स्त्रशहरिद इन शी अपेक्षा कम घुडनशील है। को अधिक मात्राके साथ गलाते हैं। इस प्रकार भार 
स्त्रंशहरिद निरपेक्ष मद्यमें घुलतशोल है पर भारहरिद गन्धेत भार कब नेतमें परिणत हो जाता है:--- 
इसमें अघुल है। द 

खटिक, स्त्रेश और भार-गन्धेत 

खदिर गन्वेत-ख ग ओ३_गिप्सम, सैलेनाइ 

आदि खनिन्ञोंके रूपमें खटिऋ गन्धेत श्राप्त होता है । 


कप बची जब 2 कक 
भगओ + से कओ३ -प्रकश्नोी ,+सरगग्मो,, 


इन प्रक्रिया रे लिये यद आवश्यक है कि भार- 
गन्धेत बहुत महीन पिसखा हो ओर सैन्धक-कबत्र नेतकी 
कु दि 
मिप्लम्‌ , ख ग ओ& २३२ओ, जलसें बदुत कम घुलन- गा आम आवक ये गला व पा 
े के याद सेन्धक कब्र नलेहमे॑ उततनाही पांशुत्कब नेत 
शीछ है (१०० भाग जल्ममें ०२१ भाग ), यह 


मम ह्ए नेक समान गरम जलको अपेक्षा दंडे ज पे सिद्धाकर भार गन्धेत 8 साथ गछाया ब्राय वा यह 
पल मील | का है परक्रिा और भी सरलतासे पूर्ण वः हा। जायगी | 


अधिक घुलनशील है | किप्ती घुलनशील खटिक लवण न 5 गले पविर्स 
मम अनघुछ लवणोंके। घुछडनशील लवणोमें परिव त्तत 
में किसी लवण-गन्वेतके धोलकों डालनेसे खटिक करतेको औई अत सामान्य वि हे और आइवे डा 
गन्धेतका र्वेत अवज्ञेप प्राप्त होता हैं। यह नित्र ल लत जज म 04 मि। केट िईर 
में भी घलनशील उपयोग बहुत किया--जाता है। अस्तु, सेन्त्र# और 
अम्लोंमें मी घुलनशील है । किस अकसर के 2000 आम 60 
पांशुत्र कब नेतझे मिश्रगके साथ भार गन्धेतके। ग अते 
हैं और गले हुए पदाथक पानीके साथ जबालते हैं । 
इस प्रकार घुलनशीड़ क्षार गन्धेव और अवशिष्ठ 
सैन्धक-पांशुज कत्र नेत के अलग कर लत हैं। अन- 
९. रे शि थ 
घुल भार कब नेत रइ जाता है। जिसमें प्रिन्न भन्न 
अश्छ डालकर भिन्न प्रिज्ञ लवण बनाये जा सकते हैं। 


“7 गिप्समृकी गरथ करने इसके स्फटिकीकरणके 
३/४ जलके जड़ादेनेसे पेरिस का प्लास्टर! ([2]85067 
० 0978) नामक एक पदार्थ मिलता है | इस प्रस्टरमें 
थोड़ासा जल बिलाइर यदि रख दिया जाय वो थोड़ी 
देरमें यह कड़ा ठोस पदाथ हो जावा है | इस गुणके 
कारण इसका उपयोग वस्तुओं का जोइनेमें छीसमेण्टके 


३ ० छ न . किक >> मी हक लव 
समान किया जाता है। इसके टठोंस हो जानेका कारण भकेआओं ३ +*उह-भहर कड २ ऊआीन कआार . हि 
यह है कि यद्द पेरिस प्रास्टर फिर जलाएु ग्रहण करके भक्ओ३ + घिरकाम्ल-भ (सिरक्रेत),+उ२ओोँ 


विप्समूमें परिणत हो जाता है। क क्‍ कक 


[| श्र ] 


कब न चूणऊके साथ भार गन्धेवक्ला गरम करने- 
से भारगन्धिद, भग, बनता है। सूफेद वर्निशके 
बनोनेमें भार गन्धेतछआ उपयोग कियां जाता है । 


खटिक , खंश_, और भार-नोपषेत 

खटिक नोषेत--ख ( नोओ, ), खटिक कब नंतके। 
नोषिछाम्लक साथ प्रभावित करके वाष्वीभूव करनेसे 
खटिक बाषेत प्राप्त हता है। इसमें ५सीजनेका 
गुण है। यह निरपेक्ष मद्यमें अनघुल है | इसे गरम 
- 'करनेसे खटिह ओषिद अथात्‌ चूना मिछता हैं । आज 
कल खाद की १ क्तिके बढ़ाने $ लिये इसका उपयोग 
किया जाता है । 

सत्रंशनोषेत और भार नोषेतभी तत्सम्बन्धी कब - 
नेतोंपर नोषिकाम्ल द्वारा प्रक्रिया ऋरके बनाये जा 
सकते हैं। स्त्रंश नोबेतमें नोना छग जाता है। इसमें 
स्फटिकोकरण के ४ जछ्ाणु हैं। यह निरपेक्ष मद्ममें 
अनघुल है | फुज्मड़ियोंमें इसक! उपयोग किया जाता 
है क्योंकि यद ज्वाज्ञाके! यह चमकदार लाल रंग देता 
है। भारतोषत ज्वालाकेा हरा रंग देता है अतः 
आतशबाजीमें इसका भो धपयाग डछिया जाता है। 
यह निरपेक्ष मदच्यमें अनघुन्न है।भारहरिद और 
'सेन्ध 5 नोष तके गरम घोलोंके। निलाकर ठंडा करने 
पर भारनोषेतके रवे प्राप्त होते हैं । 


भह, + रसे नोओ "भ ( नोओ, )२ 

टिझमके अन्य लब॒ण 

टिक गन्धिद-- खग - खटिक गन्धेतके कब न चूण 

के साथ गरम करनेस खटिक गन्धिद प्राप्त होता हैं-- 
खगओ .,, + ४क 5 खग + ४ओ 


यह श्वेत पद्ाथ है रोशनोमें थोड़ी देर रख कर 


जे 


खह 


यदि इसे अंधेरमें ले जाय॑ तो वहाँ इसमेंसे हरी दाप्ि 


भनिकरतो दिखाई पड़ेगी । 

खटिक स्फुरेत--खटिक ग्फरेत तीन प्रकारके हो 
हैं क्योंकि स्फ्रिकाम्ल उ, स्फओ त्रिभस्मिक है 
सामान्य ओर एक डउद्जन स्फुरेत जहूमें अनघुड हैं 
पर द्विडद्जन स्फुरेत ख (उस्कुतओ, )३ घुलनशील है। 


' पर गरम करनेसे खेंटिक ओदि 


सामान्य खटिक स्फुरेत ख३ (स्फुओ/)३_ यह 
हड्डियोंमें पाया जाता है । यह जलमें अनघुल है पर यदि 
जलमसें नमक अमोनियम हरिद घला हो तो यह घुल 
जाता है। जछी हुई हड डियोंके! गन्घ ऋाम्ल द्वारा प्रभा- 
वित करनेसे खटिक द्विउरजन स्फुरेत धाप्त होता है-- 
ख३ ( स्कऊुआ, )+ रड२ ग -ओ, 
>ख ड़, (सफ ओ$ )+ श्ख ग ओ,, 
इसका उपय'ग खादके छूपमें किया जाता है । 
खटिक कर्बिद--ख क /--चूने या चूनेऊ पत्थरका 
काक या एन्‍थ साइट कायज्ेक साथ विद्यत्‌ भद्ठीमें 
गरम करझहे खटिक कबि द तपार छिया जाता है-- 
खेआओ+शक -ख कु, +क ओ 
इसका उपयोग लिरकीजिन गैसके बनानेमें बहुत 
किया जाता है। जल्के संसगसे यह निम्न प्रक्नार 
सिरकीलिन, क्‌२ उ,, देता है-- 
खक,+र२३३ ओल्‍"ख(ओ छउ ), +कर उ३ 
खटिक श्यामिद, ख क नो २-खटिक कबि दके 
नोषज्नमें गरम करनेसे जोरोंकी प्रक्रिया द्ोदी है 
ओर खटिक श्या मिद्‌ बन जाता है-- 
खक,+नो२-ख क नो. +क 
इसका भी खादमें उगयोग क्रिया जाता है। 
यह भूबिमें जल्के संसगेंते अमोनिया देता है 
जिसका उपयोग वृ ्ञ-पौधे करते हैं । 
ख क नो, +३5३ ओ > ख कु ओ, -+ श्नो उ ६ 
खटिक कष्ठेत--ख क३ &ो, खटिक लवणोंमें यह 
सबसे अधिक अनघुल पदाथ है । किसी घुलनशील _ 
खटिक छवणमें अमानियमं-काष्शतका घोल डाजनेसे 
खटिक काष्ठेतका श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता। यह 
नोषिक/म्ल, उद्हरिक्राम्ठ आदि प्रबल अम्तोंमें 
घुडनशील है पर पिरक्ाम्ठके समान नि ल अस्छोंमें 
अनघुल है। गरम करनेस्ते यह खटिक कब नेतमें 
परिणत हो जाता है, जिसे और अधिक उदच्चतापक्रम 
या चूना प्राप्त 
होता है-- 
खकर आ, ८ ख क ओ, +क ओ 
खऊ$ आओ, >ख ओ+क ओ, 


[ रश६ ] 


ज्वालांभोंका रह्ल्‍ । 


खटिकम्‌के यौगिक उत्हरिकास्ल द्वारा नम करने- 


के पश्चात्‌ पररोयमके तार पर यदि ज्वालामें गरम 
किये जाय॑ तो गेरुआ रंग की. ज्वाला देते हैं । स्त्रेशके 
यौगिक चमकदार छोल-ज्वाला- देते हैं और भारमके 
यौगिक सेवके रंगकी हरी ब्वाल्ा देते हैं। 


 तीनोंके मिश्रणकी पहिचान 
यदि किसी मिश्रणमें खटिक्म्‌ भारम्‌ औरे स्त्रंशम्‌ 


जता _ ८ 
घोल-- इसमे 

अवक्त प-- पीला दस मिनट रखो | 
भारम्‌- विद्यमान । पर- 
रौप्यम्‌ तार द्वारा यह हरी 
ज्वाला देंगी। , न अर 
पीले अवक्षेपके उहमें घोलो 
और उ२ गओ डालो तो अन- 
घुल भगओं, का अवद्ो 7 
मिलेगा । ः 


अवक्ष पः एवेत : 


सनम» 333७3 पननभ33.3.3५५.००न+-ननननरनन-मनननन नम कम मनन न नननननननननननन- नननननननननननननननननाननन न -+न न  नान- 


इस प्रकार तीनोंकी परीक्षाक्री जा सकती है । 


जज. ४४४ ए के 9 हटना ४टनमकीन 
है. ५ आ>लापक , कमर "रोमन पा पजकतपकक्‍कजैकहब»+०००१ ५ न ओ॥ 


खेंशम्‌ू--विद्यमान । 


प्यम॒ तार द्वारा यह चमकदार 
लाल ज्वाला देगा । 


8 के ते 


तीनोंके यौगिकोके दोनेक्री सम्भावना हो तो उनकी 
परीक्षा इस प्रकारकी जा सकती है - 

मिश्रणमें से पहले अनघुल हरिद और गन्धिद 
अलग कर लो और फिर इसमें अमोनियम कब नेत- 
का घोल डालो । इस प्रकह्मार खटिक, सत्र श-ओर आर- 
तीनोंके कब नेतो का अवक्ष प्राप्र होगा । इस अवद्धेप 
के छान लो और फिर इसमें हटका गरम सिरकाम्ल 
डालकर कब नेतोंके। घोल लो । घोलनमें पांशुन्र द्विरा- 
गेत डालो ऐसा करनेसे भाररागेतका पीछा अवकद्तेफ 
प्राप्त होगा । निम्न सारिणीके अनुसार परीक्षा करो | 





अमोनियम गन्धेत डालकर गरम करो ओर घोलकों 


कक. सकानतितिमीयनिशनअलनतना»म«न्‍भारशनालकलक-, 


घोलः इसमें अमोनियम्‌ काष्ठेत 
डालो यदि श्वेत अवधद्वेप आवे तो 
खटिकम॒की विद्यमानता खमभनी 
चाहिये | 





पररौ- | 


[ 





बीसवाँ | अध्याय 
ताम्रम , रजतम ओर स्वणेम 
(०77०, एक थापे ७०५) 


# ; 





दो अध्यायोंमें प्रथम और द्वितीय तीनों घातुए अति प्राचीनकालस बड़े महत्वकी मानी 
समूहके  क-बंशीय तल्वोंका वर्णन जातो रही हैं। मिन्न भिन्न प्रकारके आभूषणोंमें उप- - 
दिया जा चुका है। अब हम इन यांग दान से ये अति मूल्यवान समझी जाती हैं। 
दोनों समूहोंके ख-वंशीय तत्वोंका तीनों धातुओंके कुछ भौतिक गुण नीचेकी खारिणीमें 
विवरण दगे। प्रथ्त समुहके दिये जाते है 

नल. खबंशमें ताम्रमू, रजतम्‌ और स्व- द कि जी. 
मर तीन तत्व मुख्य हैं. तांबा, चांदी और से।ना ये रे 



































| । ३ 
ले संकेत परमाणुभार | घनत्व द्रवांक._| क्वधनांक आपेक्तिक ताप 
>िशिल |___ क्‍ 
ताम्रप््‌ त्ता दशणछ.. | द4दाररे | ण्टडे (रु ००९३६ 
रजतम्‌ र्‌ १०७ प८ १०५ । ९६२० श््ण्ष' | 9८७६ 
हे के | ह | 
स्वणम्‌ स्व. | १९७४. | १६२ . ०३६३ [रैकरे०ा.. | ००३०३ 
इस सराणि ह देखनेसे पता चलता है कि तत्वोंका प्राकृतिक लवण 
परमाणुमार ज्यों-ज्यों. बढ़ता जाता है अत आफ ताप्नम्‌ प्रकृतिमें लिम्त खनिजों में संयुक्त पाया 
भी बढ़ता है पर आपेक्षिकताप क्रमशः कम हॉँता” जाता हे: - «जज - 
जाता है। द्रवांक और क्वथनांछोंमें इस प्रकारका (१) ताम्न पाइराइटीज-- ता छो ग३ क्‍ 
वे।ई नियम नहीं हे । इस तीना तत्वों में स्वणम्‌ सचच्च (२ ) मेलेकाइट--ता क आओ, , ता ( ओंड ) 
इधिक स्थायी तत्व है और ताम्रम्‌ सबधे कम अथोतू... (३) ताम्र ग्लान्स- तरंग 
हा परिध्थितियों तथा अम्ल, आदि ग्सोंका प्रभाव इनमें ताम्नरपाइराइटीज संबसे- अधिक विस्तार से 


स्प्रण मू पर बहुत कम होता है ओर रजतम्‌ पर कुछ पाया जाता है और इस्वी खनिजसे बहुधा तांबा 
अधिऋ पर ताम्नरम पर सबसे अधिक । पर तीनों ही निकाला जाता है । हे 

तत्व क-बंशीय खेन्‍्धक, पांशुजनम आदिकी अपेक्षा रजतम कभीः कभी: स्वतंत्र तत्वावस्थामें भी 
अधिक स्थायी हैं रा मिलता है पर बदुधा येहः गेल्घक,, आखनम्‌ , हरिन्‌ 


[| श्श्झ ] 


आदिसे संयुक्त मिलता है । इसके मुंख्य खनिज 
निम्न हैंः-- 

(१) रजत ग्लानस्स-२२ ग-रजत गन्धिद्‌ 

(२) पाइराजिराइट--र२श आ ग३-रजत- 
गन्धक आंजनित इ 

(३) हानसिलवर--र ह--रंजत हरि 


स्वण म्‌ बहुधा तात्विछ अवस्थामें ही स्वतंत्र 
दाया जाता है। कभी कभी चांदी और तांबाके स!थ 
मिल्ला हुआ भी मिलता है। क्वाद जकी बड़ी बढ़ी 
चद्टानोंमें स्‍्वण मके कुछ केण कभी कभी विद्यमान 
रहते हैं ( सत्तर हजार भाग क्च्ाद जमें छगभग १ 
भाग ही सोना बंहुधा होता है)। इन चद्टानोंके 
चूण चूण होने पर बालूमें भी स्त्रण के कण पाये 
जाते हैं। इनमेंसे सेना प्रथक करनेकी विधि नीचे दी 
जावेगी | 


खनिजीसे धातु-उपलब्धि 
ताप्रम्‌ 


ताश्नधातु उपलब्ध करनेके लिये बहुधा ताप्र 
पाइराइटीज का उपयोग दिया जाता है जो ताप्न-ऊोह* 
गन्धिद, ता छोग, , है| इसमें दस्तम्‌ , सीसम्‌ आ दिके 
गन्धिदोंकी अशुद्धियां भी भिली रहती हैं,। पहले 
इस खनिजके भूँजा (70००5) जाता है अर्थात्‌ 
बायुकरे प्रवाहमें गरम किया जाता है । ऐसा करनेसे 
ताप्रकी अपन्षा अन्य घातुण अधिक शीघ्र ओऑषरो- 
कंत दो जाती हैं। मिश्रण पर थोड़ी सी वाय प्रवादित 
करते है, और-फिर गरम इझसनेस अन्य धातुओं के 
आपिद बन जाते हैं पर ताप्र इस अ- स्थामें भो तांच्न- 
गन्धिदके रुपमें ही रहता है | 


इस प्रकार भूँजनेसे ताप्नगन्धिद और अन्य 
घातुओंके ओबिदोंका मिश्रग प्राप्त होता है। इन 
ओषिदोंके| ताप्नगन्धिदसे प्रथक करनेके लिये मिश्र- 
ण्मे बाल्यू या अन्य शैल जन पदाथ मिलाते हैं और 
गरय करके इसे पिघताते हैं। ऐसा करनेप्ते ओपिद 


ओर पिघलाने ( 57०!0४78 ) 


पक कं 0 या ; ५ शा 
शैलेतों परिणत हो जात हें ऋौ' ये शलेत ताप्े* द 


. गन्धिदकी अपेक्षा शीघ्र पिघल जाते है--- 


0० 0 
स्लो श ओ 
छोड़ शेलेत 


लो ओ+शे ओ 


पिघले हुए धातु शैलेत ताप्र मन्धिदके ऊपर 
तेरन लगते हैं अतः इनकी खतहकों आसानीसे पृथक 
कर लिया जाता है । 


इस प्रकार जो ताम्रगन्धिद्‌ मिलता है इसमें 
झब भी बहुतसा लोइा मिला रहता है | मूल खनिज- 
में १०--२० प्रतिशत तांबा था पर इस प्रकार भू जने 
के पश्चात तांबेकी 
मात्रा ३०--४० प्रतिशत हो जाती है। इस प्रकार 
प्राप्त पदा्थंके! कच्ची धातु ( (१००7९ 77609] ) कह्दते 


हें । 


इप् कच्चो धातुको फिर भू'जा जाता है अथ्वत्‌ 
वायु भ्रवाहमें इसे गरम करते हैं। ऐसा करनेसे 
लोहा ओषिदमें १रिणत है। जाता है और त!|म्रगन्धिद्‌- 
वैसेछा वैघाही बना रहता है। बालू अथात्‌ शेंल- 
ओपषिद मिला कर इसे फिर विघडाते है'। और 
पिघले हुए लोह शैलेवकी;, ऊपर तहकों प्रथक 
कर लेते है | यह मुख्यतः तम्रगन्घिद, ता, ग है । 
इतमें लोह श्रादिकी कुछ अशुद्धियां अबभी रहहदी 
जाती है । 


५+.. «परम 


 अच इस श्वेत धातुका वायुके मन्द अवाद्यमें 
च्चेपण भंट्टी ( 76५८706€739(07 ऐ॥ [७॥779 ८6) में भूजते 
हैं (चित्र देखो) इस भट्टीमें श्वेत धातुको सीधी आग 
नहीं लगता है। गेस *ी|ज्वाढाये' एक":सुथान क|पर 
प्रदीप होती हैं और वहाँसे भरष्टीकी डाट (97०७) 
द्वारा इवेत धातुके ऊपर प्रतिबिम्बितक्ी जाती है । 
भट्टीमें वायु प्रवे के लिये! विशेष छेंद ग, घ, *बने 
रहते हैं । यहां ताम्र वन्घिद निम्न प्रक्रियाके अनुभार 
कुछ तो तमम्न ओपषिद में परिणएुत हो जाता है :-- 


[ ३६ ).  *» 
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लकड़ी घे निकली हुई गैसें ताम्नओषिदका अवकरण 
कर देंगीं और शुद्ध तांचा मिल जायगा | 

इस प्रकार तान्न खनिजसे शुद्ध घाजु भाप्त करनेके 
ता, ग+ ओ, >२ ता+ गओ, डिये निम्त उपाय काममें लाये जाते हें । #ु 

ताम्रओषिद भी ताम्रगन्धिदके संसर्गसे ताम्रमू 7 + ' हलक प्राप्त करनेके लिये भूजना 
देता है रा [ख ) कच्चा वात प्राप्त करनक जिये जलता 

भ ५ २-(क ) श्वेत धातु प्राप्त करने$ लिये भू जना 
0 “0 8 शतार भआ 5  ता+ग आ३ (ख्र) श्वेव धातु प्राप्त क्रनेके लिये पिघशना 

पिघले हुर ताप्न-घातुमें गन्धकद्विश्रोषिद गैस ३-छेदोला तांबा बनानेके लिये भूजना 
निकतनेके कारण बहुतसे छेद हो जाते हैं। इस ४-शुद्ध करता । ः 
प्रकार प्राप्त घातुके छेरीला संवा कहते हैं । हैं। . घोऊक-वित्रि--इस विधिमें खनिज पद थे को साथा- 

छेदीले तांबेके फिर पिधनते हैं और वायुके रंग नेमेंकेके साथ गरम करते हैं। तान्नम वन्नइस्दिक मे 
संसर्गमें लाते हैं। ऐसा करनेसे जो कुछ भी अन्य परिणत हो जाता है. जिसे पानीसे घोरूर घोल बना 
घातुओंही अश्लुद्धियां होंगीवे फिर ओषदीकृत हो लेते हैं। इस घोलमें लोह धातुके डालते हैं। ऐसा 
जांयगी और उनकी तह जिघले तांबे पर तैरने लगेगी करनेसे ताम्रम्‌ू अवकज्ञेपित हो ज्ञता हे जिसे पिधला 


तार ग+ आओ जता ओआ+गओर 
५ ्य किक 
पर बहुत कुद्ध ताम्रधातुर्में ही परिततित्र हो 
जाता है । 





जिसे आसानोसे प्रथक कर लिया जा सकता है । कर शुद्ध कर लेते हैं: _... 
इस प्रक्रियामें थोड़ा सा तांबा ताम्रओषिदमें ....... दर लोन्लोहर+ंता .. 
एरिणत हो जाता है, जिसके रह जाने रे कारण तांबेके . चांदी ( रज्ज़तम ) 


भंजनशील द्वोनेकी संभावना है। अतः पिघलकी हुई... खनिजोंसे चांदी प्राप्त करनेकी मुख्यतः चार 
घातुके। हरी (ताज़ी ) लकड़ीक्े इंडेंत्े टारते हैं। विधियां हैं। . 7 शक के जे 





! १७ ] 


(१) ध्याज्षी-बिचिं ( (0७०॥६४०॥ )--इस 


विधिमें रजत-खनिजके। सीस खनिन्रके साथ पिधलाते 
हैं। इस प्रहार रजतम्‌ और सीसमका धातु संकर 
( 207 ) बन जाता है।“रजत-सीस संऊऋरकेा 
दड़ीकी राख द्वारा बनाई गे विशेष प्यात्िियोंमें 
( चित्र देखो ) रखकर गरम करते हैं और मिश्रण 





परसे वांयु प्रवादित करते हैं। रजत घातु ओप ननसे 
संयुक्त नहीं होती है पर सीसम॒स्ता सीघ ओपिद 
बन जाता है। गरमी पाकर यह गल जाता है। 
गला हुआ खीस ओषिद कुछ तो हवाके प्रवाहसे 
उड़ा दिया जाता है और शेष दृड़ीकी राखकी बनी 
हुई प्यालीके छेरोंमें साख छिया जाता- है | शुद्ध 
चमकदार चांदी प्यालीमें शेष रह जाती है । 


( २) प कस विधि-पिधला हुआ सीखा केवल 
१६ प्रतिशत दस्तमका घुला सकता है और पिघवजा 
हुआ दस्ता १२ प्रतिशत सीसाका ही । पर रजतम्‌ 
दर्तमूर्म भली प्रकार घुलनशील है | अतः यदि सीख- 
। रजत संकरके। पिघलाकर उसमें पिघला हुआ. 
/ छोड़ा जाय ता दंत्तमू्मे-रज॑तंम्‌ घुंल जायगा ओर 
दस्त-रजत संकर पिघले हुए सीसे पर तैरने लगेगा । 
ठंडा: होकर यह ठोस हो जायगा। इसकी तहके। 
' झा कर लिया जाता है । और फिर इसे 
कवनके साथ भभकेपें ज्ञोरोंसे गरम करते हैं | दस्त म 

दित हो जाता है और रजतम्‌ भभ हमें रह जाता 
इप्ले फिर खच्छ कर लेते हैं । 

(३ ) पैटिल्सवको विधि - इस विधिफा तात्पय्य 
ग्रह है झि जब रजत सीस संकर खनिज़को विषलां 


कर धीरे धीरे ठंडा करेंगे ती सीसमूके रवे पहुलें 
प्थक होने लगते हैं। इन रवोंके पृथक कर लिया 
जाता है | इस श्रकार घातु-संकरमें सीधम्‌की प्रतिशत 
मात्रा कम होती जाती है और रजतमकी प्रतिशत 
मात्रा बढ़ती जाती है। धीरे धीरे एक विन्दु पर 
रजत्‌ और खीस देनोंके रवे साथ साथ प्रथक्‌ होंगे । 
इस प्रकार सी खम्‌की मात्रा कम करके प्याली-विधिका 
उपयोंग किया जाता है। अथोत्‌ पिघले हुए घातु 
संकर पर वायु या भाप प्रवारितह्नी जाती है । इम 
प्रकार २!३ सीखा और प्रथक हो जाता है। इस 


_ विधिके कई बार दोहराते हैं और अन्तमें शुद्ध चांदी 


मित्र जाती है । 
७) पारद-मिश्रण विधि-मैक्सिके।सें इस विधिक! 


बहुत उपयोग किया जाता है. कयोंहि वहां इ'घनकी 
कमी है। चांदी 8 खनिज (रजतगन्बिद) के चक्की में 
अच्छी तरद् पीसते हैं। इसमें फिर नम॒ककी बहुत 
सी मात्रा मिला देते हैं| तत्पश्चात्‌ ताम्र गन्धेत (भूँजा 
हुआ ताम्र पाइराइटीज़) भी मिश्रित कर देते हैं, 
और साथमें पारद्घातु भी डाल देते हैं। प्रक्रियामें .- 
नमक और तामप्रगन्धेतके संसगसे ताम्नहरिद 
बनता है-- 

ब्सेह+ताग ओ, ले, ग ओ३+ता ह२ 

और यह खनिज्ञके। निम्न प्रकार रजतदटरिदमें 
परिणत कर देता है-- 

र, ग+ता ह्‌२ +ताग+ श्रह 

यहाँ पर यह पारद धातुसे प्रक्रिया करता है । प्रक्रिया में 
पारद-हरिद बन जाता है और चांदी पृथक दो 
जाती है । ह 
रह+पा-र+पाह 
यह चांदी शेष बचे हुए पारदक साथ पारद- 


 इजत-सम्मेल ( अमलगम ) बन जाती है । इस पारद- 


संम्मेहके घोकर प्रथक कर लेते हैं। भभकेमें इसे 
सत्रवित करनेसे पारद डड़ जाता है और चांदी 
भभकेपें रह जाती हे । 


| हैँ! ] 


(५ ) श्यामिद >िवि-खनिनेके चूँण कर लेते 
हैं और ०७ प्रतिशत सैन्धक श्यामिद, स् क ने।, के 
घोलके साथ इसे संचालित कराते हैं। प्रक्रियापें 

न्वक रजत-श्यामिद, से र ( क ने )२ बनता है;-- 


र२ ग+४ सैकनो-२सैर (कनो) २ +से२ ग 


इसके घोलमें स्फटम्‌ या दस्तम्‌ धातु डालनेमें 
चांदी प्रथक अवद्गोपित हो जाती है। 


स्वेणंम (सेना) 


सोना अधिकतर प्रकृतिमें ही पाया जाता है। 
काट जकी चद्टानोंमें, सरिताओंकी बाल में और ऐसेद्दी 
अन्य स्थानोंमें इसके कण बिखरे पाये जाते हैं। 
इसके प्रथक करनेकी विधि अति साधारण है। बालू 
के पानीके साथ धोनेतते ही काम चल जाता है, से।ने 
के कण अन्य पदाथों के रणोंसे अधिक भारी होते 
हैं। अतः बालू का पानीके साथ खलखला कर छोड़ 
देनेसे सोनेके करण तहमें शीघ्र बैठने लगते हैं। इस 
प्रकार इन्हें प्रथत्‌ कर लिया जाता है | 

जब काट जमें सानेके कण बहुतददी कम मात्रा 
में हेते हैं श्यामिद विधिक्रा उपयोग किया जाता है 
चूणके पांशुन्न श्यामिदके हलके -घोलमें संचालित 
करते हैं| वायुक्की विद्यमानतामें पांशुज श्यामिद्‌ 
से।नेके घुला लेता है । 

रस्व+ ४पां कनो + ओ +उ२ ओ 

सश्पां स्व (कनो), + शपोाँ ओड 


इस प्रकार प्राप्त पांशुज-स्ंतरण अ्थ॑मदके घोलमें _ 
दस्तमू धातु डालनेसे स्वण धातु अव्क्षेपित हां 





जादी है । ; 
रपो सत्र (कनो)२ + द- .पांकलो +-द (कनो)२ + रेस्व 
धातुश्रोके गुण 
तांबा---शुद्ध तांबेक्ना असछी रंग तो चटकीला 


गुलाबी है पर बहुधा यह हलका लाल दिखाई पड़ता 
है। ताम्रपन्न के नोषिकाम्ल द्वार। स्वच्छ करके (/५) 


रूपमें मेडकर देखा जाय तो यह गुज्नाबी प्रतीत दो गा ।' 


यह कदनेकी श्रवश्यकता नहीँ है कि तांबा मनव्धे- 
नीय होता है, इसके तार खींचे जा सकते हैं | विद्यत्‌ 
विधि से तैयार रिये गये शुद्ध तांबेका घनत्व ८.९४५ 
है । इसका द्रवांक ०८४ और क्वथनांक २३१० 
हैं। यह विद्यत्‌ और तापका अच्छा चाढक है। यह 
अन्य धातुझ्नोंके खाथ मिलकर धातु संकर बनाता 
है। पीतलमें दो भाग तांबा और एक भाग दस्ता 
होता हे । तांबेके। पिघला कर दस्ता छोड़नेसे 
यह बनती है । काँसेमें ९ भाग तांबा और १ 
भाग वंगम (टित ) होता है। जमन सिलवरमें 
तांब। ओर नकलम्‌ (निकल) होता है। वायुमें खुल 
छोड़नेसे इसमें काला जंग लग जाता है । 

परमाणु भार--ता म्नरम्‌ धातु के लवण दो प्रकारके 
होते हं- ताधिक और ताम्रस। ताम्रिक ओषिदमें 
३१. ७८५ भाग तांबा ८ भाग ओषजनसे संयुक्त है 
और ताम्रसओषिदमें ६३,५४७ भाग ठांबा ८ भाग 
ओषजन से युक्त है।.. 

तांबेका आपेक्षिक्त ताप ०.०&४ है जिसके अनुसार 
इसका परमाणुभार हैं हहजत३८ के लगभग. ह ना 
चाहिये । अतः ओबषिद्‌ द्वारा निकाली गई तुस्यांक 


: मात्रा ६९.५७ ही ताम्रम्‌ का परमाणुभार है। 


चांदी--यह इ्वेत घातु है जिसका घनत्व १०.५ 


है ओर द्रवांक &६२श है। यह घनवधनीय है और 
इसके पतले तार खींचे जा सकते 
धातुओंसे अच्छा विद्यतू और तापक्ा चाहइक है। 
इसके बहुत पतले पत्र में आरपार देखनेसे नीली 


तर 'आक झा 40७ च्य्य 2०५० 


न 






किया जा सकता शमकलक्‍कॉचवौष्वॉंका नीला रंग 
होता है । वायुमें गरम करनेसे भी यह ओषजनसे 


संयुक्त नहीं होता है। पर नोषिकामलके साथ गरम 


करनेसे यह नोषेतमें परिणत हो जाते हैं | गन्धकाम्ल 
के साथ गरम करनेसे रजत गन्धेत बन जाता है । 


इन प्रक्रियाओंमें रतजम्‌ ताम्रम॒के समांन है। 


सयेग-तुल्पांर और परम'णुभर--१०७.८८ प्राम रजतम्‌ 
का नोषिकाम्ड में घोल कर उद्दरिकाम्ल द्वास अब 


हैं। यह खब 


डती है। विद्युत भद्टी में इसुक्रः-व्म्ण्णा 


५०७७ 





[ १३१ ] 


तेषित करके आ्राप्त स्‍्मत.हरिदके तौजनेसे दृरिददी 
मात्रा १४३.३४. ग्राम मिलेगी अथोत्‌ १०७.४८ प्राम 
रजत ३५.४३ श्राम हरिवसे संयुक्त हो गया है | अतः 
रजतका संयेग तुल्यांक १८७,८८ है क्योंकि दरिन्‌ 
का परमाणुभार ३५.४६ है। रजत हरिद के एक 
अपणुर्े १ परमाणु हरिन्‌ का है।. 


रजतमूका आपेक्षिक ताप ००५६ है अतः इसका 
परमाणुभार हड्रैं&-८ ११७ के लगभग हुआ । 
इसका संयोग तुल्यांक १०७'८८ अतः इसका 
पत्म णुभार, भी १०७ ८८ ही हुआ । अथात्‌ रज्ञतम्‌ 
एक-शक्तिक है। _ 


सोॉना--सानामें चटकीढा पीला रंग होता है 
जिसे छुबइरा रंग कहते हैं। वायुमें यह अग्रभावित 
: रह सकता है | खमसत धातुओंकी अपेक्षा यह अधिक 
धनवधनीय है और इसके बहुत ही पतले तार खींचे 
जा सकते हैं | इसके इतने पतले पत्र बन सकते हैं कि 
_ २८०००० पत्र यदि एक पर एक रखे जाय॑ तो केवल 
एक इं च की मेंटाई ही बनेगी | साधारण स्वर्ण पत्र 
की मैटाई' ०००१ स मं होती है। इसके आरपार 


देखने से हरी ज्योति दिखाई पड़ेगी। स्वृर्णका घनव 


१६३ और द्रवांक १०११ ७ है । 


बिलकुल शुद्ध सेनेके सिक्रे या आभूषण नहीं 
. बन सका हैं क्‍योंकि यह बहुत नरम होता है । अद्जग- 
रेजी धुवण $ सिक्कों हजारमें &६१.६७ भाग सोना 
, होता है। सानेकी मात्रा केर्ट-मापमें दो जाती है। 

- ० प्रतिशत अथात्‌ खर्वाश शुद्ध स्रोन्नेक्रे-“रष्ट 7 
कैरेट कहते हैं। २४ कैरेट साना कहनेसे तात्पय 
यह द्वोगा कि २४ भाग सेनेमें २२ भाग शुद्ध सोना है 
ओर दो भाग अन्य मिलावट । अ:भूषणादिक बनाने 
के लिये तांबेश्री मिल्ञावट दे दी जाती है। तांबेछी 
मिलावटऊ कारण सोना कुछ कड़ा पड़ जाता है और 
_ इसमें कुछ लाली भी आ जाती है। यदि सनेमें चांदी 
मिलाई जायगी तो स्रेनाका चटकीला पीला रग 
हल्का पड़ जायगा | । 


स्वयं झे।ष जनसे संयुक्त तदों होता है पर हरिय्‌ 
या अरुणिन गेसोंसे तत्लुण प्रभावित हो जाता है। 
यह उददूरिकाम्ज, नोविक मल या गन्वकाम्जमें अन- 
धुल है पर अम्लराज अर्थात्‌ उदहदरिकाम्ड और 
नोषकाम्त्के मिश्रणमें घुल जाता है। वर ;तः यह 
घुल्ननशील प्रभात्र उदहरिकाम्ल ओर नोषिकाम्ल द्वारा 
जनित दृरिन्‌ गेसके कारण है। 


स्रणके यौगिक अधिकतर अस्थायी होते हैं 
अथात गरम कर नेसे स्वर धातु शीघ्र धुक्त हो जाता 
है । लोदप लवणों, काष्ठिह्राम्ल आदि अवकारह 
पदार्थों से भी स्वण पृथक हो जाता है -- 


स्वहृ, + शलो ह २5रूव + शलोह , 
श्त्रहू, +रेके 3२ ञ्रो ४7 सत्र + ईहह् ः 
ह_कओर ह 


संये।ग तुल्पांफ अगैर परमाणुभार--स्वण अरुणिद 
का विश्लेषण करनेसे इस हा सयोग तुल्यांक ६५७३ 
निकठता है । स्वणम्‌ का आपे क्षिकताप.००३१ है 
अतः परमाणुभार .55३5-२०३ के लगभग ठदरता 
है। संयोग तुल्यांकके। ३से गुगां करनेसे १६७२ 
आता है जो अपेत्तिकताप द्वारा निकाले गये परमाणु- 
भारके निकट है अतः स्वणम्‌ का परमाणुभार 
१६७२ है। इस प्रकार स्वण त्रिशक्तिक है। स्वर्ण 
दो प्रकारझ्के लवण देता है--स्वर्ण घ भौर स्वर्णिक । 
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ताम्रमू ओर खणम घातु दो प्रकारके लवण देते 
हैं। इनमेंसे एकके। इक लवण और दूसरेके। भ्ररू-जवण 
कहते हैं । रजतम्‌ केवड एकट्दी प्रकारके लवण देता 
है| ताश्निक लवणोंमें ताम्नम्‌ द्वि-शक्तिक है पर ताम्नस 
लवणों में यह एक%-शक्तिक है | स्वर्णस लवरोंमें स्वर्ण 
भी एक-शक्तिक है पर स्वर्णिक लवरणोंमें यह त्रिश- 
क्तिक है। कुछ मुख्य ल्वणोंके नाम और सूत्र 
नीचे दिये जाते हैं;--- । पर 


डी 


| १४३ ] 


| ताम्रत ताम्निक 
आओषिद ता३ओ ताओ 
हरिद ताएइ२ ताह. 
नं.षत --. ता (नोओं,)२ 
गन्घिद ताएग ताग 
गन्धेत -- तागओ 


ओपिद ओर उदोषिद 


तास्रिक ओषिद--ताझो-ताप्रपू धातुका वायु 


प्रवाहमें गरम करनेसे ताप्जिक ओषिद बनता है । 
तामिक नोषेत अःर कबनेतका भी गरस करनेसे यह 
बनाया जा सकता है । 

ता कओ | >>ताओ + कओं २ 

श्ता (नोग्रो,)२८- श्ताओं + ४नोओ२ + आओ २ 


ताप्जिक ओषिद पर उदजन अथवा अन्य काबनिक 
पदार्थों के वाष्पें प्रधाहित कर तो इसका अवकरण 
हो जाता है और ताम्नधातुर्में यह परिणत हो 
जाता है-- 

ता ओ+लउ,च्ता+उर ओ 

टंकण (०025) की घुडीमें ताप्निक ओषिद 
घुल जाता है और इसे हरा रंग प्रदान करता है। 
यह ओषिद अम्लोंमें घुलनशील है और घुल कर 
नीला घोल देता है । घोलका यह रंगताम्रिक लवणों के 
बननेके कारण हे । 

ताओ+उ, ग झ+उ, ओ 


ताम्रिक उदौषिद, ता ( ओ उ ),--ताश्नगन्धेत में 
सनन्‍्धकक्षारका घोल डालनेसे हलके नीले रंगका एक 
अवक्षप प्राप्त होता है यह ताप्नरिक उदौषिदका अव- 
क्षेप है। यदि गन्धेत-घोलकेा गरम करके सेन्धकक्षार 
डला जायगा ते यह अवक्ष प कुछ काला मिलेगा 
क्योंकि गरमघो हमें ताथजिक उद्दोषिदम्में से जलाणु 
पृथक दो जाता है और तापब्रिकओषिद बन 
जाता है-- 


की डाछ दो । यह पहला घोल हुआ । 


श्जत स्व्णस स्णिह 
र्आ छ्ओ ख,्ओ, 
रहे सह स्रह्‌ 
रोओ,._ +- न 
र्ग स्वर्ग. ना 
रगओं,  +- कप 


ता, ग ओ/ + रसे ओ उड ८ ता (ओ ४), 
राय + से 
ता( ओड), 5ता ओ+ 3३ ओ 


धोलमें ताश्नमूका परिमाण निश्वालनेके लिये इस 
का उपयोग किया जाता है। घोलका उद्वालकर 
सैन्धकक्षार द्वारा अवक्षत्रित करते हैं, अवक्षपक्रा 
छान भौर धो लेते है। तत्पश्चात्‌ इसे सुखाकर 
घरियामें गरम छरके प्राप्त ताप्रिक ओषिद, ता ओ, 
की मात्रा तौत्न लेते हैं। यद्ट मात्रा जान लेने पर 
घोलमें तांत्जिक छवणकी मात्राका हिसाब लगाया जा 
सकता है | | 

ताम्रस ओषिद--ता, ओ-ताप्निक ओषिदको ज़ोरोंसे 
गरम करने पर ताम्रस ओषिद मिलता है। पर इसके 
बनानेके सरल विधि यह है कि ताप्निकलवणके घोलके। 


 सैन्धकुओ पद द्वारा क्षायाय करके किसी अवकाग्क 


पदाथ जैपे द्वाक्षोन (द्राज्षगकरा ) आदिरें साथ 
गरम करों । ताम्नख्ओषिदृका भूरा भूरा अवद्गोप 
मिलेगा | इस विधिका उपयोग शकराओंके परिमाण 
निकालनेमें किया जाता है और इसकामके .श्यि 
फे/लिंगघोल बनाया गया है। इस घोलके दो भाग 
होते है । | 

फेहलिंग घोह सं० १--१७ प्राम ताप्नगन्धेतका 
२५० घ.श.म. जलमें घोलो ओर एक बू द गन्धकाम्ल 
इसे अलग 
बोतलमें रक्खो । 


फे हलिगघोल सं०१--६&० ग्राम सैन्धकपांशुज 
इमलेत ( राशीजञ ज़्बण ) ६०० घ. श, म, में घोल 
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और इसमें २० प्राम सेन्‍्धकक्षारमी घोल दो । यह 
दूसरा घोल हुआ | इसे दूसरी बोतज्ञमें रख दो | 
परखनलीमें द्राक्षशकराका थोड़ासा घोल लो 
(२ घ. श. म. ) और इसमें फेदलिगघोल सं० १ और 
सं०२ की दो दो घ. श, म. मात्रा डाल दो अब धीरे 
घीरे गरम करे! लात भूरा अवक्षप दिखाई देने 
लगेगा | इसे छ न लो और गरम पानी और मयसे 
'धो डालो । जहझुकुडी पर जलवाष्प द्वारा सुखालेा । 
यह ताम्रत ओषिद है | 
ताम्नस ओषिद टंकणकी घुणडीका लाल रंग प्रदान 
कर ता है | हलके गन्धकाम्ल द्वारा प्रभावित करनेसे 
यह ताम्र गन्धेतमें परिणत हो जाता है और कुछ 
वास्न-घातु अवक्ष पित हो जाता है | 
हा, +5२ ग ओ/जता ग ओ३ + छे३ ओ+ता 
ताम्न सहरिदम सेन्धकक्षार डालनेसे ताम्रस उदौषिद 
ता(झो उ); का पील्षा पदाथ प्राप्त होता है । 
रजतओोषि[--र२ २ ओ--रजतनो षेतमें शुद्ध सेन्ध झइ- 
क्षारका घोड़ डालनेश्वे रजतओषिदुका भूरा चूरा प्राप्त 
होता है । क्‍ 
शरनों ओ,+२ से ओ उ ८ 
रओ+२ सनोओ,+उ२ ओ 
यह ओषिद अमो नियामें घुल जाता है पर सेन्घक- 
क्ञारमें अनघुल है । २५० श तक गरम करने पर यह 
रजतम्‌ और झोषजनमें विभाजित हो जाता है। 
शब्र्२्‌ ओच-४ रन ञो २ 
नम रजतओपषिद कब न द्विओषिदसे संयुक्त हे।कर 
रजत कब नेतमें परिणत हो जा जाता है । 
द्रात्शकरा, टुग्धशकरा या किसी इमलेतके 
घोलमें रजतनोषेत और झमोनियाक्रा घोड बनाकर 
मिलाने पर गरम करनेसे रजत धातु प्रथ्क होने 
लगती है भौर परख नली >ी भित्तियों पर रजत-दर्पण 
बन जाता है। इस कामके लिये रजतनोषेतमें अमो- 
नियाका घोल इतना डालना चाहिये कि रजत ओषि- 
दूडा अबक्ष प आकर फ्रि घुज जावे | इसलेत, द्राक्ष 


शर्करा आदि पदाथ रजंतओषिदका अवकरंण कर देते 
हैं इसी लिये रजत दपण बन जाती है । 

र२ ओ + काब निक पदार्थ ७२ र+ ( ओ+ 

_काब निक पदार्थ ) 

स्वर्णिफ ददौषिद--स्त्र (ओ 3) ,--र्त्रणि क हरिद्‌ 
के घोलमें सेन्धकक्षार डालनेसे स्त्ररणि क उदौषिदका 
भूरा अवक्ष प मिलेगा। इस उदोषिदके धीरे धीरे 
गरम करनेसे स्वर्शिक ओषिद, स्व३ ओ३ बन जायगा | 
ओर अधिक गरम करने पर यह आओषिद विभाजित 
हो जाता है और स्वण -घातु एवं ओषजन प्राप्त होते 
हैं। यदि उदौषिदके अवक्षेपमें सैन्धकक्तारकी और 
मात्रा डाली जायगी तो अवक्षेप घुल जायगा। इस 
प्रकार सेन्धक स्व्रण त नामक पदा्थ बन जाता है । 

स्व ( ओ उ ), "- उ स्व ओ, 
उदौषिर रु*णिकाम्ल 
उह स्व ओ, +रेपे ओड - से, रव ओ३ +8४5२ ओ 
सैन्धरू स्व त 
गन्धिद (50907069) 

ताम्रिक गन्ध्िद-ता ग-ताप्नचूण के गन्धक 
पुष्पकी अधिक मात्राके साथ ४४० श तापक्रमके नीचे 
गरम करनेसे ताप्निकगन्धिद बनता है । यदि उद्हरि- 
काम्छठ आदि अस्लों द्वारा अम्लीय करके किसी ताप्निक 
लवण में उदजन-गन्धघिद्‌ गेस प्रवाहितकी जाय तो 
ताप्निक गन्धिदका काला अवक्षेप मिलेगा । द 

तागआओ, +उ, गचतता ग+उ२ ग ओ३ 

जलकी विद्यमानतामें वायुके ओषजन द्वारा यह 


आओषदीकृत हो कर त।म॒ गन्धेतमें परिणत हो जाता है। 


इसे जोरसे गरम करनेसे या उदन्नके प्रवाहमें गरम 
क्रनेसे--ताम्र त-गन्धिद मिलता है | 
द शतागंन्ता+, ग+ग क्‍ 
शताग+उ३ नता#/ ग+डश ग 
ताम्र सगन्धिद, तार ग, काला पदाथ है | तामूमको 
गन्धककी वाष्पोंमें जलानेसे भी यह मिल सकता है । 
रजतगन्पिद, २२ ग--रजत ग्लांस खनिजमें यंह 
होला है। रजतनोषेतके घोलमें उद्जन गन्धिद्‌ प्रव- 
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द्वित करनेसे यह काले चूण पद्ाथके रूपमें उपलब्ध 
होता है द 
२रनो ओ,+उर गरुर, ग+२ उनो ओ 
उदजन गन्धिद अथवा सेन्धक गन्धिद द्वारा 
रजतधातुका प्रभावित करनेसे भी रजतगन्धिद मिल 
सकतः है । प्रक्रियामे उदजन जनित द्वोता है । 
दब र्‌ +- डे  भू-र २ ग-+ छु्‌, 
्ै आप 
२२+से २ग+२ उशओन्‍र ,ग+उ5, + <सैओड 
इस विधिसे किसी लवणमसें गन्धककी विद्यमानता 
पद्टिचानी जा सकी है । कोयले पर दस्त गन्धेत और 
सल्थक कब नेतका सिश्रण लेकर फुकनी क्री सहायता 
स्रतप्त करो । कायलेकी सहायतासे दस्तगन्धेत दम्त 
गन्धिदर्मे परिणत हो जावगा। दृस्तगन्धिद सैन्धघक 
कब नेतके साथ सेन्धक गन्बिद दे देगा । 
दू ग ओ३+४ क-द ग+४ क ओ 
सं, क ओ३ +द गनन्‍्से; ग+द्‌ क आओ. 


इस प्रकार उपलब्ध पदाथमें यदि चांदीकी दुअन्नी 
रुपया आदिसें भिगोकर छुआये जायगे तो चांदी पर 
रजत गन्धिदका काला दाग पड़ जायगा। इस प्रकार 
का भ्रयोग प्रत्येक गन्धकबवाले यौगिकसे किया जा 
सकता है । 
स्वण गन्वित--स्व , ग-- स्वर्णिक हरिद अथवा 
पाशुज-स्वणाश्या भिरके घोलमें उदजनगन्धिद प्रवाहित 
करनेसे यह्द मिल सकता है । 
 रेसस्‍्व ह३+ मे उछ गस्व३ ग+६ उह+श्ग 
इस प्रकारक गन्धिदके साथ कुछ गन्धकभी मिला 
हता है। यह उद॒हरिकाम्लमें अनघुल है पर अमो- 
नियम गन्धिदमें घुछ जाता है 


' गन्धेत 


... ताम्रनान्धेत,-ता ३ गओ .७ उर२ ओ--तूतिया या 
नीला थोथाके नामसे यह प्रसिद्ध है। प्रकृतिमें यह 
तम्न-गन्धिदके ओषदीकरणसे बनता प्रतीत होता हे । 


तूग+२ओइचताग ओ, 


व्यापारिक मात्रामें ताप्न गन्धिदवा बायु प्रवाहमें 
भू जनेसे यह प्राप्त हो सकता है। ताप्नमका गन्धकास्ले 
में घोलनेसे भी यह बन सकता है। जलमें घुलनशीछढ 
है । घोल का स्फटिकीकरण करनेसे नीले रे प्राप्त होते 
हैं। इन रवोंमें स्खटिकीकरणके ५ जढाणु हैं। रवोंके 
गरम करनेसे ये जलाणु धीरे धीरे प्रथक होने लगते 
हैं और सब जलाणुओंके निकलजानेसे सफ़ेद पदाथ 

हजाता है | यह अनाद् तृतिया है। ताम्र गन्धेतके 

घोलमें अमो नियाका घोल डांलने पर पहले तो अब 
क्षप प्राप्त होता है पप यह अवक्षप और अधिक 
अमोनिया डालने पर घुलजाता है । घोलका रंग चट 
कोला नीला हो जाता है | घोलके वाष्पी भूत करनेसे 
ताम्रअप्रोनियम गन्धेत के चटकीके नीलेरवे प्राप्त होंगे । 
त्ताग ओ,+ध्नोड, ओड 

>ता ( नो 5३ )५ ग आओ उ, ओ+ १७3, ओ 

ताम्र अपोनियम गन्धेत 

ताम्रगन्धेतके रबों भौर ताम्रअमोनियम गन्धेतके 
रवोंमें भेद इतना द्वी है कि गन्धेतके ४ जलाणुओंका 
स्थान ताञअमो नियम गन्धेतसें अमोनिया ; नोड, ) 
के ७ अणुओंने ले लिया है। तामिकहरिदके घोलमें 
अमोनियाकी अधिक मात्रा डालनेसे ताम्नअप्रोनिमा 
हरिद, ता ( नोड३ ), ह२, रे उ. ओ मिलता है। 

रजत गन्घेत, रस ओ३--रजतव कब नेतका हलके 
गन्धकाम्जमें घोलनेसे रजतगन्धेत मिलता है। यह 
श्वेत लवण है । जलूमें यह बहुत कम घुछनशील है । 
रजतनोष तके संपृतक्तघोलमें किसी गन्धेतका घोल 
डालनेसे रंजतगन्धेतका अवक्तप प्राप्त हो सकता है। 


हरिद, अरुणिद और नेलिद 
ताम्रि कहरिद--ताह २ पतामिक ओषिद या कब - 
नेतके तीत्र उद्॒हरिकाम्लमें घोलनेसे तामिक हरिदू 
प्राप्त ही गा-- 
ता ओ + २उह " ताह २ + 3२ ओ 


इसके रवोंमें जछके दो अणु द्वोते हैं । ताम मे 


. हरिन्‌ वायव्यमें जलानेसे आद्रें तामिक हरिद भी 
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मिल सकता है जो काछाभूरा पदाथ है | ताह२, २७२ 
झो के रवे नीले होते हैं, पर इसके गाढ़े घोलमें 
पीलापन लिये हुए हरा रंग द्वोता है। यह मद्यमें 
घुलनशील है। 

ताम्रत हद--ता२ हृ२-+बायलने इसे पारदिक 
इरिदके खाथ ताम॒धातुका गरम करके तेयार किया 
था । ताम-धातुके थोड़ेस हरिनमें गरम करनंसे भी 
यह बन सकता है। यदि ताम्॒थातु पर उदहरिकाम्ल 
प्रवाहित करके यदि गरम किया जाय तो भी यह 
बन सकता है । 

श्ता+रच ह > ता, हं२3उ२ 

ताम्नधातु उद्हरिकाम्न्ममें तब तक नहीं घुलता 
है जब तक इसमें वायु न प्रवाहितकी जाय पर ऐसी 
झवस्थामें तमकहरिद बन जाता है-- 

श्ता+४5ह६+श५ओ३ > दरेताह, + २१३ ओ 

तामस्न ओषिदक्ा उदहरिकाम्लमें घोलनेसे भी 
त्तमसहरिद बन सकता है । 

तामि क हरिदरके अवकरण करनेसे भी यह प्राप्त 
हो सकता है। अवकरण करनेकी दो विधियां हैं । 
(१ तामि क दरिदकेघोलको ताम छीलनके साथ तब 
सक गरम करो जब तक घोल नीरंग न हो जाय। इस 
प्रकार ताम स दरिद्‌ बन जायगा[ ३--- 
द ताह:+ता->ता२ ह२ 

तामि कहरिदका अवररण दृस्त-चूश से भी दो 
सकता है--शताह _+ 3२८ ता, ह२ + २5 ह 

(२ ) तामि क दरिदके घोलमें गन्धक द्विओषिद 
प्रवाहित करने से भी इसका अवकरण हा सकता है । 

श्ताह:+उ, ग ओ३+उ३ आओ 

न्‍्ताश हद +उ२ ग ओ३+ रठ हू 

ऐसा करनेसे ताम स हरिदका श्वेत अवक्ष प मिल 
जायगा। यह श्वेत चूण है पर प्रकाशके संखर्गसे 
बेजनी हो जाता है। यह अमोनियामें घुलकर नीरंग 
घोछ देता है यदि वायुका बिलकुछ संसग न दो 
अन्यथा! तामि क छवण बन जानेके कारण नीला रंग 
दे देगा। यह कबन एश्ोषिद और सिरकीलिन 
गैसोंके अभिशोषित कर लेता है । 


तास्रिक भ्रुणिद -ता रु,--तामि क ओंषिद और 
उद्ञ्रुणिकाम्लके घोलका वाष्पी भूत करनेसे इसके 
काले खे प्राप्त दो सकते हैं। तामि कनेलिद अत्यन्त 
अस्थायी होनेके कारण नहीं पाया जाता है । 

ताम्रत नैलिइ--ता नै-तामि क गन्येके घोलमें 
पांशुजनैलिदका घोल डालनेसे ताप्त स नेलिद 7। श्वेत 
अवक्ष प प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रक्रियायें पहले तो तामि क-नेलिद बनता होगा जो 
अस्थायी होने के कारण तत्काल ही ताम सने लद और 
नेढिनमें विभाजित हो जाता है । 

२ता गओ, +४पां नैन्श्ता ने; +रपां२ गझ्नों, 

नशेता ने+नै, +पां, गओं 

रजत हरिद--रह्‌--यदि किसी हरिद या उद॒हरि- 
काम्लका घोल रजत नोष तके घोलमें डाला जायतों 
रजत हरिद का श्वेत अवक्ष प प्राप्त होगा । यह अब 
ध्ोप अमानियामें शीघ्रद्दी घुल जाता है | घुलने पर 
निम्न योगिक बनता है-- 

रह + रेनो 5३ 5 (नोड,)२६ 


यह जलमें बहुत ही कम घुलनशील है (एक 
लीटरमें २०'श पर २ सहस्ञांश ग्राम) । किसी पदायेंमें 
यदि रजतम्‌ या हरिदकी मात्रा निकालनी हो तो उसे 
रजत दृगिदम परिणत करके निकाल लेते हैं । 

रजत अरुणशिद--ररु-यद्द पीला पदाथ है। रजत 
नोषेत में सेन्धक या पांशुन अरुणिदका घोल डाछन 
से पीला अबक्षोप प्राप्त होगा । यह अवध्लेप इलके 
नोषिकाम्ल या हलके अमेनिया में अनघुल दे । 

रजत नैलिद--रने--पांशु जनैलिदके धाज्का रजत 
नोषतके घोलमें डालनेसे रजत नेलिदका हलका पीला 
अवक्लोप मिलता है । यह भी अमेनियामें बहुत कम 
घुलनशील है पर अमानिया डालनेसे इसका रकह्ष 
सफद पड़ जाता है । क्‍ 

स्वणि क हरिद- स्वह,--स्वरण +#। अम्लराज (नो- 
षिकामल और उदहरिकाम्लके मिश्र ण)में घोलनेसे सुन- 
हरा घोल प्राप्त होता है जिसके वाष्पीभूत करनेसे 
दर-स्वणि काम्ल, 8 स्वहृ,, ४ उज््मों, के पीले रवे 
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आप्र होते हैं । इस अम्लफ्ा स्वणिकइरिद और 
'उद्हरिकाम्छ का मिश्रण समझा जा खकता है । 

उ स्वह-उ3 ह+ स्वह, द 

इसके घोलमें उदजन प्रवाहित करनेसे स्वण धातु 
पृथक्‌ हो जाता है । 

२उस्‍स्वह+३ उरनरे स््क्‍+८पडटह् 

वर्ण हरिनजडुमें भी घुत्तनशील है। घोलके। 

वाष्वीभूत करके १४०” तक गरम करनेसे स्वर्णिक 
हरिद, रूवहद |, का भूरा पदार्थ मिछ जायगा। यह 
जल, मयय ओर ज्वल्कमें घुलनशील है । 

स्वर्णिक हाँ दहला १७० तक गरम करनेसे स्व्ण- 
सहरिद, स्वह, का पोला पद्मथ मिलेगा । 

स्व हृ३च्स्व हू +ह २ 


ओर अधिक गरम करनेसे यह स्वृरशम्‌ और 
३७ का | चु _ 
हरिनमें विभाजित हो जायगा | सर्वणि 5ह रिद्‌ पांशुज- 


हरिदसे सयुक्त होकर पांझन स्र्ण-हरिद या पांशुतदर- 
स्रण त नामक पदाथ देता है । 

पां ह+स्व ह, "पां स्व है 

इसे हर स्वणिकाम्लकां लवण कह सचते हैं । 
इसका उपयोग फोटोग्राफोमम होता है। 

स्रशिक अरुणिएइ-स्वरु ,--स्वणम्‌के अरुणिनपें 
घोलनेसे स्तर एक अरुणिद बन जाता है । 

स्रणिक नै छूद -स्व ने, , स्वर्णिक हरिदमें प शुत्र 
नेलिद डालनेसे स्वणिक नेलिद का नीला अवज्षप प्राप्त 
होगा | ताप्निक नैलिदके समान यह भी शीघ्रहों विभा- 
जित होकर स्वणस्र नेलिद, स्व ने, में परिणत हो 
जाता है । 


स्व ने; स्व ने + नै 
फोटोग्राफी 


रजतहरिद, अरुणिद, स्वण॒द्दरिद्‌ आदि लवणों का 
उपयोग फोटोप्राफी या चित्र उत्तारनेकी विधिमें किया 


जाता है। फोटोग्राफेका सूक्ष्म वृत्तान्त यहां दिया 


जाता है । 
रजतहरिद, अरुणिद॒ आदि लवण प्रकाशमें कुलु 
काले पड़ जाते हैं। प्रह्नशह्ी किणोंऊे कारण विशे- 


षतः प्रकाशक पराकासनी ( ०।४७ ४०!०६ ) तरंगोंके 
कारण ) इन ज्ञवणोंमें राप्ाथनिक परिवत्तन दही जाता 
हैं। फोटोग्राफोके भुख्य अंग इस प्रकार हैं । 


(१) चित्र लेनेका प्लेट--यदह प्लेट शीशेका होत 
है । जिलेटिनके घोलछमें रजत नेलिद या रजत अरुणिद 
का चूग घोला जाता है ओर इस घोलकी एक पतली 
तह इस प्लेटपर लगा दी जाती है। इस प्लेटके काले 

ग॒जमें बन्द करके रखते हैं और केवज्न अंधरेमें ही 
खोलते हैं 


यह प्लेट केमरामें लगाया जाता है। जिस पदाये. 
की फोटो लेनी होती है, उसकी किरणों कुद्च सेकर्ढ, 
बहुधा चौथाई मिनट तक तालमें होकर इस प्लेट पर 
पड़ने देते हैं । इस प्रकार किरणों द्वारा प्लेट थे रजत 
लवणमें परिवत्तन हो जाता है। यह परिवत्तेन केवल 
आंख द्वारा देखनेसे पत। नहीं चल सकता है । 


(२) नेगेटिव छेता--ऋणचित्र बनानां-किरण्णों 
द्वारा रजत लवणोंमें इस प्रकार का परिवत्तन हो 
जाता है कि जिन स्थानों पर फिरण' पड़ी हैं वहाँ 
का रजत लवण लोइस गन्धेत, परमाजूफलिकाम्ञ 
(पाइरोगेलोल) के समान हल्के अवकारक पदार्थों 
द्वारा शीघ्र अवकृत होऋर रजत धातुमें परिणत हो 
जाता है । जहां ज्ञितनी अधि छ रोशनी पढ़ती हे वहां 
उतना हीं अधिक रज़्त लवण का अवशरण हो 
सकता है । इसलिये चित्र लिये गये प्लेटका लोहस 
गस्धेत, परमाजूफ लिकाम्ल अ हि घो तोंसे धोते हैं । 


अपरिवत्तत रजत अरुणिद्‌ रून्धक गन्धको 
गन्धेत (थायों सश्फेट) के घोलमें जिसे हाइपों भी 
कहते हैं घुत्न जाता है अतः प्लेटके फिर हाइपोसे 
थोते हैं । अब प्लेट पर जहां जहां प्रकाश पड़ा है 
वहां वहां रजतम्‌ जमा रह जाता है। 


. सफेद पदाथों से प्रकाशकी हिरणें निकछठी हैं- 
पर काल पदाथेमें किरणोंक्रा अभाव है। अतः इस. 
प्लेटमं सफेद अंगर द्योतरु अश पर तो काल! र ज्ञ- 
तम्‌ दिखाई पड़ेगा । शेष 'लेट धुल कर सफेद दो 
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जायगा । काल बाल इस प्लंट्में सफेद दिखाई पड़ेंगे 
ओर सफद कमीज काही दिखाई पड़ेगी. इसी कारण 
इसे नेगेटिव लेना या ऋण चित्र बनाना कहते हें । 


(३; नेगेटिवसे पोजीटिव बनाना--अर्थात्‌ चित्र को 
सीधा करना--इस प्लेटके पीछे फिर एक कागजका 
पत्र रखते हैं जिस पर चित्र लेनेके प्लेट के समान 
जिलेटिन घोलमें घुला हुआ रजत अरुणिद ढगा 
रहता है । ह 

दो तीन सक्ण्डके लिये इसे प्रकाश दिखाते हे । 
इस प्रकार नेगेटिव अर्थात्‌ उल्टे चित्र का फिर नगे- 
टिव बन जाता है । इस पत्र को पूवके खमान पर- 
माजूफलिकाम्ल या नोहस गन्धेत के घोलमें घोकर 
हाइपोके घोलसे धो डालते हैं । बस सीधाचित्र तैयार 
हो जाता है। इस प्रक्रियाका पोजीटिव बनाना कहते 
हैं। इस चित्रमें काले बाल कालेही दिखाई पड़ेंगे और 
सफ़ेद अंग सफ़ेद | बस चित्र तैयार हो गया। 


(४) दोनिंग करना-- चित्रके अधिक स्थायी करने 
के लिये यह आवश्यक है कि रजत-घातु स्वण धातुप्ते 
स्थापित कः दी जाय । इसलिये इस प्रकार बनाये गये 
चित्र के| स्वणि क-हरिद अथवा स्वर्णिक्र हरिद तथा 
पांशुज़ गन्धकोश्यामेतके सिश्रणके घोलसे धोते हें । 
इस प्रक्रियामें जहां जहां रजत धातु होती है वहां वहां 
स्वण म्‌ धातु जमा हो जाती है । 

३ र२+स्वहृ३ -३ र ह+स्थ 


फ़ोटीम्राफी के सिद्धान्तका यह सूक्ष्म विवरण है । 


नोपेत ( ]९॥६9(6७ 2 


ः ६१५ ३ +छ हक, किक ह | | ह 
ताम्निक नोषेत--तो (नोओ, २,३३ओ--ताम्रधातु 


ताम्रओषिदू अथवा ताम्रकब नेतमेसे किसीको हलके 
नोषिकाम्लमें घोलकर वाष्पीभूत करनेसे त/प्लिकनोषे त 
के नीले खे प्राप्त होंगे । इसमें प्रब्ठ ओषद कारक 
गुण हैं। अतः यदि कुछ रवोंक्ो भिगोकर बंगम्‌ पत्रमें 
लपेटा जाय तो चिनंगागियां प्रकट होंगी । गरम करने 
पर यह ताम्न ओषिद्में परिएत हो जाता है। 


. रजतनोषेत--र नों ओ,--चांदीकेा नोषिकाम्तमें: 
घोलकर घोलके। व.ष्पीभूत करनेसे रजत नोषेतके रवे: 
प्राप्त होंगे । ये जलमें भल्री प्रकार घुलनशील है। कड़े 
या द्ाथसे छूनेसे काले धब्बे पड़ जाते हैं जो केवल 
पांशुन्न श्यामिदमें ही घुल सकते हैं। रजतके अन्य: 
लवण कम घुलनशील होते हैं । अतः इस लवण 
का अधिक व्यवहार किया जाता है। चांदीशी गिल्ड 
करनेमें, फोटोग्राफो, एलेक्ट्रो प्लेटिंग आदिमें इसकाः 
उपयोग होता है। रजतके अन्य ट्वणभी इसीसे 
बनाये जाते हैं। इसका हलका घोल नेत्रोंके उपचारके. 
लिये भी व्यहृत होता है। 

जोरोंसे गरम करने पर रजत नोषेत रजतओबिदमे 
परिणत ह्ोजाता है, रजतनोष तमें पांशुज नोषितका 
घोल मिल्यनेसे रजतनोषित, र नो ओ२ का रवेदार 
अवच्तेप मिलता है । 


श्यामिद ( ८ए०7706 ) 

रजतश्यामिद--र क नो रजेन नोष तके धो लमें 
पांशुज च्यामिदका घोल डालनेले रजत इयामिदका 
अवक्त प प्राप्त होगा । और अधिक पांशुन्न श्यामिद्‌ 
डालनेसे यह अवक्ष प घुल्न जाता है | इस प्रकार इपतमें 
रजत पांशुन श्यामिद नामक द्विगुणलवण बनजाता है । 

र क नो+पां क नोजपां र (क नो) _ द 

स्वण इयामिद--स्व क नों--स्वण को अम्छ राजमें. 
घोलकर घोल्में अमोनिया डालनेसे अवक्षोप प्राप्त 
होता है जो पांशुज श्यामिदके घालमें घुन्न जाता है ।' 
घोलमें पांशुज्न सरण श्णमिद, पां स्व (क नो), बन जाता 
है | यह नीरंग है भर जलपें भली प्रकार घुलनशीलः 
है । इस घोलमें अम्छ डालनेसे स्व्णास श्यामिद-- 
स्वक नो, का पीला अवक्ष प मिलता है । यह पानीमें 
घुलनशील हें; पर पांशुत्न श्यामिदके घोलमें -घुल 
जाता है। रा हो 8 


| 
इक्कीसवां श्रध्याय 


मगनी पम्‌ , दस्तम्‌ , संदस्तम ओर पारदम 


(०६४॥€8प7, डांप0, एब॒वओणा) ये )7८एए७) 


द्विती। समूहके कन-वंशीय खण्किम, स्त्रंशम्‌ 
और भाग्म्‌ तत्वोंच्ा विवरण पहले दि॥ जा चुका 
है | इस समूहके ख-बंशपें चार तत्व हैं इन तत्वोंके 
भी ते गुण नीचे को सारिणीमें दिये ज-ते हैं:-- 





तत्व. संकेत परमाणु , घनत्व , द्रब॑क वथनांक . 
|| भार | _ | | भार [.. 
संगनीस ४.३२ १.५५ ,द३्श्श (९:०श 
देस्तम्‌ द्‌ देप3७ | ६.६ को ' ६१८ 
संदस्तमूं सं १२.४ ८.६... इश२ उच्दो 
पारदम्‌- पा क्‍ २८०.६ (३५९४ ३८८ ३५७ 
4 कल अल, कप विन 
इस सारिणीके देखनेसे पता चलता है कि तत्वों 


का परमाणुभार जैसे जेप्ते बढ़ता ज'ता है इनका 
घनत्व भी बढ़ता जाता है पर द्रवांह और 
क्वथनांक क्रमशः कम होता जाता है | पारदम साधा- 
रण तापक्रम पर द्रव है। ताम्न और स्॒ण के समान 
प्रइ भी दो प्रकार के लवण देता है:-पारदस और 
पारदिक । इसी समूहमें बेरीलम्‌ नामक एक और तत्व 
है जिसका परमाणु मार &० है। अधिछर उपयोगी न 
होनेके कारण इसका विशेष वर्णन यहाँ नहीं दिया 
जावेगा | बेरील नामक खनिनमें यह स्फटम और 
शेलमसे संयुक्त पाया जाता है । इसके गनन्‍्धेत 
बेगओं , ७३२ ओं, में मीठा स्वाद होता हे बेरील 
झ्रोषिर, बेओ; कब नेत, बे कओ, और हरिद बेइ२ 
” मुख्य लवण है । हे 

१ खनिज 

_ - मगनोसम्‌ू-इप्लम स्थानक एक भरनमे स० १४- 
५२ वि० में लेहेसिया ग्यू ने पक विशेष लेबणं देखा। 


इस हूवगर्। अब इप्सम छवण कहते हैं | यह सा: 
नीस गन्थेत, मगओ, 3३३ ओ. है। मगनीदः: 
मुख्य खनिन्न निम्न हैं : - 

(१ मंगनीसाइट - मगनीस कब नेत, मकथों« 


रु डोजमाइट--मगनीस-खटिक. कर्बहे 
मकआ , ख़कओ , 

(६) कारनैलाइट पांशुज मगनीस हरिद, पव; 
मह ३६3. ओ 


सर ४) एसबेस्टस--खटिऋ मगनीस शलेव खः: 
(शैञ्रो ३ )४ 
दस्तम्‌ पीतलके बनानेमें दखम और तांजेके 
घातु संकरका उपयोग चिरकालसी होता आया है । 
दस्तमके मुख्य खनिज निम्त्र हैं :--- 
(१) दस्त ब्लैणडी - दस्तगन्धिद्‌--दग 
(२) केलेमाइन - दस्तकब नेत, दकओ, 
जा भर कै 
(३) इलेक्ट्रिक. कैल्ेमाइन--दस्तशलेत -द २ 
शओ, उ. आ 


संरस्तम--जिन खनिजोंसे दस्तम ग्राप्त होता है 

उन्दहाम दस्तमक साथ-साथ संदस्तम भी थोड़ी सी 

मात्रामं विद्यमान रहता है। अतः दस्तबैशडी और 

केलेमाइन इसके भी खनिज माने जा सकते हैं। 

पारदम--पारद संघारके अति प्राचीन धातुओं- 

में से है। धातुरूपमें. अथवा अन्य धातुओंसे संयुक्त 

यह पाया जाता है। सिनेबार, पाग, इसका मुख्य 
खनिज है । सेँंदुरमें भी पांरा होता है । 
पातु-उपलब्धि 

. मगनीसम--सर हम्फ्रीडेवीने सबसे पहले इस 

धातुफा विद्यत-विश्लेषणकी प्रक्रियासे प्राप्त किया 


थ।। आजकल इस कायके लिये कारनेलाइट (पांशुज 
मगनीस दरिद) के गलाते हैं | ७००श तक गरम 





[ १४० ]: 


करनेसे यह खनिज खच्छ द्वबमें परिणत हो जाता 
है | इसमें खटिक प्लविद भी डाल देते हैं । लेहेकी 
घरिया ऋण ध्रुवका कारये करती है | धनभव कब न 
का होता है। विद्युत्‌ विश्लेषण द्वारा जनित हरिन्‌ 
निकल कर अज्ञग हो जाती है और धातु पिश्नले हुए 
द्रध की सतह पर तेरने लगता है । इस धातुके ऊपर 
बब न द्विओषिद प्रवाहित करते रहते हैं अन्यग्रा य 
धातु वायुके ओषज़नये संयुक्त दोकर ओषिद्‌ बन 
जावेगी। इस प्रकार प्राप्त मगनीस धातु अधरद्भवित 
अवस्था में देती है। इसके फिर तार बना लिये जाते 


हैं ।इन तारोंकी लच्छियां (ग7007 ) बाजारमें 


बेची जातो हैं । 

दस्तस--दस्तम्‌के खनिजोंके वायुमें भू जकर ओ- 
षिदमें परिणत कर लेनेके पश्चात्‌ इसे के।यले के स्नाथ 
स्वित करनेसे दस्तम्‌ धातु ख़वित द्वोने लगती है । 

द्‌ ओ+करद-+-क ओ 

खनिजोंसे इसे शप्त करनेकी दो मुख्य विधिथां 
हैं। (१) बेछ॒जियत विधि (२) सिलेशियन विधि । 
बहुधा दस्तबैरडी खनिंत्का उपयोग किया जाता है | 


0 2, 2./2 





बेलनियन भ्दी द कर 
दस्‍्तब्लैणडीके। वायुमें भूनते हैं। इस प्रकार इसका 
गन्घक ओषिद बनकर पृथक उड़ जाता हैन-ज 
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२द्ग+३े ओरत्रेदओ+रेग ओर 


इप्तमें फिर आधा भाग पीखा हुआ कोयल' 
मिज्ञाकर पक्की ईटोंड्ी भद्ियोंमें ज़ोरोंसे गरम करर 
हैं। ८००” पर अवकुरण आरम्भ हो जाता है. औ: 
दृश्तम स्रवित द्ोने लगता हैं। बेछ जयन और सिले 
शियन विधियोंमें भेद यही है कि दोनों में दो प्रकारक 
अष्टियोंका उपयाग किया जाता है। बेलजियन मद्ठी: 
पक ही मिट्टीकी नलियोंके बने हुए भभ के होते हैं ज्ञिनक 
एक सिर बन्द रहता है। भट्टीमें ये इस प्रकार रर 
जाते हैं कि खुले सिरेकी ओर ढाल रहता है । दस्त 
के र्र बेत करनेके डिये खुज़े सिरेमें एक लोहेब 
नलिझा छगा देते हैं। सिलेशियन भद्दी साधारः 
भभरकी तरह होती है । इसमें पक्की मि: की खत्त 
(7077७ ) होती है जिसमें दस्तओषिद तो 
कार्बन भरदियाःजाता है । इस खत्तीमें लोहेकी खर 
नहीं दोती हैं. खत्तीके नीचेले गएम करते हैं. अं 


[ १४१ 


दह्तम्‌ नछी द्वारा स्रवित होकर लोहेके सन्दूक॒में ठंडा 
ध्िया जाता है । 


सदस्तघ-- दस्त -उलेएडीमें २ से ३ प्रतिशत तक 
संदस्त्म्‌ भो होता है । संदस्तम्‌ दस्तमूडी अपेक्षा 
अधिक उड्नशी त है अत: खनिजञके भू'जकर कब न- 


द्वारा अवकृत होने पर स्ण करनेसे संदज्षम दस्तम 


रे एतथ ०, कप 
के पूवर्दी स््रवित होने लगेगा | इस्र प्रकार कई बार 
स््रण कनेसे शुद्ध संदक्तम प्राप्त हो जावेगा । 


पारदम--पारदका मुख्य खनिज सिनेवार (पारद- 
गन्धिद) हैं। खनिज्रसे धातु प्राप्त करनेके लिये इसे 
छेददार डाटोंउर रखते हैं। छेदोंपेंश्े गरम हवा प्रवा- 
द्वित करते हैं | ऐम्ा करनेसे खनितका गन्धक 
गन्धऋ-ठ&ि )ैषिद॒ बनक ( उड़ जाता है और पारदभी 
स्नवित होने लगता है | ठंडे कमरोंमें पारदकी ये वाष्पे 
ठंडी कर ली जाती हैं । 


इस भ्रकार प्राप्त पारदवातुके हलके नोषिकश्ाम्लके 
घोलके साथ संचालित करके शुद्ध किया जा सऋूता 
है। क्वाद ज़ी कुप्पी में क्षीण दबांवमें स्लवित करनेसे 
शुद्ध पारा मिल्न सकता है 


घातुओके गुण . 


मगनीत्रम--यह्‌ अत्यन्त हल्लक। धातु है। इसको 
लच्छी के बायुमें जल्वाप्त अत्यन्त तीत्र श्वेत प्रकाश 
देता है। जलने पर यह मगनीस भोषिद, मओ, और 
मानी श्व नोषिद, म,नो, में परिवत्तित हो जाता है। 
मगनी ख नोबिद जलके संछगरससे अमोनिया देता है। 
मगनीसमक्रे चूणमें पांशुजहरेत या भार परौषिदकेा 
का मिलानेसे प्रवल विस्फोटक बनता है। यह क्षारोंमें 
नहीं घुलता है पर हलके अस्लोंमें घुन्न जाता है । 
इसके द्रवां कझ, घनत्व आदि पहले दिये जा चुके हैं । 


वृस्तम्‌ू-इंसमें नीलापन लिये हुए सफेद रंग होता 
है,। यह स रूत और भंजनशीछ धातु है.। २०५ श पर 


यह खरलमें पीखी जा खकती है। इसके चूरेकेा 
आसानीसेजलाया ज। सकता है | शछाने पर यह दृघ्त 
ओषिद देता है। दस्तम्‌ तांबेके साथ पीतल नामक 
धातु संऋर देता है | छोहेके बत्तनोंझा दक्षचूणंके साथ 
गरम करनेसे उनपर दृस्तमूक्ा तह लग जायगी। 
साधारण बाटरियोंमें दस्तम॒के छड़ घनप्न वका काय्य 
करते हैं। दस्तम्‌ हलके अस्डोमें छुलजाता है और 
प्रक्रियमें उददजन निकलने लगता है । पांशुन्र या 
सेन्धऋत्तारके गरम घोलोंमें भी यइ घुल जाता है। 
घुलने पर सेन्धक या पांशुज दस्‍्तेत लवण प्राप्त हता 
है और उदनन निकलने लगता है । 


द+२से ओ उन्स, द्‌ ओ.+छ, 


संदश्तमू-यह नरम नीठापन लिए हुए इवेत 
घातु है । ८० श पर यह मंजन शीत्ञ दे जाता है। 
साध।रण गुणोंमें यह दस्तव॒क्े समान है। विशेष 
विद्यत्‌ बराटरियॉमें इसकी पा(दमेत ऋणुभ्रवका कास 
करता है । 


पारदम --साथधा रण बाज रके पारेमें थोड़ांखा सी सा 
ओर तांबा भी मिला रहता है। पारा चांदीके समान 
चमकने वाली श्वेत द्वव घातु है | पारदर्म अनेक धातु 
घुल जाते हैं । इस प्रकार पार; मेव (9072) 847॥7 ) 
बनते है। सन्धक पारद मेल, स पा,, का उपयोग 


बहुत किया जाता है । पारइमें सन्‍्धकम के छोटे-छोटे 


टुकड़े सुखारूर डालते हैं और खरलमें पीसते जाते 
हैं । पीसने पर दज्ञका विस्फुटव होता है और चिन- 
गारी निऋुछती हैं | सनन्‍्धकम्‌ को व्यक्त मात्रा पड़ने 
पर पारा ठोस पड़ जाता हे और पारद मेल बन 


जाता है । 
पांरदिक हरिदके घोलमें तांबे छीलन डालने 
से तांबे पर पारा जम जायगा | प्रक्रिया निम्न प्रकार 
की द्ोगी। 
द ता+पाह२ 5 ताह/ + पा 
.. उसी प्रकार पारदिक हरिदके घोलगें स्फटपक्ता 
छीरन डालनेमें सफुट-पा रद-मिथुन बनता हे । 


[ १४२ | 


पारद धातु पर उदहरिकाम्ल या हलके गन्ध- 
काम्लका कोई प्रभाव नहीं होता है पर तीत्र गन्ध- 
काम्लके साथ गरम किया जाय तो पारद गन्धेत 
बनेगा :-- 


प्‌+ड२३ गशझो, ८ पा गओ +गओओ२ + ३ हकओ 
पारद नोषिकाम्लमें घुल जाता हैं . नोषत्नके ओपिद 
निकलने लगते हैं। यह प्रक्रिया तंबिशी प्रक्रिया+ 
समान है | 
श्पा+८३ नो ओ, 
- दैेपा (नो ओ,)२+४ ठ मो + २ नोओ 
परेछा उपयाग धर्मामीटर और दबांब मापक वें 
किया जाता है । 


संयोग तुल्यांक ओर परमाणुभार 


मगनीसम्‌-मसगनीसम्‌क्ता संयोग तुल्यांठ इसऊ़। 
ओषिद बनाकर निकाला जाता हैं शुद्ध मगनीसपम्‌ 
तारही ज्वात मात्रा ठौलकर नाषिकाम्ठमें घोलो जाती 
है घंलको सुखा लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त मगनोज 
तोष तको गरस करनेसे सगनीस अ षिंद मिलता है। 
इसे तल लेते है | इस प्रकार प्रयोग करनेमें ज्ञात दो 
था कि ८ भाग . ओषतन १२९१६ भाग मगन सम्‌ स 
हे होता है | अतः १२१६ इसका सयोग तुल्यां# 


. संगनीसम्‌का आपेक्षिक ताप ०.२० है जिसके अनु 
८ इसका परमाणु भार 5.३४ भथात्‌ २०.६ क लग 
अ2ग हआ | अतः सगनो सम्‌का परमाणु भार १-.१६ 
४ ४ ८ २७.३२ निश्चित किया गया है। मगनीसम्‌ 


7 हर] रू 

कै. ३ 7 चिप है! 

श 4 मे क ५ 
3] 


दस्तस्‌ - दस्तमका संयोग तुल्यांक भी इसके ओं- 
दिदकी परीक्षा करके निकाला गया है।इस प्रकार 
इथका संयोग तुल्यांक ३२.६८५ निकछता है। आपे- 
जिंक ताप ०.०९३५ है। अ्रतः परमाणुकार , 58६ -++ 
४८के लगभग हे। अतः यह द्विशक्तिफ है मा- 
छुमार ३२.६८५ ७५ २८ ६५ ३७ है | 


संदस्तम--इपतका भी संयोग तुल्यांक दस्तम्े 
समान निकला गया है | ५६.२ संयाग तुल्यांक है.। 
इसका आपे क्षक ताप ०.८५४ है. अतः परमाणुभार 


53 ,<- ११७ के लगभग हुंआ। अतः यह भी 
द्विशक्तिक है और परमाणुभार ५३.० ७२८ ११२.४० 
हे । 

परारदम - पाश्दमू अन्य सह- त्वास इस बातम 


भिन्न है कि इके दो प्रकारके लवण होते हैं। एक 
प्रकारई लवणों में यह सैन्ध ' मू$ सघन ऐचक शक्तिक 
है और दूसर प्रश्ारके लवणोमें यह खटि ऋम्‌के समःन 
द्वि-शक्तिक है | अतः पार दझ दो संयोग तुल्यां हु हैँ । 
पाररके एक दरिदम्मे (००.३ भाग पारद्‌ ३४.५ भाग 
हू रेसके साथ संयुक्त है ओर दूसरेपमें २००.६ भाग 
पारद उतने द्वी हरिनसे सयक्त हे | पारदका आपेक्त 

ताप ०.०३१६ है जिसके अनुसार परमाणुभार 5४ इ₹ 
> २०० के लगभग हुआ अतः एक पकारके लवणों 
में "रद एक शक्तिक है और दूपरेमें द्विशक्तिक ओर. 
इसका परमाणुभार २००.६ है | जिन लवणाम पारद 
द्विशक्तिक है उन्हें पारदक लवण कहते हैं और 
जिनमें यह ए% शक्तिरू है उन्हें परदप लवण 
कहते हैं | 


पारदस _ पारदिक 
झा पद पा+ओ पा ओ 
हंरिद पाह पाहर 
नोषे पानो ओक,. पा नाओ,)२ 
नेलिद पाने भनैर 


 ओषिद और उदोषिद 


५ 05 किक ञ शी. 
प्रगनीाप ओपिद--मसओ--इस को मगनीशिया भी 


कहते हैं | मगनीसम्‌ घातुको वायु अथवा ओष जममें 


जलानेसे मगनी घ भोषिद बनता है| मगनी ख कब 
नेंत अथवा म 'नोस नोपषेतकों गरम करनेसे “भी यह 
प्राप्त होता है। ' 

. म.क ओतम ओ+ कशो३ . 
.. म्गनीस कब॒नेत या दरिदके घोलको सेन्धकक्षार 
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से अवक्तेपित करनेसे मगनीस उदोषिद, सम (ओउ) ५ के 
अनघुल अवक्षप प्राप्त होगा। इसे १०० श से ऊपर 
वापक्रम पर गरम करनेसे मगनीस आविद मिल 
जाया | यदि मानीस लव॒णक्क घोलमें अमोनिया! 
डाज्ञा जाय तो भी उदोषिदका श्रवक्षेप सिलेगा पर 
यदि अमोनिया डालनेसे पूब इस घोलमें अमोनियत् 
हरिदकी समुचित मात्रा डाली जाय और तदुगरान्त 
अमोनिया डाला जाय तो के।३ अवक्ष प नहीं आवेगा | 
इस प्रक्रियाका विश्लेषण रखायनमें डपय्रे!ग किया 
ज्ञावा है । तृतीय समूह में केबल छोह, रागम औः 
फटमके उददी षिदोंका अवज्ञ त्र आवे और मगनीघ्तम 
कान आवबे, इपके लिये घोलमें अमोनियम हरिद 
डाल देते हैं ओर फिर अमोनियास अवज्ञ पित 
ब्रते हैं । 

मगनीस हरिद्‌ या गन्धेतके घोलमें अमोनि म 
हाँ द्‌ डा-कर अमानियाकी अधिक मात्रा डावनस् 
जो घोल मिलता है डसे मगनीज़िया-मिश्रण कहते हैं । 
इसका उपयोग स्छुरेतोंकी मात्रा निक्ालनमें किया 
जाता है । 


दस्त ओषिद-दओ--दृस्तम धातुके जलानेसे 


दस्त ओषिद श्राप्त होता है । इसे श्वेतदस्तम्‌ भी कहते 


हैं ।इसका दवाओंमें भी डपयोग होता है । द्स्तगन्धेत 
को सेन्ध# कबनेत द्वारा अवज्ञ पित करनेसे दस्त 
बबनेत मिलता है। इस कबनेतकों गरस करनेसे 
दस्तओषिद मिल जाता है। यह श्वेत पदाथ है पर 
गशस करनेपर गन्धकके समान पोला पड़ जाता है। 
ठण्डा द्वी जाने पर फिर सक्र द हो जाता है। इसने 
अम्लोंमें घोलनेसे दस्तम्‌ लवण मिलते हैं :-- 
२ उद्+दुओ > दृह, +3२ओ 
पर क्ष रोंमे घोलनेसे यह क्षार-दस्तेत देता है ; -- 
२ से ओउड + दआओज्सै, दओ२ + उ३ओ 

इस गुणमें दस्तम्‌ मग्तीसमूसे मिन्न है। मगनीस 
ओषिर सेन्धकक्षारमें नहीं घुलता है । 

दस्तमके घुलनशील लवर्णाऊे घोलमें सैन्धक या 
पांशुजज्षार डालनेसे दस्तडदौषिद, द्‌ ( ओड )« का 


श्वेत अवक्षेप मित्रता है [इसे ८५श तापक्रम पर 
गध्छ कर सकते है पर और अधिक तापक्रम तक 
गरस करनेसे यह ओपषिदमें परिणत हो जाता है । 

संदम्तम ओ पद >संआ--यह भूरा चूस पदार्थ 
है । सरस्त कबनत अथवा नोपेतकों गाम ररनेसे 
यह भी मिल सकता है| संदस्त-घतुशो जछानेसे भी 
यह भिल सकता है । 

संदस्त-हरिदके घेलमें ज्ञारका परेत्त डालनेसे 
संद्रु उदोपिद, सं ( आओड )३ के! श्वेत अवक्ष प्राप्त 
है।ता है । यह अवक्षेप सैन्वकत्ञारकी अधिक मात्रा 
में भी घुलरर्श छ नहीं है। दस्तउदौषिद सेन्धकत्षार- 
की अधिक मात्रा घुल् जाता है । 

पारदिक ओविद, पा ओ - पारदको 
क्वथनांक तक वायुमें गर्स करनेसे पारद ओषिद 
बनाय' जासहता है। पारदिक न पे तक घीरे धीरे गरम 
ब्रनस भी पमिछ सझता है पादिक हरिदके घे।झमे 
सैन्वकत्षार डालने पर पोला अवबक्षप प्राप्त होता 
है जो शं बड़ी नारंगी रंगमें परिणत है। जाता है । 
प्रक्रियामें प्हले व्दोषिद, पा; ओड )२ , बनत। हे जी 
शीघ्रद्दी में पारदिक ओषिदमें परिण॒त हे! जाता हैं-- 

पा ह२+ रसे »ओओ डउ5 पा(ओ३उ)२ + रसे ह्‌ 

प(ओ ४)२ 5 पाओ+ड, ओ 


पारदिक ओषिदकों गरम करनेसे ओष न निकत्ठ 
जाता है और यह पारदमू और ओपष जनपें विभाजित 
हो जाता है। पारदिर ओषिदका रंग लाल होता है । 
यह जलूमें थोड़ासा घुल्ननशील् है। 

बारदुन ओषर, पा२ ओो -पारदस लवण के घे-लमें 
सेन्ध5क्षा ', डालनेस पाररंस ओषिदका भूरा अवक्ष प 
मिलेगा | 


० हे ... रे 
गन्धिद्‌ 
मगरीस गन्धिद, सग--सगनीख लवणके घे।लमें उद- 
जन-नान्धिद वायठ्य प्रवाहित करनेसे मगनीसगन्धिदका 
अवक्ष प नहीं मिलता है। पर यदि मगदीश्वम्‌ धातुको 
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गन्ध के साथ गरम किया जाय तो मशलीस गन्घिद 
मिल सकता है! यह जहूमें अनघुल है। मगनीस 
ठद गन्विद, म॒ गउ), जलमें घुलनशील है ' 

दस्तगन्ग्द -द ग-रंस्तग न्धद दस्तब्लेएडी खनि त्र 
के रूपयें प्रक तिमें पाया जाता है। यह गन्विद श्वेत 
चूण पदाथ है । दस्त्मके लबणों+ घोलकों अमोनिया 
द्वारा क्षारीय करके अथवा सिःकाम्ल द्वारा अम्लीय 
करके यदि इसमें उद्ज्नन ग+्वित प्रवाहित #या जाय 
तो दस्तगन्बिद्का श्वेत अवक्षेष प्राप्त होता है| पर 
घोरमें यदि उद्हरिकाम्ल के समान प्रवृद्ध अम्ल होगा 
तो अवक्षेष नीं अ यगा | 


सदस्त गन्तिः--सं ग-पह चटकोले पीले रंगका 
चूण है जो हलके उदहरिकाम्लमें भी अनघुल है। 
अतः यदि संदध्तहरिदके घधोलमें हल्का नोषिकाम्ल 
हलका उद्हरिकाम्न आदि अम्ल डालकर डउदजन 
गन्त्रिद प्रवाहित हिया जाय तो संदस्त गन्घिरका 
पाठा अवक्षीप मिलेगा । पर यदि संदष्तगन्धिद्म तन्न 
उद्हरिकाम्ल डाला जायगा तो यह घुल ज्ञायगा 
हलके गन्धकाम्लके साथ उबालने पर भी यद्द घुल 
सकता है । इन प्रक्रिया ग्रोमं पंदध्तम दस्तमकी 
अपेक्षा भिन्न हे | 


पारदिक गन्धिद-पां ग-सिनेत्रार नामक खनिन्रके 
रूपमें यह पाया जाता है | यह लाल रवेदार है | पारद 
ओर गनन्‍्ध कको साथ-पघाथ गरम करनेसे यह बनाया 
जा सकता है। गन्धक ओर पारदके मिश्रणमें थोड़ा 
सा जल और पांशुजज्ञारका घोल डालकर पीसनेसे 
भी यह मिल सकता है। पारदिक दरिदके घोल्नमें 
थोड़ा खा उद तन गन्धिद प्रवाहित करने पर पहिले तो 
श्वेत अवच्ष प आवेगा । पर यदि अधिक बदजन 
गन्धिद प्रवाहित किया जाय तो पीला और प्न्ततः 
काला अवक्ष प मिलेगा | यह गन्विद उद्ह रिकाम्ल, 
नोषिकाम्लमें अनघुज्ञ है पर अम्ड राजमें घुल जाता 
है।इस प्रकार इसका गन्धिद ताम्न; विशदू, और 
संदस्तम्‌झै गन्धिदोंमें प्रथकू किया जा सकता है क्‍यों 
कि इनके गन्विद तीत्र नोषिकाम्झमें घुलनशील हें । 


पा 


हरिद 

भगरीस हरिद -मह२-६ उ२ ओ--र्टेसफटमें 
पांशु _्त हरिदके साथ-साथ मगनीस हरिद भी मिल्ता 
है। इप्तके घे।ज्षका स्फटिक्रीकरण करनेपर पांशुज 
हरिदके रवे पहले प्रथक् होने लगते हैं क्योंकि यह 
मगनीस हरिदकी अपेक्षा कम घुल्ननशील है। इन रशों 
की प्रथक कर+* के पश्चात्‌ घालमें मगनोस हरिद रह 
जाता है। घे।लको सुखाकर मगनीष हरिद अध्ग 
कर लेते हैं, मगनीख हरिद श्वेत रवेद्वार पदा्थ हे । 
यह वायुमें खुला छोड़नेपर शीघ्रद्दी पसीजने छगता 
है | साधारण नमकमें भी थोड़ासा मगनीस हरिद 
रहता है । इसी कारण बरसातमें नमक खुला छोड़ने 
पर पाटी-पानी हो जाता है। मगनीस हरिदकों गरम 
करनेसे मगनीशिया मिलता है । इसके रवोंमें स्फटि की - 
क.णके २ जलाण होते हैं । 

मह, + ६ उ, ओ >> मओ+२ उह+५ 3३ ओ 
पर यदि मगनीस हरिदर्के जलीय घे।ल्का उदहरि 
काम्ज्के प्रवाहमें गरम करें तो अनाद्र मगनीस हरिद्‌ 
मिझ सकता है । 

दस्तहरिद--दह्‌ २.३२ ओ--गरम दस्तम्‌ पर 
पर हरिन गैश्व॒ प्रवाहित करनेसे दस्तहरिद बनाया 
जा सकता है। दृध्तम्‌ चूण नो उद्हरिकाम्लक्रे साथ 
गरम करनेस भी यह मिल्न सऊकता है। यह भी शीक्र 
ही पसीजने छगता है । जलमें यह घुछनशील है 
पर यदि सम्पृक्त घोलमें अधिक पानी डाला जायगा 
तो फिर अवक्लेप आ जावेगा | यह अवध्येप दस्त प्रोष 
हरिद्‌ का है-- 

द्‌ ह६+ड२ओजर (ओठ हद + छह 

संदस्त हरिद-संह, २ उ,ओ--यह भी दृस्त 
हरिदके समान हे पर यह पस्तीजता नहीं है। इसमें 
नोना लग जाता है अर्थात्‌ यदह्द अपना स्फटिश्नी करण 
का जल्ाणु त्याग कर पूख् जाता है । 

पारदिक हरिद--पाहु,-कोरोसिव सब्लीमेट--- 
पारद ओर उद्हरिकाम्लके संघ्रगंसे यद नहीं बनाया 
ज! सकता हैं। पर यदि पारदिछ गश्थेतका नपक 


कक 
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- $ साथ गरम किया जायटो यह मिल सकता हे । 

पा गओ, + से हपा ह२+ सै गओ , 

इसके रवे सूच्याकार श्वेत होते हैं। यह प्रबल- 
विष है । लगें यह घुलनशील है ।क्षःर हरिदोंके साथ 
यह द्विगुण लवण, पांह, पाह, उ३ओ के समान 
बनाता है | दबाव पर यदि यह गरम किया जाय तो 
२८८ श में पिघलने लगता हैं और ३०३ में उबलने 
लगता है| पारदिक हरिदके घोलमें अमोनियाका 
घोल डा उनेसे श्वेत अवक्तर मित्रता हे। यह अंब- 
क्ञेप अनघुल पादामित हरिद का है। 

पाइ, + नोड, पा (नोड३) हँ+उदहें 

यह स्मरण रखना चाहिये कि अमोनियाऊे स्थान 
में सैन्धऋच्तारक्ा घोल पारदिक हरिदर्त डाइनेथे 
पारदिर ओषिदका पीला अवक्ञप भिल्ेगा । 

पार77 इरिद-(केलेमल) पहँ--पारद्स नोषेत- 
के योलमें उदहरिकाम्ठ या किसी हरिदका घोल 
डालनेस पारदस हरिदका श्वेत अवक्ष प मिलेगा । 

पाया और पारदिक हरिदरई मिश्रण पीसकर 
गरम करनेसे भी यह मिज्ञ सच्ता हे | पारदस हरनिद 
गरम करनेपर उड़ जाता है और इसकी वाष्पोंमें 
पारद और पारदिक हरिद्‌ दोनों विद्यम/व रहते हैं । 
यह जछू और हलके अम्ल में अनघुल है । (परदिक 
हरिद्‌ जरूमें घुलनशील है) अम्ल-राजक साथ चबा- 
लने पर यह पारदिरू हरिद में परिणत होता है। 
पारदिक हरिद॒क्का वंगस हरिद, स्फुरसाम्ल आदि 
अवकारक पदार्थों द्वारा प्रभावित करनेसे पारद्स 
हरिदका अवद्षेप मिलेगा । 

बह, + रेपा हृच्वह्‌ , + रेपा है 

ओर अधिक वंगस हरिद्‌ यदि साथमें विद्य्ताव 
हो तो पारद्स हरिदक्ा भी अवक'रण हो जाता है 
और पारद रह जाता है-- 

२ पाह+ वह च्वह३०+ रे पा 

पारद्स हरिदमें अमे।निया डालनेस ऋाला पदार्थ 
मिलता है । इसमें कुछ पारद हाता है और कुछ अन्य 
झमिनो योगिक | 


पा:दिक नैलिद-पानै,--पारद और नेलिनके 
खरलमें साथ-साथ पीघनेसे पारदनेलिदका सुन्दर 
लाल चूण मिलेगा | पारदिक हरिदमें पांशुज नेलिद- 
का घोल डालने से भी इस रा नारंगी अवद्दीप मिलता 
है पर यदि अधिक पांशुत्न नेलिद डाल दिया जाय तो 
यह अवक्ष प फि' घुल जाता है क्योंकि एक द्विगुण 
लवण बन जाता हैं | 

सपां ने+पा ह,च्पा नै, + २ पां है 

पा नै,+२ पां नेज्पां३ शने& 

इस द्विगुण लवणके घोलके सुखाने पर पीले रवे 
प्राप्त होंगे । पारद्स अरुखिद, पा, रु, और पारदस 
मैलिद पा. ने; गरदस हरिद के समान हैं। अरुणिद्‌ 
श्वेत होता हैं ओर नेलिंद पीला । 

गन्धेत 

मगनीस ग्न्धेत - इप्सम लवश-प्रगओं, ७२३ओ- 
यह घुरनशील लवण विरेचक पदाथके रूपमें बहुत 
उपयुक्त होता है। कीसेराइट छवण भी मगनीस 
गन्धेत है पर इसमें स्फटिकीकरणका एक जलाणु है | 
यह जलमें अनुछुल है ।इप्सम लव॒णरा। १४०श 
तक गरम करनेसे भी यह प्राप्त होता है | समगनीस 
गन्धेत और पांशुज-गन्धेतक्ी तुल्यमात्रायें जलमें 
घोल कर सरुझटिकीकरण करनेसे पांशुज मगनीस 
गन्धेत, मगझो; पां; गओं/ $ उ३ ओ, द्विगुण 
लवण मिलता है | 

दस्त गन्धेव - दगओ& ७ड२»-इप्सम लवण 
और दस्त गन्धेत दोनों समरूपी हैं और दोनोंमें 
सस्‍्फटकीकरणके सात जछाशु हैं। दस्त ब्लैण्डीके। 
अधिक वायुमें भू जनेपे दृध्त गन्धेत प्राप्त होता है। 

दूग+ २ ओ.,न्‍्दगओ, 

दस्तम्‌ घातुका हलके गन्धकास्ल द्वारा प्रभावित 
करनेसे भी दस्तगन्धेत मिलता है श्लौर उदुजन निक- 
लगे छगता है | यह जलमें घुल्ननशील श्वेत पदाथ है । 

सदस्त गन्येत--संगआ, उ>ओ यह भी दृष्त 
गन्धेतके समान है पर इसके रवोंपें एक ही जलाणु 
है | यह जछ में घुलनशील श्वेत पदाथ दै। 


[| १४६ ।| 


पांगरिक गन्धेत- पा गओओ ,--पारदके तीज रन्‍्ध- 
कमल के साथ उबालनेस यह मिल सकता है| यह 


३ ५ 
श्वत घुलनशील पदाथ है । हब 
पफाादस गस्चेत-- रू २ शंआ -+पारदस लू तके 


बोछमे गन्धकाम्छ डाउनेसे पा-दलस गन्धेवशा एबेत 
अवदध्वोप मिल्ता है । पारदशी अधिक मात्रा ले 
तीच्र गन्यकाशल द्वारा प्रभावित करनेसे भी पारदस 
ग्घेन मिल सकता है | यह श्वेत रेदार अनघुठ 
पदाथ 86 | स हि म 
नोपत और नोषिद 

मगनी | नोपेत--म (नों ओ,)३ - मंगनी रूस को 
नोषिक म्लमें घोलनेसे सगनीख नोषत मिड्ताहे। 
गरम करनसे यद मगनीस ओबविदमें विभाजित हो 
जाता है | 

मगनीस नोरिः- से, नो२-मगनीसम्‌ धातु को 
नोषजनमें जलाने से मगनीख नोषिद मिल्ला है। 
मगनीस ओषिद जलके प्रभावसे अमोनिया देने 
लगता है । 

म,नो, + देव, ओज"-३है म (ओडइ), +२ नो ड 

दस्त नोपेत--द (नोओ,)२ एड, ओ-यह भी 
दुस्तम्‌ ओर नोबिकाम्लके संसगंसे बनाया जा सकता 
है| गरस करने पर यह भी दरुत ओषिदर्मे परिणत 
हा जाता है। छुला छोड़नेपर यह प्सीजने लगता है । 


पारदिश नोषत-पा ( नोओ, )३>पारद को. 


खझधिक नोषिकाम्लके साथ डबालनेसे पारदिऋ 
नोष त बनता हैं | 

पारदस नोषत-- पा नो ओ, - शरद को हलके 
नोषिकाम्लमें घोलनेपते यह बनता हैं। पारदिक नोष त 
को पारद घातुस संचालित करन से भी यह मिन् 
सकता हे । 

(लॉआ।; , + पन्श पे! 

पारद्स नाप त को नोषि$'सलके साथ उबालनेसे 
पारदिक नोष त बनता है । 

38पानोी आइ+६ठ नो ओ, 

8 पा (नाओ३)२+नोंओ +नोओ ३ + रेड , ओ 
यह जलमें घुलनशील है। 


६] है 


हो 
कब्ननत 

मगनी व कब नेव--सकओ,--यह मगनेसाइट, 
डोलो माइट, आदि खनिजोंमें अन्य धातुोंके साथ 
विद्यमान रहता है। डोलो माइटसे अन्य मगनीस 
लवगा भी बनाये जाते हैं। खनिन्नको इलझे गन्ध- 
काम्लमें संचालित करते हैं। प्रक्रियामें घुट्नशीन 
सगनीस गन्धेत ओर अनघुल खटिक गन्धेत बनजते 
हैं । इस प्रकार सगनीस गन्धेत को प्रथक किया जा 


सकता है । 
इप्सम ल्वणमें सैन्ध रू कब नेतका घोल डालनेपें 


शुक्ष मगत्तीस कछ नेत, सकओ ,, का नहीं पर भिश्रिन 
कब्र नेतका श्वेत अवध्गोप मित्रता है जिसे मगनीसिया 
अल्‍्बा कहते हैं. मगनीस कच्र नेत शु द जलमें खटिक 
कब नेत की अपेक्षा भी अधिक अनघुल है पर जलपें 
यदि कप न द्विआषिद हो टो घुनत्ननशीलता चहुत बढ़ 
जाती है । मगनीस कब ने ?! अमोनियम लवणोंप भी 
घुलनशील है । यदि मगनीस गन्धेतके घोलमें अमो 
नियम हरिद डालकर सन्घक कब नेता घोल डाला 
जाय तो कोई अवकध्ष्येप नहीं मिलेगा । 

दत्त कब 'नेत >द क आ ,--दस्त गन्धेतके घोलमें 
सेन्चक कब नेतका घोल डालनेसे दरूत कब नेतकां 
अवक्षेप मिलता है। यह खनिजोंमें भी पाया जाता हैं । 

स्फूरेत 
(नोड,  स्फु ओ, , 

मगनीस अपमोनियम स्फुत- मगनीस हरिदमें 
अमोनियम हरिद और अ»ोनिया डालकर सैंन्धंक 
स्फूरंत डालनसे मगनीस अमोनियम स्फुरेतका अब- 
ध्वोप मिलता है । 

हर +नोउ, (ओडो + सै, 3 मफु ओ३ 

>मनों३, म्फुओ, + २ सह + उरओ 
गरम करनेसे मंगनीस पर सफुरेत, मर सफु, ओ« 
मिलता है । 

श्स नोंड, स्फु "४, >म२ सफर ओ,+२ 
नो3,+उ३ ओ 

इस विधिका उपयोग मगनीसम्‌ एवं स्फुरेतों की 
मात्रा निकालने में किया जाता है । 





_बाइसवां अध्याय 
टकम ओर स्फटम 


[ 80707 थ्य्ते 5|पंशंप्राए, | 


2 26 ऊे वत्त संविभागके तृतीय समूहमें टरूम्‌ , 
स्फूटमू , स्कन्दम्‌, गालम्‌ , अयिन्रम्‌ , 
नीलम्‌ , और थेज्ञम्‌ तत्व हैं। इनमें 
से टंकम्‌, स्फटम्‌, गालम्‌, और 
थेलम मुख्य हैं | इन तत्वोंके परमाणु 
भार आदि भौतिक गुण नीचे की 
सारिणीमें दिये जाते हैं-- 














तत्व... . संकेत परमाणुमार 
गा ट्ड्ड्म ट ० १०६. 
स्फटम्‌ स्फ | 5) २७.१ 
क्‍ | 
गालम्‌ गा | (७० ७०. है 
भैलम्‌ थे | 7] २०४,० 
खनिज 


टंकम-टटंकमूमें तृतीय समूह के अन्य समूद को 
अपेक्षा आम्ल-गुण अधिक हैं | शेल्मके समान इसके 
झम्ल-लवणों को टंकेत ( 007806 ) ऋहते हैं | सुद्दगा 
या बोरेक्स, से३ 2६ ओ,. १०5२ ओ, में से टंकम्‌ 
त॒ प्राप्त किया जाता है। इस्र सुहागासे ही बहुधा 
अन्य लवण तैयार किये जाते हैं। सुदागा मुख्यतः 
केलीफोनियांकी बोरेक्स मीलसे प्राप्त होता है । निम्न 
खनिजोंसे भी तेयार किया जा सकता है 


इस खारिणी को देखनेसे पता चलेगा कि तत्वा- 
का ज्या-ज्यों परमाणु भार बढ़ता जाता है घनत्वमें भी 
वृद्धि होती जाती है पर आपेज्षिकताप कम द्वोता जाता 
हैं। गालम्‌ तत्व दरठब्लैएडी और बौक्साइट खनिज्ञोंमें 
पाया जाता है। यह २६.७५ पर ही गलने लगता है 
अतः यह भी भीष्म ऋतुमें पारदके समान द्रव तत्व 
माना जा खकता हे । 





क्थनांक 


घनत्व द्रवांक आपेज्षिकताप 








20 





"५ २०८००९-२७ - ०१ 


८ 





२.६५ ६४७० 
५,&५ ३०.२ ब्य ०७& 
द ढ 
११.३ १६&० न .ण्श्ट् 
। | 


| 


कोलीमेनाइट--ख २ 2५ झो+ ५४ उर ओ--एशिया 
माइनर और अमरीका में । 

बोरेसाइट--२ सम; ट« आओ, ,. मह २--स्टेखफट मे 

स्‍्फट्मू--यह्‌ तत्व बहुत विस्तारसे पाया जाता है। 
पृथ्बीके प्रष्ठ तलमें ७.३ प्रतिशतके लगभग यह शैलेत 
रूपमें मिलता है| फेल्सपार, टूरमेडिन, साइका आदि 
खनिजोंमें यह विद्यमान रहता है । मिट्टीमें यह 
सफर ओ,. २े शै ओ३ २, ओ रूपमें रहता हे । 
बोक्साइट, सफर ओ,; कोरणडम्‌ सफर ओ३; फरेंट्स- 





( १४८ ) 


पार, पां प्फ शो, ओ.«, केओलिन स्केर ओ& श्शे- 

ओ, २ ४५ ओ, क्राओलाइट, से॥ स्फ प्लकष इसके 

मुख्य खनिज हैं । हे: 
उपलब्धि 


टंकम्र-यह्‌ बहुधा टंकिकाम्ल ( बोस्किम्ल ) से 


तेयार किया जाता है / टंकिकाम्ल सुद्ाण, ओर खनि- 
जाम्लके सं घर्गसे बनता है। सं? १८०४ वि०में डेवीने 
टक्रिकास्लका विद्युत्‌-विइलेषण करके इसे तेयार किया 
था। इसके अतिरिक्त यदि गरम कर गडाये हुए 
टड्टिक ओषिद ट२ ओ,, को पांशुजमके साथ गरभ 
करें तो भी टड्टमू तत्व मिल सकता हैः -- 
ट, आओ +शेपां-रेट +| पां२ ओ 

.. गेलूउअक और थेनाडने इस्री विधिका व्यापारिक 
माहामें उपयेग किया । यदि टड्डिंक ओषिदके स्थान 


पर पांशुज-टछ्कु- ठ विद, पांटप्ल३, को पांशु मूऊकें साथ 


गरम किया जाय तो टछ्कूम और भी अधिक शीघ्र 
“मिल सकता है । 3 3 हो 
पांटप्त,+३ पां >ट + ४ पॉप्ल 
पर खबसे सरंलं विधि यह है कि टं केक ओषिद 
के मसन' सम्‌ चूज़ के साथ गरम किया ज्ञायः-- 
ट्आ,+श्मे+ 55२ ४+ रे मश्ो 
इस्त प्रकार प्राप्त पदाथ में .हलका उद्हरिकाम्ल 
(१६२) डालनेसे टछ्टमू अनघुल रह जायगा ओर 
घुलनशील मगनीसम्‌ हरिद छानकर अलग कर लिया 
जा सकता है । 
स्कटम --मिट्टीसे स्फट-घातु प्राप्त करनेको कोई 
विधि अबतक ज्ञात नहीं हुई है। बहुधा बौक्हाइट 
से ही स्फटम्‌ प्राप्त किया जाता है | इस विधिक थे 
यह आवश्यक है ' कि स्वच्छुतम स्फट ओषिद्‌ प्राप्त 
किया जाय । बौक्साइटमें लोदह आदि की अशुद्धियां 
होती हैं | इसके लिये दो विधियां हैं :-- 
(श्र) जन जिपि--बौक्सा इटको सेन्धक कब नेत 
के साथ गरम करके इसे सेल्चक सर्कटेत, से रफओर२ 
में परिणत कर लेते हैं।. द 


न के 355, : ० ; 
सफर ओं, + २ से ओड 5 २ से स्फओ २+ उ२ च्य्ो 
२ ३ ज ए कब 
फिर इस सेन्धक-स्फुरेतके घोलमें कब न द्विओ- 


5 - पे > ४. 
-. घिंद प्रवाहित कर के स्फट-डदौषिद को अवक्षेपित कर 
लेते हे का 


. हे 
२ से स्‍्फ ओर + 


ब्णनन+> 
जि 


ओर 
| 
५ 


गर२+ २ 
ल्‍ अब 
कओं, + रेस्फ (ओड! ३ 


्ि 


स्फट उन षद शो तप्त करनेसे शुद्ध स्कट »षिद, 
सफर ओ३, मिलजोंता है।.... ् 

(अ) झयर विधि--८5? पौरड़' दबावके अन्दर 
बौक्साइट को संन्धरु उदौषिद क्ष र द्वारा संचालित 
करते हैं। इस प्रकार सैन्धक स्फटेत मिल जाता हे 
और अनछुल लोह ओषिद अलग द्वो जाता है। इश् 
घोल्में अवक्नोत्रित स्‍्द्ट ओषिद डालते हैं. जिसमें 
सम्पूर्ण ₹्ूट ओषिद श्वेत सूक्ष्म चूणुके रूपमें अवश्शे- 
पित दो जाता है | इसको गरम करके शुद्ध स्फट ओषिद्‌ 
प्रपप्त कर लेते हैं. । ः 

इस प्रकार प्राप्त स्फट ओषिद के विद्य तू भद्टीमें 
गरम कर के विद्य त्‌ विश्लेषण करते हैं। विद्युत भद्टी 


का वित्र नीचे दिया जाता है । 





. कजकबन घनोद 
खजन्‍्कबन-तह 
.  बाजढलवा ले ह का पात्र 
घन्जमे हुए स्फट ओषिद की पपड़ी 
छ-पिघला हुआ रुफट ओषिद 
ज-पिघली हुईं स्फट धातु द 
पन्‍नियमित करने के लिये कम वॉलटेजकी लम्प 
, विद्य त्‌ विश्लेषणके लिये रफट ओषिदके लोहेके 
ब्रतनमें रखते हैं । यह बतन ऋणीदुका काम देता है। 
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घनोंद कबनकी छड़ोंके होते हैं । फट ओपषिदकी 
बाचाके कारण बड़ी गरमी पेदा होती है जिससे स्फट 
आपषिद गल जाता है ।इप्तके उपरान्त विद्यत विश्लेषण 
प्रक्रिया आरम्भ होती है | सफर धातु नोचे तहतमें 
बैठ जाती है और ओषहन घबनोंद पर जाकर कदन 
एकौषिदमें परिणत हो ज्ञाता है ओर बाहर उच् जाता 
है। यदि स्फट आपषिदर्क साथ थोड़ा सा क्राये!ल'इट 
भी मिला दिया जाय लो पिघडने में आसानी 
होती है । 


धातुओंके गुण 


टंफम--इस के द्रवांक घनत्व आदि पूवे सारिणी- 
में दिये जा चुके हैं | ट कम्‌ साधारण तापक्रमपर 


वायुसे प्रभावित नहीं होता है पर ७.०" तक गरम 


कर नेसे यह ओभओषिद एवं वायुका न्‍ोषत्नन अहण 
करके टंह नोषिद, टनो, में परिणत हो जाता है | उपय क्त 
विधियोंसे प्राप्त 2ंक्म्‌ चूएं रूपमें होता हे । सवा 
दार बनानेके जिये इसे स्फरम धातु्के साथ गलाते 
हैं। मिश्रणके ठंडा करनेपर गछे हुए स्फटमके 
पृष्ठतल पर ट कमझे रवे प्रथक होने लगते है जिन्हें 
अलग कर लिया जाता हे.। बालूझे साथ ट कमकेा 
गरम हरने से शेय्म प्थक हो जाता है -- 

३शंप्रो, + ४ट-शट , ओ, +शेश 

स्फटम,-यह नीलापन जिए हुए इत्रेत धातु है। 
इसका पृष्ठतड़ वायुमें अप्रमा वत बना रहता है क - 
ऊ्ि ऊपर ओषिदती एक पतली तह बन जाती है। 
स्फटम-पत्र या छीज्ञन ई07 ०7 ॥]7829) के पारद्क 


 हरिदके घोलमें डलनेसे स्फट के ऊपर बुदबुदे 


दिखाई पड़ेगे और स्फट-पारद-मेह बन जायगा। 
शुद्गर जलका स्फःम्‌ पर कम प्रभाव पड़ता है पर 
खारी जल द्वारा स्फटम्‌ में छिद्र हो जाते हैं । शुद्ध 
स्फटम्‌ पर “हलके एवं तीत्र नोषिफ़ाम्जका - कुछ भी 
प्रभाव नहीं होता है | हलके गन्धकाम्ठका भी कुछ 
असर नहीं द्वोता पर तीत्र गन्व काम्ल द्वारा गरम करने 
पर गन्धक द्विओषिद्‌ निकलने लगता हे-- . 


२ स्फ+ ६3, गे ओ, +रफ३ (गञ्मो ३ )३ 
+देउ,ओ+ श्गओ२ 


ज्ञारोंके घं'लमें स्फटम्‌ शीघ्र घुल जाता हैं और 


- सस्‍्फटेत (3/0777786) बन जाते हें | 


रस्फ + रसे प्रोउ + एड २ओ 
-श्खे €फ शो, + ३5२ 
घलमें इन स्फटेतोंका डद्विश्लेषण होने पर 
स्फट उदोपषिद अवज्ञेषित हो जाता है-- 


पे स्‍्फु ओ ,+ 55 ओन्‍ल्‍स आड+सफ (ओड) ६ 
यदि स्फटमू और लोह ओषिदके भसिश्रणके घरिया 
में मगनीसम तार द्वारा जलाया जाय तो इतना ताप 
जनित होता है कि *बकृत लोहा पिघल जाता है :-- 

छो ,ओ, + रस्फ-एफ २ आओ, + रलो 

इस विधिका उपयेग गोब्डरिमत की तप्त-विधि 
(+0०777 [70८९४७) में घातु ओषिदोंकझे अवकरण 

रनेके लिये किया जाता है । लोहेके टूटे बतनों 
जोड़नमें भी इसका उपयोग होता है।... 
स्फटम्‌रें बहुतसे धातु संकरोंका भी उपयोग 
किया जाता है | हल्के होनेके कारण वायुयान, मोटर 
कार, आदि में इसका उपयोग किया जाता है । मुख्य 
घांतु संकर ये हैं | 
मगनेडियम--&०-६८९/, स्फट+१००२९/, झगरे 
 नीसम्‌ _ 
.. हेरेड्परिन--&8'8. स्फट +०६५ सगनीसम्‌ + 
४४ तांबा+०७६ मॉंगनीज-इस्रका वायुयान में 
में उपयोग होता है।.. 
स्कटक्रॉंसा--<0 ताबा+ १० स्फट 


टंकमके ओषिंद ओर अम्ल 


८क ओवषिः,ट, ओं,, यह टकिकाम्लका रक्त 
तप्त करनेसे प्राप्त होता है । 2 कमके वायुपें जलाने 
पर भी यह बन सकता है । यह श्वेत चंण है और 


'श्वेततात पर ही ड़नशील है । जलके संसगंसे यह" 


टंकिकास्लमें परिणत हो जाता है । 


( १५७ )] 


2हिकाम्त “बोरिक एसिड-ठ,टओऔई - बोरेक्स 
यानी सुदागारे। उद्हृरिकाम्ल आदि खनिन्राम्व्यं से 
प्रभावित करनेप्ले यह प्राप्त होता है। ठ डे पानो में यह 
कम घुलनशील है पर गरम जलमें भल्ी प्रकार घुल 
जाता है । इस छा घोज आँखोंके धोने में बहुत डप- 
युक्त होग है । 
सेस्‍ट३ओ+५ + २5६ + ४उ३ओं 
>उडटओ३+ रखे ह 
टसकेनी कै ज्वालामुखी प्रदेशोंमें विशेष करके 
भापके फर्वारे निकलते रहते हैं जिन्हें सफिये'री 
( 5णएरह्ि०प ) कहतें हैं । इन फब्बारोंमें भाप, 
नाषजन, अमेानित्रा और टंकिकाम्जका थोड़ासा अंश 
होता है । ऐसा अनुमान है कि टंक नोषिद, टनो, १र 
परितप्त भापका प्रभाव पड़नेसे टंकिथक्राम्ज़ बने जाता 
है, और उड्नशील होने$े कारण यह अम्ल 


फब्बारेमं पहुँच जाता है। टधडनीमें टंकिकाम्ल- 


का बहुत व्यवसाय होता है। दो तीन सफियोनीके 
चारों ओर बड़े बड़े हौज़ बना देते हैं। यहां भागकेा 
पानी द्वारा द्रवीभूत करते हैं.। इस प्रकार टंकिकःस्ज- 
का हलका घोल मिज्ञता है। इस घोलको उन्हीं 
फब्वारोंकी गरमीसे तपाकर गाढ़ा कर लेते हैं । विशे- 
पता यही है कि किसी प्रकारका बाइरो. इन खच 
नहीं ऋरना पड़ता है। इस गाढ़े द्रवके किर दूसरे 
होजमें भेजते हैं। वहाँ यह ओर गाढ़ा हो जाता है । 
पवतीय स्थडोंमें ये हौज़ ढालपर एक दूपरेके नीचे 
बनाये गये हैं और नाड़ियों द्वारा एकका द्रव दूसरे 
हौज़में आसानीसे भर रिया जाता है।इस प्रकार 
कई होज़ोंमें गरम दोनेके बाद, जब घोलमें लगभग २ 
प्रतिशत टंकिकाम्ल हो जाता है, सीसा-धातुके कड़ाहों 
में द्रववे। भापद्वा।ा गरम करते हैं । टंकिकाम्लके रवे 
प्रथक्‌ होने लगते हैं जिन्हे अडुग करके सुझा 
लेते हैं । हे क्‍ 
टंकिकास्लकरे लवण--टंकेत--टंकिका म्ल | स्फ्रि- 
काम्नके समान निबेल अम्ल है। लिटमस-द्योतक पत्र 
या घोलपर इसका उतना ही प्रभ्नाव होता. है जितना 


काब निकाम्ल का। नारंगी दारील (मिथाइल आरेज्) 
पर इसका असर नहीं होता है। यह तीन भ्रकरके 
अम्लोंके लवण देता है :-- 

पथ >कि काम्त---०70000 070 8० 60--छड इ्टेओ दि 

मध्य टंकिकाम्ल--7009 0००70-ड ट ओ३ - 

उध्प टंकिकास्ल--0५97000770-- ड२ 2४ ०) 88 

रुप टंकिकास्ठके लत्रण अधिक प्रप्तिद्ध हैं। 
साधारण टंकिकाम्ल पूवर टंकिकाम्ल है। इसके रवे 
मुलायम चिकने ओर स्शमसे चमकने वाले होते हें । 
१०० श तक गरम करनेसे पूत्र टंकिकाम्ल जल त्या। 
करके मध्य टंकिक म्लमें परिणत हो जाता है। 

ढ३ ट ओ,चतडट ओ२+उ२ श्री 

पूव “ंकिकाम्लको १४०श तक गरम करनेसे 
उष्प टं किकाम्ल मिलता है । 

४४, ट ओ,तउ३ 2४ ओ०+५ १२ ओऔ 

यदि रक्त तप्त व्या जाय तो टंकि क ओषिद, 
ट२ ओ३, मिल जायगा । 

पूर्व टंक्ैत--मंगनीस टंकेत, म३ (टओ& )२ 
और ज्वलील टंकेत 2 ( ओ कर उ, )३ मुख्य हैं। 

डष्प टं त- पूव टंकि धाम्जमें से -घक कबनेत 
या सेन्ध 5 उदौषिद डारनसे उष्प टंकेत बनता है, न 
कि पूब टंकेत। इस हे ही खुद्ागा था बोरेक्स, 
से, 2, ओ&«, कहते हैं । 

४३, ट ओ,+से, कओ३ से ३ 29 ओ+ 

धप] कआओ २7 ९ उ२ श्पो 


तिब्बत आदि स्थानोंमें सुद्दगाके रवे पाये जाते हैं । 
इनमें स्फटिकीकरणके १० जलाणु दहवोते हैं । इन रघ्रों 
के गरम करने पर जलाणु निकल कते हैं और धुद्दागा 
फूल जाता दै । और अधिक गरम करने पर यह 
पिघलछ कर अनाद्र द्वो जाता है। इसे अब सखुद्दागा- 
कांच, (0095 8955' कहते हैं। अनेक धातुओं हे 
ओपषिद इस कांचमें घुछ जाते हैं और घुलकर 


अलग अछग विशिष्ट रंग देते हैं । इन रंगोंके। देखऋर 


अनेक घातुओं धो पहद्चिचानकी जा सकती है। एक 


5) ल्य्शछ ढ़ 
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कांचकी नली लो, जिधमें पररौप्यम्‌ तार लगा हो | इस 
तारके सिरेके! जरासा मोड़ लो |तारमें अब थोड़ा 


सा सुहागा लो और बुन्सन दग्ध 5 पर गरम करो। 


सुहागा पिचलने लगेगा । रक्त तप्त होने पर परशेष्यम्‌ 
तारके छिरेगर कांचक्रो ए6 पार दशक घुडी दिखाई 
पड़ेगी । ताम्र, कोबल्ट, मांगनीज़ञ आदिक लवण इस 
घुडीसे छुआओ ओर गरम करो। अब देखा कि 
सुद्दगार्की घुडीमें केसा रंग दे | केबल्ट नीला रंग 
देता है, मांगनीज़ हरा | घुडियोंमें घातुओं$ मध्य 
टंकेत बनते हैं । 
से, 22 ओ»+ताओचज्ता (टओ२"३+२ से टठओर 
मध्य टक्रेंत-- धातु ल्वणंक्ते घोलमें सुद्दागाका 
घोज डालनेपे मध्य टंकेंत अवक्षेपित द्वोते हैं, भार- 
हरिदसे भा( मध्य टंकत निम्न प्रकार मिलता है-- 
सर 2, आ, + भह्‌ २73२ आ 
न्‍भ (ट ओर )३६ रसेंह+२उडट ओर 
सुहागा रा सन्‍्धक कब नेतके साथ गलानेसे भी 
सेन्धक मध्य टंकेत प्राप्त होता है । 
से, 2, ओ,+सेर के ओ३5७ सेट ओ२+ कओर 
टंकत और ठ किकाम्लकी पदिचान--१. टंकिकाम्लमं 
या टंकेतकेा उद्द्दरिकाम्ल द्वारा आम्ल बनाकर घोलम॑ 
हलदीसे रंगा हुआ काग़ज़ डुबाया जाय ते यह कागज 
सूखने पर लाल पड़ जायगा। 

२. सुद्गागामें थोड़ा सा ज्वलील मद्य मिलाओ। 
फिए इसमें थोड़ासे तीत्र गन्धकाम्ठ भी भिलादो। 
अच्छी तरह हिलाकर मद्यक्रों दग्धककों ज्वालासे 
जल्ना दो | टंकेत या सुद्दागाकी विद्यमानतामें घालकी 
ज्वालामें हरा रंग दिखाई पड़ेगा। यहद्द हगीे ज्वाला 
ज्वल्लील ट केतकी ज्वाला दे । 


टंकमके अन्य योगिक 


टक्रिक *दिद ( 90706 )--टंकिक ओषि 


' झ,, और मगनीसम्‌ चूके समभार लेकर गरम 


करनेसे मगनीस ट'क्िद बनता है। यह टथश्द अस्‍्लोंके 
सगसे विचित्र गन्धही एक गेश्व देता दे जो हरी 


ब्रालासे जलती है । रैमजैका विचार है कि इसमें कई 
तरहके टकिऋ उदिद हैं। 

८ किक प्लविद, टप्ल,, टकम्‌ प्लविन्‌ गेंसमें जल 
उठता है और टक प्छविद बन जाता है। फतोरस्पार 
( खटिक प्लविद ), ट'किक ओषिद, ओर तीज गन्ध- 
कः.म्लको भ्रभरेमें गरम करनेसे भी यहू मिल 
सकता है -- 


ट३ आऑ३ + २ ख पू२+३े उर गझा, 
-“२टप्तत+ ३ खग आओ +३ उ२ ओो 
यह पुविर्‌ गैस है और पारदके ऊपर संचित की जा 
सच्ती है। नम वायुपें यह घुंआदार हो जाती है । 
किह हा द, ट हु॥ - टंअम्‌ चूणके हरिनमें 
जलानतसे यह मिलता है। टंकिक ओषिद और कोयले 
के मिश्रणका तपाकर हा न्‌ प्रवादित करनसे भी यह 
प्िल सकता हैः-- 
टओ,+३ क+३ह२+२ ट ६, + ३२ के झो 
यह द्रव है और जलके संसग? उद्विश्लेषित दो 
जाता है-- 


हु +र२ेड३ ओर ३ टओ३+ दे उ ह 


टंकिकनोषिद, ट नो-टंकमका नोषजञनमें तप्त 
करनेसे टंकनो षिर बनता है । 

सुद्दागाको अपोनियम ह रेदके साथ गरम करनेसे 
भी नोषिइ प्राप्त हो सकता है -- 

सै,ट,ओ,+४ नोउ, ६ 

->ड्टनों+र२सैह+२उह+३७, ओ 

यह श्वेत पदा्थ है जो गछाया नहीं जा सकता 


है। क्ञार, अम्न ओर हरिन्‌ द्वारा रक्तताप पर भी 
प्रभावित नहीं होता है । 


स्फटम के योगिक 


स्फट ओषिद, स्फ , ओइ३- को रण्डम्‌ खनिजमें यह 
पाया जाता है। अनेक रंग विरंगे रत्न इस कारण्डम्‌की 
ज|तिके पाग्ने जाते हैं-- 


( रैं४२ ) 


ओऔरिय'ट 6 धौपाज पीछा होता है, नीऊम (सैफाइर 
नीला होता है। इसका नीला रंग काबल्टम्‌ , रागम्‌ , 
और टिटेनमू5 ओषिदोंके कारण होता है । लाछ या 
रूबी राग-ओषिदके कारण लाल होता है। ओरिय टतन् 
ए वी 2 मांगनी ज्ञके कारण बे ननी होता है | 

कृत्रिम लाल ( रूबी ) स्फट ओषिद और राग 
ओषिद ( २०/५ ) से बनाया जाता है। दोनों के 
मिश्रगक्रा अप उरजन ज्वालाऊ मध्य भागमें होकर 
गिर ते हैं। पिघले हुए पद्ाथके स्फट आओ पेडके छड़ 
पर र.क लेते हैं। यहां यह रबेदार बन जाता है और 
छुड़ परसे इसे अलग काट लेते हैं| कृत्रिम नी म 
( सैफ़ाइर ) में १०"/, लोहिक ओ पद, लो, ओ& 
झोर ०५४९/, टि आ३, स्फट ओषिदयें मिंढाया 
जाता है । 

जब किसी स्फटलवण (फिटकरी) आदिये अमो- 
ज्या या सेन्ध ऊ क्षार डाछा जाता है दो श्वत मिल दार 
अवस्ञप प्राप्त होता है | यह रफट उ्दोषिद, र्फ ओड), 
का अवज्ञ प है। इसझो रक्ततप्त करनेसे स्कट ओषिः, 
स्फआ, प्राप्त होता है। साधारणतः यह आओषिद 
खनिजाम - में घुलनशील है पर यदि अति उच्च तापक्रम 
तक गरम किया गया है तो यह अस्लोंमें अन्घुल हो 
_ जाता है। ऐसी अवस्थामें यह दाहक सेन्‍्धऋचक्षार 
अथवा पांशुज अध गन्धेत द्वारा गलाकर से -घक यां 
- पांशुज स्कटेत में एरिणत होकर ही घोछ बन सकता है । 

प्रकृतिमें बहुतसे स्फटेत पाये जाते हैं यथा मग- 
नी सस्‍्फरेत, स्पाइनल, पर सफर अ', | स्फट ओषिद 
ओर कीवल्ट नोष तको धोंकनीसे गरम कर से कोबल्ट 
स्फदेत, को स्कश आओ ,, नामक नीला पदाथ मिलता है 
जिस थनाडे-नी 5 ( ।]00970?8 9]५6 ) कहते हैं 

स्फट हा दि, स्फरह$--एफटम्‌ का उद॒हरिः!म्ल 
गंसमें गरम करनेसे अनाद्र स्फटहरिद प्राप्त होता है। 

शम्फ + $ड3ह 5 स्फ,, ह & + ३5 २ 
 सफट ओषिद और कबनके मिश्रणके। हरिन हे 
प्रवाहमें गरम करनेसे भी मिलन सकता हैः -- 
सफर ओं३+ रेह२ + रेक-स्फ २ह६ + रेक भो 


अनादर स्फटहरिद श्वैत रवेदार पदाथ है। १६३ 


श॒पर बि। पिघले ही इसका ऊध्यें पातन हो जावा 


है। यह बड़ी जल्दी पश्तीज कर रवेद्ार चर्देत स्फइ, 


६ उ२ओ में परिणत हो जाता है। जलमें यह उद- 


विश्लेषित हो जाता है-- क्‍ 
सस्‍्फ ह,+ ३ उ२भो ८ स्फ(/ओड' ३ + रे5ह 
स्फट अरुशिद, स्फ रु६ 
नैलिद, सकने, द्रवांक १८०९) भी स्फटम्‌ और लवण 


जन तत्वोंके संयोगसे बनाये जा सकते हैं। स्फटमके। 


द्रवांक ९३९ ) ओर 


उदप्ल वकामलकी अधिक मात्रामें घोलनेसे स्कट- 


प्ड्विर, स्फप्छ३ भी बनाया जा सकता है 


: सफृट गन्धेत - स्फ२ ( गशो, ), - स्फटओ षिद को 
गरभर्तत्र गन्धऊम्लम घोलझरूर ठडा करनेसे स्फट 
गन्धेतऊ खे प्राप्त हो सकते है । रबोंपें १८ ज्लणु 


होते हैं | गर्म करन्से श्वेत अनाद्रे ग्फ  #न्धेत मिल 


जाता है। केओलिन ( मदट्ठटी) को तीज गन्धराम्ल 


के साथ गरम ऋरके भी यह बनायः जा सकता है। 
कप / रे 
यह श्वेत घुलनशील पदाथ । 


फिटकरी (४ ]०७7॥)७) - वन्तुत अमानियम गनधेत 
और स्फट गन्धेतक्रे द्विगुण ः वणका फिटछ्री नाम 


दिया गया था | 


फिट ६री--(नो ३५ ' २ग प्रो; स्फ २ (ग्ओो,)३ २४ उ २ ओ 
इसके अष्टत रोय रवे होते है । इसी प्रकार पांशुत 


क्‍.टिकरी ((0785॥ ०णा ) पं, गे ओ७, स्फ३ 


(गओ३)३ २७ उ२ ओ, भी प्रसिद्ध है अमोनियम- 


फिटकरी शेल ए म से बन्गई जाती है। इस पदाव 


में स्फट शेलेत के छाथ खस्राथ लाह गन्धिद, ले ग,, भी 
रहता है | इसे वायुपें भूंजते हैं। ऐसा करनेसे यह 
स्फट गन्धेतमें परिंणत द्वो जाता है।इप्ते घोलकर 
सुखा लेते हैं और इसमें अमेनियम गन्धेत छोड़कर 
फिर स्फ टकीकरंण करन्से अमोनिया-फिटकरी के रवे 


प्राप्त हात है | 


पांशु न-फिटकरी एलछुताइटड पत्थर, पा, गग्मो;, सफर 


(गओ३ )४ ४ रुफ (ओड ,, का वायुमें, भू जनेसे क्‍ 


प्राप्त दोती है। . ,..... ४६, 


है] 
क्र 
+ हट 
ध् हक है 


( १५३६ ) 


इन दे। फिटकरियों के अतिरिक्त राश-फिटकरी (क्रो म- 
एलम) पाँं, गओ, रा (गओ.)३ २४ उ. आओ और 
लोह-फि करी पां, गओ, ला, (गओ,)३, रे४े उर ओ, 
भी प्रसिद्ध हैं । वस्धोंके रंगनेमें ये वेघकों (70- 
0970) के काममरें उपयुक्त द्वोता है ! 

सस्‍्फट-नोपेत - रफ (नोओ,)३ & 3३. औओो-स्फट 
गन्धेत और सीख नोषेत 5 घोछके मिला कर छानने 
ओर वाष्पीभूत करनसे यह प्राप्त द्वोवा है | यह श्वेत 

वबेदार पदार्थ हैं| इसके गरम करनेसे स्फट ओि 


मलता है । 
स्कट नोषिद-सफनो -स्फटमू का नापजनमें 
४० तक गरम करने से स्फट नोषिद, रफनो, प्राप्त 
होता है | बोक्साइट और कबंन के सिश्रणओा नोषजन 
के प्रवाहमें गरम करनेसे भी यह मिल सकता है। 
स्फ, ओ, +३ क+नां३5रस्फ नो +३ क | 
यह पीला या मटसेला रवेदार पदाथ है। गरम 
हल्के ज्ञारके प्रभावसे यह अमे।निया देने लगता हे । 
२ स्फनो +३ 3२ ओन्‍ल्‍रुफ ओ,+२ नोड, 
सर्पेछ्त विधिमें अमोनिया बनानेसें इस विधिका 
उपये।ग किया जाता है । 
स्फट-गन्विद--स्फ २ ग३-स्फटमू और गन्धकके 
संयेगसे यह बन खकता है।सस्‍्फट ओषिद ओर 
कब न के मिश्रण पर गन्धक को वाछप॑ प्रवाहित करने 
से भी मिल सकता है | जलके संसगेसे इसका पृणतः 
विश्लेषण हो जाता है-- 
सफर ग; + ६ डर अआजर स्क (ओड' 
+ ३ छ२ 
स्फट स्फुरेत - स्फ स्फुओ ५; स्फट-छ्वणके घोलमें 
पेन्धक स्फुरेतका घोल डालनसे स्फट स्फुरेत का श्वेत 
अवक्षप प्राप्त होता है । यह दाइक क्षारों एवं खनि- 
जास्लोंमें घुलनशील है पर अमोतियामें अनघुल है । 
अल्ट्रामेरीन -ये रंगदार पदाथ हें और पेंट, 
(रंग ', वानिश आदिके काममें उथवहृत होते हैं-- 
(१) श्वेत अल्ट्रामेरीन--१०० भाग केओलिन 
मिद्टी, ५० भाग सैन्धक राख, ८० भाग गन्वकू और 
१४ भाग रेजिन ( राल ) के। बन्द्‌ घरिया में रक्ततप्र 
करनस प्राप्त होती है । 


(२) हरी अल्ट्रामरीन-यदि उपयु क्त मिश्रण 
गरम करते समय घरिकापरें वायु प्रवादित होती रहे वो 


हरी अल्ट्रामेरीन मिलेगी ! 
(३। नोली अल्टामएः न--भ्रदि प्वत अ मेरीनपें 


गन्धक चूण मिलाऋर वायु प्रवाहमें गरम किया जाय 


तो नोछी मिलेगी | 
(४) बेजनी ओर लाल अस्ट्रामेरीन--नीली 


अल्टामेरनर। हरिन , नोषक ओषिद या उदजन- 
हरिदके प्रवाहमें गरम करनेसे वैजनी और लाल 


अल्ट्रामेरीन मिल्ती हैं । 
इन पदार्थों पर क्षारोंका प्रभाव नहीं पड़ता । 


थेलम्‌ (4 78 000) 
संवत्‌ १६?८ बि० में क्रक्सने इसका अन्वषण 


किया था| यह रश्मि चित्रमें हर रंगकी रेश्ला देता है । 
क्रकेसाइट खनिज में यह सीसम्‌, ताम्न और रजतसे 
संयुक्त १७ / पाय जाता है | दूसरा खनिज लोरए 
इट, थे क्ष ग,, है। खभिज्का अम्ज़्राजमें घोह्कर 
डउदजन गन्धिद प्रवाहित करनेसे थेलस गन्धिदका 
अवक्ष प मित्रता है । फिर इसे थैज्लस नेलिद, थे ने, में 
परिणत करके दस्तम्‌ और हलके गन्धकाम्ल द्वारा अब 
कृत करते हैं| इस प्रहार धेल्म्‌ धातु प्राप्त दो जाती 
है। यह नरम मटमैला धांतु है। यह उद॒हरि कास्ल्में 
कठिनतासे घुछती है । थलस दरिद, थेइ, अनघुल है । 
थलम॒के थेलस ओएः थेत्रिद दो प्रकारके लवण 

होते हैं| गन्धकऊ्ाम्लके संयोगसे थेलम थेलऊगन्धेत 
थे ग ओ,, देता है। थलिकत ओषिदको हल्के 
गन्धकाम्लमें घोलनेसे थ्रैल्िक गन्धेत, थे, (गओ, )६ 
७ ड, ओ, प्राप्त होटा है। थलस गान्धेतके घोलमें 
उद॒हरिकाम्ल डाडनेसे थौलप हरिद, थे है, का अवस्तेप 
मिलता है। इस दरिदका जलमें छितराकर हरित गेख 
प्रवाहित करनेसे थेलिक हॉपद, थे हू, ४ ४ आओ, 
मिलेगा । थेज्ञषत गन्धेतके घोलऊेा भारन्डरोषिदस 
प्रभा वत करनेसे थौलस उद्दोषिद, थे ( ओड ), मिलता 
है। इसमें अरुणिन्‌ और ज्ञार डालनेसे थौलिक उदोषि 

( ओड ), मिलेगा। इन उदौषिदोंके रप्त करनेसे 
क्रमशः थेलस और थलिक ओषि३द, थ, ओ, भोर 
थे३ ओ भिल गे। 


तेइसवा अध्याय 


वगम्‌ ओर सीसमर 


( ग्रा 2706 7,6०० ) 


घ्क 5६ - है के र्‌ः 
<259 वत्त संविभागके चतुथ समूहमें & तत्त्व 
42८ +-२२५३ 3 ३ +< € जे जे 
' हैं। इनमेंसे दो तत्व कबंन आ्वेर शेलम्‌ 
वो अधांतु हैं जिनका वण न पदले दिया 
जा छखुझ्ा है। जमनम्‌ , सीसम्‌ , बंगम्‌ 
आदि शेष ७ठवोके भोतिऋगुण नीचेकी 
सारिशोमे दिये जाते है । 
इस सारिणीको देखनेसे पता चल्नता है.कि 
सत्वॉँका परमाणुमार ज्यों ज्योँ बढ़ता जाता है 

















शैद्द ,--कथ० ५६*पश 

जह३-- ?” ८६४ 

'बह३-- श्श्छ१ 
- सीह ४-++ “१४ श-पर जमता; हे 
कह, - केथ० ७६' ज्श 
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जिह/-- ” ऊध्च.पतित हो जाता है 
थोह--द्ववांक ८२० 


उनके घनत्वमें भी बहुधा वृद्धि हाती जाती है पर 


आपेक्षिक ताए उत्तरोचर कम दोता जाता हैं। 


इन सात धातु तत्वॉम वगम ओर सीसम्‌ तत्व 
ही अधिक चिख्यात हैं। अ्रत: इनहझ्ा ही विशेष 


वण न यहां दिया जावेगा। इस चतुर्थ सम 
सब तत्व चतुश क्तिक र्पके लवण देते हैं जैसा 
कि. उनके हरिदोसे पता चल जावेगा | 
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“विटेनमू--इलमेनाइट खनिज्ञमेः यह ल्येहदिकेनेल, 


ल्ोटिओ,, के रूपमे पाया जाता है | -इचके 


ओषिद खनिज, टि ओर; के विद्यत्‌ भट्टीमे कबंन 
द्वारा अवकृत करके टिटेनम्‌ धातु आ्राप्त हो सकता 
है। टिटेनम-चत॒रहरिद, टिह,, नीरंग द्वव -है। 


यह ओषिद और कबंनके मिश्रणका -तप्त करके 


हरिन्‌ प्रवाहित करके बनाया जाता है। 





( रद ) 


जमेनम--इस तत्वके योगिक बहुत काम पाये जाते 
हैं। यह प्रकृतिमे गन्धक ओर रजतसे संयुक्त पाया 
जाता है | इसके गुण कबंन ओर शेल्ममके समान 
हैं। यह जह,, जउह३ ( जमन-दरोपिपील ) आदि 
थौगिक देता है। दारेनके समान इसका वायबव्य 
उद्दि, जद, भी होता है । 
जिरकुनम--यह लंकाके ज़िरकेन खनिजमे जिरकुन 
शैज्लेत, जिशै्ो, के रूपमें पाया जाता है। इसके 
ओषिद, जि ओ३२, का विद्युत्‌ लैम्पॉमे डपयेग 
या ज्ञाता है। 
हेफनम.--इस तत्वका कौस्टर ओर हेवेसीने सं ० 
१६८० वि० में रोज्नन रश्मिचित्र द्वारा अन्वेषण 
कया था। इसके विषयमे अभी बहुत दी कम 
ज्ञान है। यह दुष्प्राप्य तत्व है । 
थोश्म --यह मोनेज़ाइट खनिजमे पाया जाता 
है | इसके ओषिद, थे ओ२ (थारिया) का विद्यत्‌ 
ज्नैस्पोंमे उपयेग देता है। 
अब हम इस खमहके बंगम्‌ ओर सीखम्‌ दो 
मुख्य तत्वॉका विवरण देंगे | शेष तर्वौके योगिकों 
का वण न आगे दिया जावेगा । 


खनिज 

वंगम--साइंबेरिया, बोलिविया आदि स्थानों में 
यह धातु रूपमें सी पाया जाता है । इसका मुख्य 
खनिज टिन स्टोन है जिसे कैसेटराइट भी कहते 
हैं| यह दंग दिओपषिद, व ओ.,, है । 

सीपम--इसके खनिज विस्तृत रूपसे पाये जाते 
हैं। गेलीना; सीग, इसका मुख्य खनिज है । गेली- 
नामें थाड़ा सा काटज़, खटिक्म , भारम्‌ आदि 
आतुओंके योगिक एवं ०.१९, रजत भी मिला 
रहता है| सेरूसाइट, सीस कबनेत, सी क ओ, 
ओर एंग्लेलाइट, सीग»ो, खनिज भी समुचित 
मात्रामें पाये जाते हैं । 

धातु-उपलब्धि 

वंगेमू-- वंगम्‌के खनिजोमे गन्धक, संक्षीणम्‌ , 

लोहा ओर ताँबा की अशुद्धियां होती हैं । 


खनिज्ञ का तिरछी घूमती हुई नलिका: 
तपाते हैं। भद्दीके ऊपरी सिरेमें से खनि 
शनेः शनेः डालते हैं। भह्ठी की आगसे गन्धव 
संक्तीणम्‌ गन्धक-द्िओषिद, ओर खंक्षीण 

पषिद, क्ञ ओ, , बनकर निकल जाते हैं कय॑ 
उड़नशील हैँं। ताम्न ओर लेहके ओपषिद 
गन्धेत बन जाते हैं । भट्टीके निश्ञ भागसे इस्स 
तप्त पदार्थ का निकाल कर पाती द्वारा खंर 
करते हैं | घुलनशील ताम्र ओर लेह-गन्धेत 
कर पृथक्‌ हो जाते हैं ओर लेाह ओषिदके 5 
कण भी घुल जाते हैं । इस प्रकार 'श्याम व॑ 


 ब्लैकरिन प्राप्त होता है जिसमें ६०-७० /. 


होता है| इसकी चेपण भट्दीमे एन्थ साइट 
के साथ गर्म करते हैं। कबंन द्वारा वग- 
का अवकरण दे। जाता है और व गम्‌ धाः 
जाती है :-- 


व ओ.+२ कनन्व+२क ओ 


फिर इस प्रकार प्राप्त वं गमका पिघ 
साफ करते है। घातुकी छड़ोांका क्लेपण भ 
अंगीठियोंमे पिघलाते हैं । शीघ्र पिघलने 


 बंगम्‌ धातुक्का अलग उ'डेल लेते हैं; ओर न ' 


वाले पदार्थ ( लाह, ताम्न, बंगः तथा संंदद 
धातु संकर ) अड्ञीठीमें रह जाते हैं।इस 


प्राप्त घातुका फिर पिघलाते हैं ओर द्वव ' 


हरी ताजी लकड़ीसे टारते हैं| ऐसा करने २ 
अशुद्धियाँ भी दूर हे। जी हैं । 


सीसम्रू-गेलीना, लीग, से ही मुख्यतः 
प्राप्त किया जाता है । इस खनिज को ज्षेप 
(:2५८४०९:०४(०7७ एणा79८९)में पहल्ले मासू् 
क्रम पर भूजते हैं | इस प्रकार कुछ गलीन 
ग्रोषिद में ओर कुछ सीस गन्धेतमें परि 
जाता है | 


रसीग + ३ओ२३ 5५ सीओ + २ गओ २ 
रोग +२े ओर >>सीगओ, 


( श्पू७ ) 


तत्पश्चात्‌ तापक्रम बढ़ाया जाता है, ओर कुछ 
चूना भी मित्रा दिया जाता है। इस प्रकार संघष 
प्रक्रिया (आ0८पा8) आरम्भ होती है अर्थात्‌ बचा 
हुआ सीख गन्धिद एूव प्रक्रियासे प्राप्त सीसओषिद 
ओर गन्धेतसे प्रभावित होता है :-- 
सीग +२ सी ओ 5 हे सी +गओर 
सीग + सी गओ, 5 २ सी + २ गश्ञो२ 
इस प्रकार लगभग &०९/, प्रतिशत खनिज्ञ 
सीसम्‌ धातुम्मं परिणत हे! जाता है। शेष १०९/, 
के। केायलेके साथ मिलाकर साधांरण भद्दीमे 
अवकृत कर लेते दे । 
यदि गैलीनाका डप्येग न किया जाय ओर 
दूसरा कोई खनिञ्ञ लिया जाय तो उसे भू ज कर 
ओषिदम परिणत कर लेते हैं । तदुपरानत कोयले 
के साथ प्रवाह भटद्दी (0)85: #पा79०6) में (जिसमे 
गरम वायु प्रवाहित दोती रहती है। गरम करते हैं । 
इस प्रकार ओषिदका अवकरण हे। जाता है और 
खीसम प्राप्त हा! जाता है। 
२ सी ओ+२ कर२ सी+ २ कओ 
रजतम्‌ और सीसमके पृथक करनेकी पाकस 
ओऔर पैटिन्सन विधियां रज़्ततम्‌ का वर्णन करते 
समय दी जा चुकी हैं।. 


बंगम्‌ ओर सीसमके गुण 


वंगम्‌ू--इसे साधारण बोलचालमे टीन कहते 
है । बाजारमें टीनके कनस्तर या कमरा छुानेकी 
टीन जो मिलती है वह स्ंथा टीच ही नहीं हे।तो 
है | यह तो केवल ले।हा ही हाता है, केवल ऊपरसे 
'डीनकी कलईकी देती है। वंगमके भोतिक गुण 
पूवो हिलखित सारिणीम दिये जा चुके है।यह 
चमकदार श्वेत रंगका धातु है। गरम करके यह 
आखसानीसे पिघल्लाया जा सकता है। कुकाकर 
“ छोड़ने पर इसमें विशिष्ट ध्वनि निकलती है। वंगम्‌ 
...पर वायु या नमीका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी 
लिये लोहे और तांबेके बतनों पर इसकी कलई कर 
. देते हैं । .कलई करनेके लिये बतनके गरम करते हैं 


और पिघली हुई बंगम्‌ धातु उ'डेल देते हैं ।फिर 
ऊपरकी सतहकेा एक सा कर देते हैं। थोड़ा खा 
नोसाद्र डालनेसे इस क्रिया में सहायता मिल्रती 
है |द्रवित वंगमकेा वायुमें खुला छोड़नेसे ओषिद 
की पपड़ी प्ृष्ठतल पर जम जाती है। हलके अस्लों 
का वंगम्‌ पर प्रभाव अत्यन्त धीरे होता है पर यह 
तप्त तीत्र उद्हरिकास्लमें शीघ्र घुल जाता है | यदि 
घेलमें थोड़ा सा परणोप्यमके तार का टुकड़ा भी 
डाल दिया जाय ता धातु ओर भी शीघ्र घुलने 
लगेगी । प्रक्रियामें वंगस हरिद, वह, बनता है। 
व+२ उहन्चह ३ + उ२ 


हलके गन्धकासल का व'गम्‌ पर धीरे धीरे 
प्रभाव पड़ता है और वगस गन्धेत, वगग्नो३, 
बनता है-- 

व+उ, गओ, > व गओ, +ड२ 

पर यदि तप्त तीघ्र गन्धक्नाम्ल्न द्वारा प्रक्रियाकी जाय 
तो वंगिक गन्धेत, ब(ग ओ, )२, बनता है 
ओर गन्धक द्विओषिद निकलने लगता है | जलरहित 
तीव्र नोषिक्ास्तका वंगम्‌ पर कोई प्रभाव नहीं 
होता है पर थोड़ेसे भी जलकी विद्यमानतामें 
प्रक्रिया ज़ोरोंसे होती है ओर मध्यवंगिकाम्त (7708- 
8ंधा7०), डर ब७ ओ,; | का श्वेत चूण मिलता 
है। गरम ज्ञारोके घोलमें व गम्‌ घुल जाता है और 
सैन्धक वंगेत, पांशुज वंगेत आदि लवण प्राप्त 
होते है । द 

बंगमकीा एक दम ठंडा करनेसे ( ५०"श तक ) 
खाकी चूण प्राप्त होता है। १०९--१७०" तक 
का वंगम्‌ स्थायी और रवेदार होता है, ओर १८"श 
के नीचे दूसरे प्रकार का अस्थायी बंगम्‌ रहता है। 

वंगम्‌ अनेक धातुओके साथ धातु-संकर देता 
है। कुछ धातु खंकर ये हैं:-- द 

कांसा या ब्रोज --&'२ भाग वंगम्‌, ०७ भाग 
सीसा, ८८८ भाग तांबा और १३ भाग दस्तम्‌ । 
._गनमैटल (बन्दूकू की धातु)-दभाग वंगंम, 
&२ साग तांबा ।_ 














( हएंछणछ ) 


_ब्रियेनिया मैशल--८२ भाग वंगमे , - २ भाग 
दस्तम, १६ भाग आऑजनम्‌ |... 

'सेल्डर--५० भाग वंगम्‌ और ५४० भाग 
“सीसा | क्‍ 

वंगम्‌क्े योगिक दो प्रकारके होते हूँ। बंगप 
( ४977075 ) जिसमें बंगम दिशक्तिक होता 
- है जैसे वंगल हरिद्‌, वह, । दुसरे वगिक ( 98- 
7770 ) जिसमें चंगम्‌ चतुशक्तिक होता है जैसे 
:ंगिक हरिद, चह । 


सीसा--स्वच्छु सीसा तो चांदीके समान 
सफेद होता है पर साधारणतः यह नीलापन लिये 
'हुए कुछ मटमेला मिलता है | यह इतना नरम होता 
है कि चाकूले भी काटा ज्ञा सकता है। काग़ज़ पर 
घिसनेसे यह काले रंगका निशान देता है । 
इसका द्रवांक ३२८९ दे और केवल ओपष-उदजन 
'उ्वालाके तापक्रम.पर-ही उबल सकता है । 


वायुमे गरम करंने पर यह धीरे धीरे सीस- 
पकोषिद (लिथाज ) सी झो, में परिणत होने 
लगता है। यह उद्हरिकास्ल एव हलके गन्धकास्ल 
: में अनघुल है पर हलकेनोषिकास्ल्मे शीघ्र घुल जाता 
: है। प्रक्रियामें लीस-नोषेत, सी (नो ओ,)२ और 
सीस गन्धेत, सी ग ओ, बनते दे | यंदि हरिन्‌ या 
गन्धकके साथ गरम किया जाय तो. यह क्रमशः 
हरिद और गन्धिद देगा । 


-सीसम्‌ विषकारक-भी है.। थोड़ीसी मात्राका 
विष्ला अभाव क्रम होता है पर थोड़ी थोड़ी. मात्रा 
ध्यदि .शरीरमे .प्रविष्ठ होती रहे तो फिर शरीरमें 
_ झंंचित.सीसा .भयंकर गुण दिखाने लगता. ै। 
"पानीके नल्लोंके निर्माणमे इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये। 


सीसाके अनेक:धातु संकर.बनते हैं। .सेहडर 
का उल्लेख ऊपर आजुका है। छापेखपनेके टाइप 
भी इससे बनाये जाते है । इनमे ५० भाग सीखा 


श५ भाग वंगम्‌ ओर २५ भाग आजनम दोता है । 


संयोग तुल्यांक ओर परमाणु भार 
यह ऊपर कहा जाचुका है कि.वग 


श्रेणियों के. लवण देता है--व गस- और व 


व गिक लवणोमें वंगमका खंयोग तुल्यांक | 
लनेके लिये लवणकों पहले अमोनिया द्वारा 
चेपित कर गरम करके वगिक ओषिदमे प 
कर लेते हैं। व गिक ओपषिद्की मात्रा. ज्ञात-। 


'बंगम्‌का संयोग तुल्यांक निकाला जा रु 
- है। इस प्रकार वगिक लवणोंमें संवाग तु 


२७.६७५ मिलता है। वगम्‌ का आएं 
ताप ०.०५४२ है जिसके अनुसार इसका 
माणुभार ६.७/०.०५५२-११६ के लगभग' लिद 
है | इससे प्रतीत होता है कि वगम्‌ का पर 


भार वगिक लवणोंमे निकाले गये संयेगग तु 


का चार गुना है अर्थात्‌ २६.६७५ » ४-११८. 


वगिक लव॒णोंमें व'गम्‌ चतुशंक्तिक, है । 


व गस लवणोमे) व'गम्‌का : खंयेग - तु 
वगिक लवणोंमें के संयेाग तुल्यांक की ६ 


ठीक ढुगुना है अर्थात्‌ ४६.३५० है | इससे रु 
कि व'गस लवणोंम॑ वगम दिशक्तिक है। 


सीसम --स्टाखने सीखम॒का संयेग तु 
इस प्रकार निकाला | शुद्ध सीसम्‌ की ज्ञात 
को उसने तीब नाषिकास्लमे' छुलाया | इस ' 


-प्राप्त-घोलका उसने वाष्पीभूत करके जितना 
नोषेत मिला उसे तोल लिया । इस प्रकार १ 
:खीसमसे १.४६८६ भाग सीखनेषेत .7 
कल्पना करो कि  सीसनोषेतमे नेषेत 
-नोओ,; की “न! <संख्या “प्रत्येक सीस परम 
संयुक्त हैं--ली (नोओ&)न । नेषेतसूल-का 
ज्|8+ ४८-६२ प्रयेग से मालूम हुआ किः- 


'१६८६ भाग नाषेतसूल १ साग सीखेले र 


अत ३४७२ कह बह लक १ मम 
ला पूह्म्द 
६२ ..... +» २ _१०३.६ 


)&८६ 


».. ९ १४६ ) 


इस प्रकार सीसम॒का संयेाग तुल्यांक १०३.६ 
है । सीसमका आपेक्तिक्ताप ०.०३०५ है अतः 
परमासणुभार ६.४/०.३०४-२१६ के लगभग हुआ 
अर्थात्‌ ठीक परमाणुभार संयेग तुल्यांक का 
दुगुना अर्थात्‌ १०३.६ २ २०२०७.२ है | इस प्रकार 
सीसम्‌ दविशक्तिक है । 

सीसम्‌ वगमके समान चतुशंक्तिक होकर 
सीसिक ओषिद, सीओ, , ओर सीखिक हरिदर-- 
सीह, के समान भी लव॒ण दे सकता है पर इसके 
दिशक्तिक लवण ही अधिक सुख्य हैं। वंगस 
लवणोंके समान खीस-दिशक्तिक लवरणोम अवब- 
कारक गुण भी नहीं हैं। सीसिक लवण अधिक- 
तर अस्थायी हैं । 


ओषिद 

वगिक ओषिद--व ओ+--कैसेटराइट नामक 
खनिजके रूपमें यह पाया जाता है। व'गम को 
तीत्र नोषिकास्लमें घोलकर वगनेाषेत बनाया 
जाता है। इस नेाषेतकोा रक्त तप्त करनेसे व गिक 
ओपषिद्‌ मिल जञायगा और नाषसवाष्प उड़ जायंगी 
यह श्वेतचूण है जो उच्च तापक्रम पर कुछ भूरा 
है। जाता है पर ठंडा पड़ने पर फिर सफेद हे। 
जाता है । 


न रे मे चर की कर के 
वगक लवण सेन्धक ओपषिद डालनेसे 


व'गिक-डदोषिद, व (ओड), का मिल्लीदार अवक्षेप 


प्राप्त होता है जिसे गरम करनेसे भी व'गिक:. 


. झ्रोषिद मिल सकता है उस अवचतक्षेप में यदि 
सेन्‍्धंक उदोषिदका तीत्र घोल डाला जाय तो यह 
घुल जायगा । घोलमे सैन्धक वंगेत, से; व ओ$, 
लवण बन जांयगा जिस प्रकार सेन्धक स्फटेत 
आदि बनते है |. क्‍ क्‍ 
.. व (ओड), +२ सैशोड “से व ओ, + ३ उरओ 

उद्विश्लेषण होनेके कारण इस लवणके घोल 
च्तारीय होते हैं । वाष्पीभूत करके सैन्धक व गेतके 
रवे प्राप्त हो सकते हैं जिनमे स्फटिकी करणुके तीन 
जलाशु होते हैं । 


व'गिक ओषिद शेन्षओषिदके समान उद्हरि- 
काम्ज, नोषिकाम्ल आदिम अनघुल है। पर यदि 
सेन्धक कर्बनेतके साथ गलाया जाय तो इसका 
सेन्धक वगेत, से, व ओ, बन जाता हैः-- 

से, कओ +व ओ ३ च्सै,व ओ, +क ओ२ 

इस लवणके घोलमें यदि बदहरिकास्ल डाला 
जाय तो वगिक उदोबिदका मिल्लीदार अवद्देप 
मिलेगा । वगिक दरिदके घोलमे थोड़ासा सेन्‍्धक 
उदोषिद डालकर पाचमेण्टके थेलेम घोल भरकर 
थेलेका कई दिन तक झ्वित जलमें डुबाये रखनेसे 
कलादे घोल (०0!009! 80]ए४०7) मिलेगा । 

व गम धातु पर नोषिकालके प्रभाव ढारा श्वेत 
चूरण प्राप्त होता है जो अस्लॉमे अनघुल है पर 
सैन्धकक्तारमें घुलजाता है। यह चूण मध्य व गिकास्त 
का बताया जाता है जो ज्ञारके संयोगले घुलन- 
शील सेन्धक मध्य व'गेत, से, व, ओ, , देता है । 

व'गस ओषिद--व ओ--व गस हरिदके घोलमे 
किसी ज्ञारका घोल डालनेसे व गस उदोषिदका 
अवक्तेप मिलेगा। यह रुफट उदोषिदके समान 
अम्लों और ज्ञारों दोनोंमे घुल्न जाता है, पर अमो- 
नियामे नहीं घुलता है । यह वायुसे ओषजन 
अभिशोषित करके वगिक ओषिदमे परिणत हे 
जाता है। पर यदि कबंनद्धिओषिदके प्रवाहमे इसे 
सावधानीसे शुष्क करे तो बवंग्स ओषिदका काला 
चूण प्रौत्त होगा | यह चूण वायुमें गरम करने पर 
जल उठता है और व गिक ओषिद बन जाता है। 

सीस ओषिद, सी ओ-या लिथाज--सीखंम्‌ धातु 
को वायुमें गरम करनेसे यह पीले रूपका प्राप्त होता 
है। इसे ही फिए ओर रक्ततप्त करनेसे लाल चूण 


मिलता है जा दूखरा उच्च ओषिद, सी, ओ ,,, है । 


उदजन प्रवाहमें गरम करनेले इन ओषिदोका 
अवकरण हो जांता है। कबंनके साथ गरम करनेसे 
भी यही फल होता है ओर सीसम्‌ धातु रह जातो 
है। सीस ओषिद नेषिकाम्लमे घुलनशील है, ओर - 
घुलकर नाषत देता है। इस ओषिद्से ही सीसमके 
अन्य लवण बनाये जाते है । 
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सीसके लवण घेलमें ज्ञारका घोर डालनेसे 
सीस व्दोषिद, सी, ओ (ओड)२ का श्वेत अवज्ञेष 
मिलता है जे जलमें थोड़ा सा ही घुलनशील है। 
इसका घोल लाल द्यातक पत्रका नीला. कर 
देता है । 
सीसद्वि ओषिद--सीओ २--लाल सीसा अर्थांत्‌ 
सी, ओ, को तीत्र नेषिकाम्ल द्वारा प्रभावित 
करनेसे सीस नाषेत और सील छिओषिद देते 
बनते है बन 

सी, ओ३+४3 उ नो ओ$ 

“२ सी (नेोओ,)३+ सी ओ२ + रउ३ ओ | 

इसमें जल डालने के सीस नोाषेत ते घुल 
जायगा और द्विश्ेषिदका भूरा पदाथ रह जायगा | 
सीस एकोषिद, सी ओर, पर रंग विनाशक चूण या 
सेन्धक डपदरित का प्रभाव डालने से भी यह 
बनता है घ ७७७ 

सीओ + से ओ हरसी ओ<२ + सेह 

सीस लव॒ण॒के अम्लीय घेलके पररोप्यम- 
 बिजलोदोके बीचमें विद्युत्‌ विश्लेषित करने से 
सीस द्विओषिद घनेद्‌ पर संग्रहीत हे। जाता है । 
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सीसेत-- 7[07709/6) सीस एकोषिद ८ 
के साथ वायुमें गरम करने से खटिक २ 
ख., सीओ, बनता है। १५० ग्राम दाहक पांशु 
ओर ३० ग्राम पानीके साथ सीख द्विओ 
चांदी की प्याल्वीमं गलाने से पांशुज खीखेत 
है। इस प्रकार प्राप्त पदाथके ज्ञारीय घो 
वाष्पीमूत करने से पांशुज सीखेत, पां२ रू 
५ उ३ ओ, के रवे मिलेंगे । 


हरिद, अरुणिद ओर नेलिद 


वगिक हरिद, वह ५--व गम्‌ के हरिनके 
में भसकेमे गरम करने से उड़नशील धघुआद 
रंगद्रव प्राप्त होता हे जा बग चतुहंरि 
च'गिक हरिद कहलाता है | यह थोड़ेसे दी 


 घुलनशील है | घुलकर यह कई प्रकारके 


उदेत देता है--वह,, ३ उ२ ओ, या वह ५ 
इत्यादि | पारद्क हरिद्‌ ओर व गमके सं 
भी यह मिलता है :-- 





वह, व रु, ग् ने वप्त 

द्रवांक “३३१ ३०१ १७३५० ऊष्व 
क्थनांक . श१४१ २०१० ३४०० 3० 
घनत्व २२३४/१५० ३.३४&/३५४ छेद्दंद 8५ 
नीरंग प्रबल चुआ- | श्वेत चुआदार रवे- नीला, स्थायी, श्च 

दार द्रव दर ठोस अष्टतलीय रखे जात 
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२ पाह, + वन्वह५+ २ पा 
वगिक नैछिद--व ने, ओर वगिक अरुणिद, 
वरु,, वगम्‌ धातु ओर लवणजनोंके संयेग से 
मिलते हैं। वगिक हरिद ओर अनादे उद्प्लवि- 
कास्लके संयेगले व॒गिक प्लविद्‌ मिलता है। 
सीस हरिद--सी ह --सी सम्‌ धातु का हरिन्‌ में 
तपाने से हरिद धीरे धीरे बनता है।तप्त तीत्र 
उद्हरिकासल भी सीसम्‌ को छुला कर सीख- 
हरिद्‌ देता है-- 
सी+२ उहचन्खसीह, +ड२ 
किसी घुलनशील सील लवणमे किसी हरिद्‌ 
का घेंल डालनेसे सीस हरिदका श्वेत अवक्षेप 
प्राप्त होता हैः-- 
सी (नाओ,)२+२ सेहन्सी ह, 
+२ से नोाओ 
सीस हरिद्‌ जल्मम बहुत कम (१९/५) घुलन- 
शील है पर गरम जलमे अधिक घुल जाता 
(३.२९/५) | इसके घेलके ठंडा करनेसे रवेदार 
अनादे रखे प्राप्त होते हैं। इसका द्ववांक ४&८९ 
ओर क्वथनांक &५६"श है। यह तीब्र उदहरि- 
कांम्लमे घुल कर उद्ररों-सीतसाम्ल, ( 79070 


०॥]०४० 09]प770०0प75 2०0) उ२ सीह,, देता है। 


सीसलवण के घेालमे पांशुन्न नेलिद्‌ डालनेसे 
सौस-नैजिद सी ने,, का पीला अवक्षेप मिलेगा 
जे गरम करने पर घुल जायगा | घालके ठंडे होने 
पर फिर सुनहरे खुन्दर रवे पृथक होने लगगे। 
सीपत-अरुणिद, सीरू, ओर सीस-छविद, सी प्त२, भी 
सीस' लवण॒के पांशुज अरुणिंद या प्वविद्‌ द्वारा 
अवक्षे पित करके बनाये जा सकते हैं | द 

सीस द्विश्लेषिदका ठंडे तीव्र उद्हरिकास्लमे 
घालकर हरिन प्रवाहित करनेसे उदहरो-प्ीसिकास्ल 
उ२ सीह& का भूरा घोल प्राप्त हाता है। 

व'गस-हरिद,--वह २>व गम्‌ धातुका सखंपृक्त 
उदहरिकास्ल में घेलनेसे वंगस हरिद का घोल 
प्राप्त होता है। यदि उद्हरिकास्ल में छोटा सा 


पररोप्यम्‌ के तारका टुकड़ा भी डाल दिया 
जाय ते यह प्रक्रिया ओर भी अधिक शीघ्रतासे 
होती है | घेलके वाष्पीभूत करने वगल हरिद्‌ 
के रवे प्राप्त हो सकते हैं। यह जलमें भली प्रकार 
घुलनशील है पर यदि जलकी बहुत मात्रा त्वी 
जायगी तोवग ओष हरिद, व (ओड) ह, का श्वेत 
अवक्तेप आ जायगा। यह अवच्तेप उद्हरिकाम्ल 
में घुलनशील है | वंगल हरिदका घोल वायुमें 
रक्‍खा रकला ओपषदीकृत होकर वंगिक हरिद्‌ 
बन जाता है | 
वगस हरिद्म प्रबल अवकारक गुण विद्यमान 
है । यह पारद्क हरिदके घोलकेा अवकृत करके 
पारद्सहरिदका अवत्तेप दे देता है-- 
श्पाह, + वह, च्चह, + श्पाह 
यदि प्रक्रिया आगे ओर चलन दी जाय तो 
पारदस हरिद फिर पारद्‌ धातुमे परिणत हो 
जाता है ! 
श्पाह +वहद 5 वह, + शपा 
इसी प्रकार ताप्निक हरिद एव" लेहिक हरिद्‌ 
का अवकृत करके यह क्रमशः तामघ्नल ओर लेहस 
दरिद्‌ दे देता है-- 
शताह + वह, ८ ता२ह३ + वह, 
रलेह, + वह२ 5 रलेह, + वह, 
उद्हरिकास्लकी विद्यमानता में यह नेलिन का 
अवकरण कर देता है और उदनेलिकास्ल प्राप्त 
होता है :-- 
२ने+वह२+२ उहतन्वह, +२ उ ने 
इसी प्रकार तातच्र नोषिकाम्ल द्वारा भी यह 
व गिक हरिदर्म परिणत हे जाता है | 
३वह,+द उह+२ उ नोपश्रो, 
हे बह३+२ नाोओ+ ४उ२ शो 
इन प्रकियाओसे वगसहरिदके अवकरण-गुण 
स्पष्ट हैं। काबनिक प्रक्रियाओं में इस गुणके कारण 
इसका बहुत उपयेग किया जाता है| 





( १६२ ) 


बंग ओर सीस गन्धिद 


वंगस गन्धिद--चग - वगस हरिदके घोलमे 
उद्जन-गन्धिद प्रवाहित करनेसे वगस गन्धिदका 
भूरा अवक्षेप मिलता है । यह अवक्षेप उद्हरि- 
कासल एवं नीरंग अमेानिदम गन्धिदमे अनघुल 
है । पर पीत अमे।नियम गन्धिद जिसमें गन्धककी 
म्रात्रा अधिक होती है, यह घुल जाता है। इस 


प्रक्रिामें वंगस गन्धिद्‌ गन्धकसे संयुक्त होकर 


वगिक गन्धिदर्मं परिणत होता है और फिर 
गन्धका-व गेत बनकर घुल जाता है । गन्धक 
ओर वगम्‌ धातुक्की उपयुक्त मात्राओ्रका साथ 
गलानेसे भी काले रंगका वंगस गन्धिद प्राप्त 
होता है 

व गिक गन्धिद--बग २, व गम्‌ धातुके बुरादेकोा 
गन्धक ओर अमेनियम हरिदझ्ले साथ गरम करने 
से व'गिक गन्धिदका खुनहरे पत्रोंके रूपमें ऊध्वं- 
पतन होने लगता है। वगिक हरिदके घेलमें 
उद्जन गन्धिद प्रवाद्दित करनेसे व'गिक गन्धिदका 
पीला अवक्षेप मिलता है | यह अमेनियम गन्धिदमे 
घुल जाता है। प्रक्रियामें अमेनियम गन्धकों- 
व गेत बनता है--. द 

वग३ +(नाड,), गर (नेड,)२ बग, 

सोीस गन्धिदइ--सीग-यह गेलीना खनिजञके 
रुपमें उपलब्ध होता है| गन्धककी वाष्पोंमें सीसम्‌ 
का गरम करनेसे भी यह मिल्न सकता है। सीस 
लवण॒के घोलमे उद्जनगन्धिद्‌ प्रवाहित करनेसे 
भी इसका काला अचत्तेप प्राप्त होता है। यह 
उद्हारिकास्ल एव' अमेनियम गन्धिदर्म॑ अनघुल् 

पर गरम हलके नेषिकास्लमें सीस ने।षेत बन 
कर यह घुल जाता है। पर यदि तीव नेाषिकाम्ल 
का उपयेग किया जाय तो गन्धिदका कुछ 
। अश ओषदीकृत होकर अनघुल सीख गन्धेतमें 
| भी परिणत हो जाता है। उदज़न परोषिदके 


ण॒त हो जाता है । 


संसगंसे यह गन्धिद्‌ अति शीघ्र ही गन्धेतमें परि- 


४3 ओ २ + सीग 5 सीगओ ,, + ४3२ ओो 

सीस सिरकेत द्वारा छुन्‍्ना-कागज़ का भिगो- 
कर डउद्जन गन्धिद की वाष्पोंका सुफ्श करने से 
सीस गन्धिदका भूरा धब्बा पड़ जाता है। इस 
विधिसे उदजन गन्धिद की पहिचान की जांती है। 

द अन्य लवण 

वंगत नोषत--व ( नोग्रो, )३--वंगम्‌ घातु पर 
बहुत हलके नोषिकाम्लके प्रभावले यह प्राप्त 
होता है । 

सीस नापेत, सी ( नोओ,).--लिथाज ( सीस 
एकोषिद्‌ ) के नेषिकास्लमें घोलकर वाष्पीभूत 
करने से सीस नोषत प्राप्त होता है । इसके अष्टत- 
लीय श्वेत रवे होते हैं, ज्ञो जलमें सरलतया घुल 
जाते हैं। नोषेत को गरम करने से सीसम्‌का लॉल 
ओपिद, सी, ओ.,,, प्राप्त होता है । 

सीत गन्धेत, सीगझ्ो,--सीस लवणके घोलमें 
किसी गन्धेतका घेल अथवा गन्धकाम्ल डालने से 
सीस गन्धेतका श्वेत अचक्ष प प्राप्त होता है। यह 
जलमें .लवंथा अनघुल है। पर सैन्धक डदौषिद्‌ 
अथवा तीत्र गन्धकाम्ल ओर तीब्र उदृहरिकास्ल 
में घुल जाता है । सफेद पेएट या वानिश बनाने 
में इसका उपयोग किया ज्ञाता है । 

सीसकब नेत, सीकओ /--सीस नोषेतके घोल 
में अमोनियम कब नेतका घोल डालने से सीख- 
कब नेतका श्वेत अचत्तेप प्राप्त दोता हैं। यह अब- 


चेप कब नद्धिओोषिद की विद्यमानतामे धीरे-धीरे 


घुलने लगता है । भस्म कब नेत, २ खीकओो, + सी- 
(आओ ड ), का श्वेत सीसा ( एप्रा6 ६७१ ) 
कहते हैं और श्वेत पेंटोमे इसका डपयेग किया 
जाता है।यह श्वेत सीसा अनेक विधियाँसे 
बनाया जाता है। लिथाजं, सीओ, को पानी 
ओर सैन्धक अधंकर्बनेतके खाथ पीसने ले यह 
बनाया जा सकता है । 

 डचविधिमे यह इस प्रकार बनाते हैं कि सीस- 


पत्रोंके सपिलों ( 5॥9] ) के निम्न भागकों चार 


हि नकल 


( रै६३ ) 


पांच सप्ताह तक सिरके में डुबो रखते हैं ओर 
ऊपरसे गोबर या विष्ठासे ढक देते है । सिरकेकरे 
प्रभावसे सीसा सीस सिरकेतमें परिणत दहोजाता 
है । विष्ठामेंसे निकला हुआ कबन द्िश्शोषिद इस 
सिरकेत को श्वेत सीसामें परिणत कर देता है । 
इस प्रकार फिर सिरकास्ल मुक्त होजाता है जो 
फिर शेष सीसम्‌ को प्रभावित करता है | 

सीतसिरकेत, सीस-शकरा--सी ( कड॒, कओ्रो- 
ओो ),+ 3ड २ ओं--लिथाज के सिरकास्लमे घेलने 
से यह प्राप्त होता है। यह मीठे स्वाद का होता है 
अतः इसे सीस-शकरा कहते हैं। इसके सच्याकार 
घुलनशील रवे हेते हैं । 

सोसशगेत, सीराओ/--शझिसी घुलनशील शांश- 
लवणमे पांशुज रागंतका घे।ल डालनेसे सीस रागेत 
का पीला अवक्षेप आता है। .यद अवध्लेप दलके 
नोषिकास्लम अनघुल है पर तीत् नेंपिकास्लमें 
घुल जाता है । सीस-लवणोंमे यह सबसे कम घुल- 
नशील है । अमे।नियम सिरकेत की विद्यमानतामे 
यह पूर्णतः अवश्तेपित दो सकता है। यह अवक्षेप 
तीव्र दाहक सैन्धक तज्ञारके घोलमें घुलकर पीला 
द्रव देता है। प्रक्रियामें सैन्धक् सीखित सैर सी- 
आओ २, बनता है ;-- द 

.. सी राह्ो, +७ से ओड 

>से, सी ओ, +से राओओ + रेड, ओ 


सीस रागेत, सी रा ओ,, का हलके दाहक 


क्ञारके घेलके साथ डबालने से नारंगी ओर लाल 
रंगके भस्मिक रागेत प्राप्त होते हैं । 

अमेनियम सिरकेत की विद्यमानतामे सीस 
नोपषेतके घोलमें पांशुज छ्विरागंत का घेल डालने से 
भी सीखरागेत बन सकता है | सीस. रागेत सीस 
गन्धेतके साथ मिलाकर पीली वानिश का काम 
: देता है। क्‍ 

सीस स्फुरेत, सी (स्फुओ,)२ और सी स्फ्‌ ३ओ ,- 
सीस सिरकेतके घेलमे सैन्धक स्फ्रेत डालने 
से इनका श्वेत अवक्षोप प्राप्त होता है। 


अिममनमयकन»नग #कान्‍्-्०भ्य:. िजारअपरहशइात 


टिटेनम (4 ध्ापा), टि, हढ 


यह कहा जा चुका है कि टिटेनम्‌ ओपिद 
का विद्यत भट्टी में कबंन के साथ गरम करने से 
सिटेनम धातु मिलती है।यह धातु ठंडे हलके 
गन्धकास्ल में घुलनशील है, ओर घुलने पर उद्जन 
निकलने लगता है। तप्त तीव्र नोषिकाम्ल ओर 
अम्लराज में भी घुल जाती है। इस तच्वके तीन 
प्रकारके ओषिद होते हैं। टिटेमम्‌ू-द्धिओषिद, टिओ २; 
टिटेन-एकाथ (5€६०वर्ण) ओषिद, टि,ओ .,; ओर 
परोषिद, टि ओ, । द्विश्राषिद्‌ खनिजोमें पाया जाता 


है। इस द्विओषिद का डउद्जनके प्रवाह में गरम 


करके उदजन-प्रवाहमं ही ठंडा करने पर णएकाथ 
ओपषिद मिलता है । टिटेन-हरिद में अमोनिया 
डालने से टिटेन द्विउदौषिद का अवशध्तेप आता है । 
टिटिन हरिद का हलके मद्य में डालकर उदजन 
परोषिद दृ'रा प्रभावित करने से त्रिश्ेषिद या 
परौषिद्‌, टिओ,, मिलता है | शैलिकाम्ल के समान 
टिटेनिकास्ल भी पूर्व, मध्य आदि पाये जाते हैं-- 
पूवे टिटेनिकाम्ल, टि (ओड),, मध्य टिटेनिकास्ल, 
टिओ (झोड), । इसके लवण टिटिनेत कहलाते हैं। 
पांशुज्ञ टिटेनेंत, पां२ टि ओ ३, टिटेन-द्विश्ोषिद का 
दाहक पांशुज ज्ञारके साथ गलानेसे मित्रता है। 
टिटेन-द्िओओषिद के खटिकप्लविद्के साथ मिलाकर 
धूप्रित गन्धकाम्ज द्वारा पररोप्यम्‌ के बतन में 
स्रवित करने से टिटेन चतुप्लविद, टिप्ल,, बनता 
है । टिटेन छिओ्रोषिद, पांशुज्प्लविद ओर 
उद्प्लविकास्ल के संसगग से पांशुजटिटेनो-प्लविद, 
पां३ टिप्ल(, नामक दिगुण लवण मिलता है । 
टिटेनम धातु दरिन्‌ में गरम करनेसे जल उठती है 
ओर टिटेन चतुहरिद, टिह,, बनजाता है | यह 
नीरंग द्रव है और वंग चतुहेरिद्के समान माना 
जासकता है। इसकी वाष्पों को उदजनके साथ 
रक्ततप्त नत्ली म॑ प्रवाहित करने से टिटेनत्रिहरिद, 
टिह, प्राप्त दोता है । यह बेंजनी रंग का पदाथ है 


. झौर इसमे प्रबल अवकारक गुण हैं । 


( १६७ ) 


टिटेनम धातु का हलके गन्धकाम्लसे प्रभावित 
करने पर टिटेन गन्धेत टि, (गओ,)६ प्राप्त होता 
है। टिटेन द्विओषिद का अमोनिया गैस में जोरोंसे 
जलाने पर टिटेन द्विनोषिदू, टिनो,, मित्रता है । 
टिटेन-एक-नोषिद, टिने, छदिओषिद्का विद्युत भट्टी 
मे नाषजनके साथ गरम करने से मिल सकता है । 





शी 
जमनम्‌ ((००727प्रा)), में, (५८ 


जम॑न द्िओषिद्का कब्बन के साथ रक्त तप्त 
करने से जम न धातु मिलती है। यह भंजन शीक्ष- 
चमकदार पदाथ है जो उच्च तापक्रम पर तप्त 
करके ओषिद में परिणत किया जासकता हैे। 
यद उद्हरिकास्ल में अनघुल है । पर अ्रम्लराजमे 
घुल जाता दे | नोषिकास्ल के प्रभाव से यह छद्विश्रो- 
पिद, ज़ श्रो ,, देता है । इस दिओषिद को ऊद्‌- 
प्लविकाम्ल में घोलरूर पांशुज प्लविद डालने से 
पांशुज जमन प्लविदू, पां: ज प्ल५, मिलता है 
जमनम्‌ ओर हरिन्‌ के संयेग से अथवा जम नमकेोा 
पारदिक हरिद्‌ के साथ गरम करके जम न चतु- 
हरिद, जह, , मिलता है। यद नीरंगद्रव है । जमेन 
द्विश्रोषिद के घोल में उदजन-गन्धिद प्रवाहित 
करने से ज़म न द्विगन्धिद, ज ग., मिलता है। 

ज़िरकुनम्‌ (27007 ००), जि, 27, 

जिरकेोन खनिज, जि शे ओ,, को पररोप्यमके 
बन में पांशुजप्जविद ओर «उद्प्लविकाम्ल के 
साथ गरम करने से घुलनशील पांशुज-जिरकुनेप्ल- 
विद्‌, पां; जिप्ल ओर अनघुर पांशुज शैंल प्लविद्‌ 
बनते दे । इस प्रकार छानकर शेल प्लविद्का अलग 
किया जा सकता है | पांशुज जिरकुना प्लविदके रवो 
को गन्धकाम्लके साथ गरम करके उद्‌ प्लविकास्ल 


अलग उड़ा देते है ओर जिरकुन गन्धेतमें अमे- 


निया डाज्कर जिरकुन दिश्रोषिद, जिश्नो३, प्राप्त 
कर लेते हैं। इस द्श्ोषिद के। कबनके साथ 
विद्युत्‌ भट्टीमे गरम करने से जिरकुनम्‌ धातु मिल 


सकती है । यह धातु रक्त तप्त करने पर वायु 
द्वारा ओषदीकृत नहीं होती हे । हरिन या 
उद्हरिकासल वायब्यमे गरम करनेसे यह हरिद, 
जिह;, में परिणत हे। जाती हे। दाहक पांशुज् 
क्ञारके घेलमें यह घुल जाती हे और उदजन 
निकलने लगता है | गरम करने पर भी उदप्लवि- 
कास्लके अतिरिक्त अन्य अम्लोका इस पर प्रभाव 
नहीं हेाता है। अम्लराज़ इसे ओषिदमे परिणत 
कर देता है । ज़िरकुन द्विशोषिद ओर कंयलेके 
तप्त मिश्रण पर हरिन्‌ प्रवाहित करनेसे ज़िरकुन 
हरिद्‌, जिह, , बनता है । 


ज़िर्कुन दिओषिद ओर गन्धकाम्न्के घेलको 
वाष्पीभ्ूत करके रक्त तप्त करनेसे जिरकुन गन्धेत, 
जि (गओञओ,)२ मिलता है। यह श्वेत पदाथ है 
जे गरम जलमें शीघ्र घुलनशील है। उदौषिद्‌ 
के नाषिकास्लमें घेल कर जिरकुन नाषेत बनाया 
जा सकता है। जिरकुन द्विश्लोषिदका कब नकी 
अधिक मात्राके साथ विद्युत्‌ भटद्टीमे गरम करनेसे 
जिरकुन कबि द्‌, ज्ञिक, मिलता है । 


थोरम (4 |077प॥7) ह थो, | 


यह मोनेज़ाइटमें पाया जाता है। थेराइट भी 
मुख्य खनिज है । 


थाराइट खनिजञज्ञका गन्धकाम्ल द्वारा संचा- 
लित करके शुष्क पदाथ को गरम कर गन्धकास्ल 
की अनावश्यक मात्राका उड़ा देते हैं। ओर शेष 
पदाथ का ६-७ भाग बर्फीले पानीमे घेलल कर छान 
लेते हैं । फिर घालमें अमे।निया डालकर उबालते 
है। इस प्रकार उदोषिद अवक्षेपित हे! जाते हैं 
जिन्हे उदहरिकाम्लमे घेलकर काष्ठिकाम्ल दारा 
अवक्तेपित करते हैं। अवक्षेपका तप्त करने पर 
थारिया (थार द्विश्रोषिद्‌) प्राप्त हो जांता है। 
थाराइट खनिज्ञमे ४६?/, थोारिया है। शेष ताम्न, 


बगम्‌ , स्फट, लेह, बालू आदि हैं । 


( १६४ ) 


थार उदौषिद्से उद्प्लविकास्लके संसगंसे प्ल- थारिया को तप्त तीत्र गन्धकास्लमे घेलने से 
विद्‌, थैप्ल,, मिल सकता है। इसे कबंनके साथ थोर-गम्धेत,थे। ( ग ओ्रो, ), मिलता है। ओर इसी 
हरिनके प्रवाहमे गरप करने से थोर दहरिद, थोह,, प्रकार थार नाषेत, थे। ( नोझ्रो, )» (२ उर ओ, 
मिलता है । यह हरिद पांशुज्ञ हरिद्के साथ द्विगुण भी बनाया जा सकता है। नेषेत और गन्धेत 
लवण पांह+२ थोह, १८० ड३ ओ देता है। इस दोनों घुलनशील लवण हे । 
द्विगुण लवण को लेहेके बेलनोमे सेन्चकम॒के साथ | 
गरम करने से थारम्‌ धातु मिलती है । 


चोबीसवाँ प्रध्याय 


पञ्चम ओर षष्ठ समूही धातुये 
(॥69]5 ०0 ध॥ थाते अंजा। 8270प09) 


0 वत्ते संविभागके पांचवें कसम समूददी हैं। इसे अधंधातु कद्दा जासकता है। विशदम्‌ तत्वमें 
2७90 श्रेणीम बलद्म्‌, कोलम्बम्‌, और तंता- धात्विक गुणप्रधन हैं और अधातु-गुण केवल नाम 
5 । लमू, ये तीन धातु तस्‍्व हैं। इस ससूद॒ मात्र ही हैं। अ्धातु-खणडमें नोषजन, स्फुर. संक्ती- 
की विषम श्रेणीमे नोषजञन स्फुर, संक्षीणम्‌ू, णम्‌ ओर आज्ञनम्‌ का उल्लेख किया जा चुका है 

आजनम्‌ और विशदम्‌ तत्व हैं। इन पांच. यहां हम शेष बलदम्‌, कौलम्बम्‌ , तन्‍्तालनम ओर 
तत्वोमेँ नोषज्ञन, सफुर ओर संक्षीणम्‌ू तो बिशद्म्‌ का वर्णन करेगे । निम्न सारिणीमे इन 

|. पूणतः अधातु हैं ही पर आज्ञनमूमें भी तत्वोंके भोतिक गुण दिये ज्ञाते हैं;-- 
धातुकी अपेक्षा अधातुके ही गुण अधिक पाये जाते 























तत्त्व संकेत परमाणुभार। द्ववांक कथनांक घबन्त्व | आऑपेत्षिकताप 
बल्लदम्‌ ब। ४ ५१०० १६२० श ना ५ प्‌ . ० श्रपू 
कोलम्बम्‌ | की [४० &११ न- >-+ हे कर 
तनन्‍्तालम्‌ त [79 | ९०१५४ २& १० ना १६'६ ००३६ 
विशद्म्‌ वि 8 | २०८६'& २६& १४२०'श &'उ८ ००३०४ 








४ षष्ठ ससूहमें भी सम और विषम श्रेणियां हैं। नीजले जो सातव समूहका धातु तत्व है, मिलते 

... सम श्रेणीमँ रागम, खुनागम्‌, वुल्फ्रामम ओर जुलते हैं अतः इसका वर्णन मांगनीज् के साथ 
पिनाकम्‌ तत्व हैं। विषम श्रेणी ओषजन और ही देना अधिक उपयुक्त होगा । षष्ठ समूही 
गन्धक तो अधातु तत्व हैं पर शशिम और थलम्‌ तत्वोके भोतिक गुण नीचेकी सारिणी में दिये 
धातु तत्व हैं। रागम्‌ तत्वके अधिकांश गुण मांग-. जाते हैं।-- 
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तर्व परमार द्रवांक कथर्नांक घनत्व. | आपेत्षिकः 
हरकत 2 अमन ये क्ताजआ पलक हक हर 
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इस सारिणीकेा देखनेसे पता चल्लेगा कि सम 

श्रेणी वाले तत्वोमे (रागम से पिनाकम्‌ तक) ज्यों 

ज्यों परप्ताणुमार बढ़ता जाता है तत्वोके द्रवांक, 

क्वथनांक और घनत्व भी बढ़ते ज्ञाते हैं पर आपे- 

_ज्षिक ताप बराबर कम दोता ज्ञाता है।शशिम्‌ 

और धलमके खाथ-लाथ उसी श्रेणीके गन्धककी 
-तुछना करनेसे भी यदी नियम प्रत्यक्ष होता है-- 

- [गन्धक--पर, सा, ३२, दृ० ११५४१ क्व०, ४४४” 
घन० २.०७, आ० ताप. ०१६३ | अरथांत्‌ परमारु- 
भारकी वृद्धिक्रे सोथ लाथ द्ववांक, कथरनांक और 
घनत्व बढ़ते जाते हैं पर आपेक्षिक ताप कम होता 
घाता है। अब हम इन तत्वोंका क्रमशः उल्लेख 
कर्गे द 


बलद्श (५४०7००ांणा), बे, 


सं० श्य४८ वि० में डेलरिश्रो नामक वैज्ञानिक 
ने इस तत्त्वकी विद्यानता सीसम॒के खनिजोंभे 
पायी थी। बरज़ीलियसने इसके शुणोंकी परीक्षा 
की । इसके मुर्य खनिज्ञ बल्दीनाइत (ए०74- 
५75) जो सीख बलदेत, ३ सी, ( बओचे$ ), 


। 23 

।५,." #द# 
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सी ह२ है; ओर मौटू माइट जो सीख -ताम्र-बलदे 
(सीता), (बओ,)२ है, हैं। मौट माइट खनिज्ञ 
तीब्र उद्हरिकास्लसे संचालित करके छान लेते 
इस प्रकार प्राप्त अम्लीय घोलकेा उबालकर गाढ़ा 
लिया जाता है ओर फिर अमोनियम हा 
(नोसाद्र) के साथ मिल्लाकर वाष्पीभूत कर; 
| इस प्रकार, अमोनियम-मध्य-बलदेत, नो र 
ब ओ, बन जाता हैं। इसे चीनी मिट्टीके बतेन 
भून कर बल्लद्‌-पंच-ओषिद, ब, ओ, , में परिर 
कर लेते हैं। इस ओषिदको विद्यत्‌ भद्दीमें कब: 
. साथ गरम करनेसे बलदम धातु प्राप्त हो ज्ञाती 
ह धातु अशुद्ध होती है | शुद्ध धातु बलद दविहरि 
ब ह२, का उद्जनके प्रवाहमे गरम करके प्राप्त 
सकती है । बलूद्म्‌ मटमैला चूर्ण पदार्थ है.। इस 
वायु एवं जलका बहुत धीरे धीरे प्रभाव होता | 
इस पर ठंडे पव॑ गरम डउदहरिकाम्लका भी व 
प्रभाव नहीं होता है। साधारण तापक्रम पर त॑ 
एवं हलके गन्धकास्लसे यह प्रभावित नहीं होता 
पर यदि तीब गन्धकासलके साथ गरम किया ज 
तो यह घुलकर पीतहरित घोल्न देता है। पर नो 


( १६६ ) 


कासल इसको अति शीघ्र ओषदीकृत कर देता है, 
नोपस-वाए्पें निकलने लगती है और नीला घोल 
मिलता है। सैन्धकत्तारके घोलका इसपर कोई 
प्रभाव नहीं होता है. पर यदि ठोल खेन्‍्धकत्षारके 
खाथ गलाया जाय तो सेन्धक बलदेत बनजाता है | 
बलद पंचोषिद, ब& ओ,--मौट्रेमाइट खनिजसे 
पंचौषिद्‌ प्राप्त करनेकी विधि ऊपर दी जा झुका 
है | पीलापन लिये हुए इसके खुन्दर खूच्या- 
कार रखे होते हैं । यह तीव्र अम्लोमे घुल्ककर बलदील 
लवण देता है। पंचौषिदके अतिरिक्त एकौघिद, 
ब२ ओ, दिओ्लोषिद, बर ओर (या ब ओ ), त्रिओ- 
षिदू, बआओ,, आदि भी ओषिद होते हैं। इंसी 
प्रकार यह कई रुपके अम्लोके लवण--( पूर्व बलदि- 
कासल; उ३ व ओ५; मध्य बलद्कासल, उ व आओ; 
उष्म बलदिकास्ल, उ,.बर ओ, ) देता है। इन 
छबणों को बलदेत ( ५४०॥302(6 ) कहते है इनमें ले 
मध्य बलदेत अधिकतम स्थायी हैं। सेन्‍्थक पूव 
बलदेत, सै, बओ और सीस पूर्व बलदेत, खी॥ 
(बच्चो ,)५, अमोनियम मध्य बलदेत, नो ड, व आओ, 
रजत उष्मबलदेत, र५ ब३ ओ७ इनके उदाहरण दें । 
बलदील हरिद, ब श्रो ह५, या बलद्‌ ओषहरिद्-- 
यह बलद्‌ पंचौषिद्को कबंनके साथ हरिनके प्रवाह 
में गरम करनेसे मिलता है-- 
ब, ओ,+ रे क+ ३६२८९ ब ओो ह६+ ३े क ओ 


यह पीले रंगका द्वव है जिसका कथनांक 
१२६०७ है। इसके अतिरिक्त बल्लद्स हरिद्‌, ब ह३, 
ओर चतुहंरिद, ब ह, भी प्राप्त हुए हैं। अरुणिद, 
नैलिद, और प्लविद भी पाये जाते हैं। 

बलदील गन्घेत, (ब ओ)२ (ग ओ३)३-यहे बलद्‌ 
पंचौषिदको गरम गन्धकाम्लमे घोल्ककर बनाया 
जा सकता है | 
कोलम्बस (ए०णप्प्रजंपाण 0 [ए०४४०) को !९७, 

इस तत्वकों निश्नोबियम्‌ भी कहते हैँ । यह 


खनिजञोंमें तन्‍्तालमके साथही पाया जाता है | मुख्य 
खनिज. टरेएटेलाइट, कौलस्बाइट, फशू सेनाइट 
आदि हैं। इन खनिरज्ञोंमे तन्तालम और कौोलम्बम्‌ 
के अतिरिक्त टिटेनम्‌, वंगम्‌ , वुल्क्रामम, लोदम्‌ आदि 
की अशुद्धियां भी विद्यमान रहती हैं । खनिज्ञको 
पीसकर पांशुज् उदजन गन्धेतके साथ गलाया 
जाता है | उपलब्ध पदा्थके घोलमे अमोनियम 
गन्धिद डालकर वंगम्‌ और घुल्कामम की आशुद्धि 
दूर कर लेते हैं। और फिर हलके डद्दृरिकाब्लसे 
संचालित करके टिटेनम्‌ , कौलस्वम्‌ ओर तन्तालम्‌ 
के उदौषिद मिश्रण प्राप्त कर लिये जाते दे । इले 
फिर उद्प्तिवकासलमे घोलते हैं। डद्प्विकास्लके 
संसर्गले टिटेनम , कौलम्बमू और तन्तालमके 
प्रविद बन जाते हैं । इस घोलमें पांशुज झविद डाल 
कर स्फरटिकी रण करनेसे इन तीनोंके ठिशुण पांशुज 
प्विद सिन्‍न सिन्‍न घुलनशीलताके कारण घोल 
की भिन्‍न मिन्‍न अवस्थाओं में पृथक होने लगते हैं । 
इस प्रकार तीनों के अलग कर लिया ज्ञाता है। 


इस प्रकार पांशुज फोलस्ब पक्षावेद, २पा छा, 
कौ ओ घ, उ२ ओ प्राप्त होता है | इसे गन्धकास्ल 
द्वारा संचालित करनेले कौलस्व ओपिद कौ; ओ; 
मिलता है। शुष्क पांशुज कौलण्ब विद के सैल्धऋ 
के साथ गरम करनेसे कौलम्ब डिओओोपिद, कौर ओर 
मिलता है। पंचौषिद के हड्डीके कोयलेके साथ 
हरिनके प्रवाहम गरम करनेसे कौलम्ब पंच दरिद्‌ 
कौ ह, मिलता है | और दिओ्रोषिद्‌ के केवल 
हरिदके साथ गरम करनेले कौलस्ब ओप हरिद, 
कौ ओ हू, मिलता है। इन हरिदोंकी वाष्पोका 
डउदजन के साथ रक्त तप्त नलिकाओं में प्रवाहित करने 
से कौलम्बम्‌ घातु प्राप्त दो सकती है ।यद धातु 
डद्हरिकास्ल, नोषिकास्ल एवं अम्लराज द्वारा गरम 


करने पर भी प्रमावित नहीं होती है पर दीत्र गन्घ- 


कास्लमें घुलकर नीरंग घोल देती है ।. 


हद सफममलफ््ात फ्रासमाफःश 
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तनन्‍्तालम्‌ ( 474 [पा0), त, क्‍ है हि2। 


यह कद्दा जा चुका है कि यद कोलम्बमके साथ 
मित्रता है | उपयु क्त प्रक्रियाओं द्वारा यह पांशुज 
तन्ताल प़विद्‌, पाँ, त पक्ष,, मे परिणत कर लिया 
जाता हैं । इस द्विगुण प्लविद्‌ का पांशुजमके साथ 
गरम करनेसे तन्‍्तालम धातु मिल सकती है । 
पाँ; त प्ल,+५ पाँ -- ७ पाँ प्ल+त 
यद्द श्याम चूरों धातु है। बायुमें गरम करने 
पर यह जल उठती है ओर ओषिद, त३ ओ, , बन 
जाता है | यह उदप्लकिकास्ल के छोड़कर अन्य 
किसी भी अम्लमें नहीं घुलती है | हरिद्‌ या गन्धक 
की वाष्पोंमे भी गरम करनेसे जल उठती है तंताल 
पंचोषिद, त२ ओ, को कोयलेके साथ हरिद के 
प्रवाहमे गरम करनेसे तन्‍ताल हरिदू, त ह, प्राप्त 
होता है | यह घु'आदार सूच्याकार पीले रबों का 
होता है | जलके साथ शीघ्र मिलानेसे यह मिल्ली 
दार तन्तालिकासल, उतर, का अवक्षेप देता है। 
इसके लवण तनन्‍्तालेत ( ६४09)806 ) कहलाते हैं । 
अस्लको दाहक पांशुजन्षार में घोलनेसे पांशुज-षड्‌ 
तन्तालत, पां, त| ओ , ६ प्राप्त होता है। 


व्य्म्म्नभपायाज चृपताएतात। भ्रमापाााातक, 


विशदम्‌ (38777॥) वि, !37 

आवत्त संविभागके पांचवे' समूह की विषप्त 
श्रेणीमें नोषजन, स्फुर, संक्तीगम, आज्नम और 
विशद्म्‌ तत्व हैं | इन तत्वोंके गुणों पर द्वष्टि डालने 
से पता चलत्र ज्ायगा कि ज्याँ ज्यों परमाणु भार 
बढ़ता जा रहा है, तत्वों के श्रधातु-गुण कम होते 
जा रहे हैं । आअनम्‌ का तो अधघे धातु भी माना 
जा सकता है। विशद्ममे तो केवल धातुके ही 
गुण हैं। परमाणुमारकी वृद्धिके साथ साथ तरत्त्वों 
के ओषिदों में अम्लीय गुण कम होते जाते हैं और 
ज्ञारीय गुण बढ़ते जाते हैं। नोषज्ञनके ओषिद नोष- 
साम्ल और नोषकास्लके समान प्रबल असल देते हैं । 
रुफुर ओर संत्तीणमके ओषिद स्फुरिकाम्ल और 
संत्तीणिकास्ल देते हैं, जो कि पूर्वकी अपेक्षा कम 


प्रबल है। आज्ञनिकाम्ल तो बहुत ही ज्ञीण अम्ल है। 
विशद्काम्ल की विद्यमानता सन्देह-जनक ही है। 
इसमे अम्लीय गुणों की अपेक्षा विशद्क उदौषिद 
के गुण हैं । 

इन तत्त्वोंके उद्दोमे भी इसी प्रकार का क्रम 
मिलता है । नोषज़न का डद्दि अमोनिया अत्यन्त 
स्थायी और प्रबल ज्ञार है । सभी अम्लों से यह 
संयुक्त होकर लचबण दे्‌ सकता हे | रुफुर का उदि्दि, 
सुफुरिन, स्फु उ,, भी स्थायी है पर इसमें क्ारीय 
गुण प्रबल नहीं है। यह केवल उदनेलिकाम्ल और 
उद्अरुणिकाम्लों के साथ ही संयुक्त हो सकता 
है। संक्तीणयम्‌ का उद्दि, संक्षीणिन्‌ द्ञ ड,, २३०० 
परे ह्वी विभांजित हे! जाता है और इसमें क्षारत्व 
का भी अभाव है। यह किसी शअमस्‍्लमे संयुक्त नहीं 
हे। सकता है । आञनम्‌ का डद्द्‌ १५०" के नीचे 
दो विभाजित हा। जाता है और यह भी किसी 
अम्लसे संयुक्त हाकर लवण नहीं देता है। विशद्‌ 
उद्द्‌ की विद्यमानतां सन्देह जनक ही है । 

इस सबसे स्पष्ट है कि अन्य तत्तवों की अपेक्षा 
विशद्म्‌ में प्रबल धात्विक गुण हैं और इसका वर्णन 
धातु तक्षोंके साथ ही किया जा सकता है। 

खनिज-विशद्‌म्‌ मुख्यतः धातु रुपमें दी पाया 
जाता है, पर यद्द बिस्मथाइट खनिजर्में ओषिद, 
बि२ ओ,, और बिस्मुथाइन में गन्धिद, वि ग 
के रूपमे भी पाया जाता है । 


धातु उपलब्धि-यदि धातु रूपमें विशदम मिला 
तो उसे पिघला का शुद्ध कर लेते हैं। इसका द्वर्वांक 
केवल २७१" है अतः सरलता से पिघलाया जा 
सकता है। पिघले हुए द्रवका एक ओर उ'डेल लेते 
हैं और इस तापक्रम पर न पिघलने वाली अशुद्धियां 
दूर हे जाती हैं । यद्‌ गन्धिद या ओषिद खनिज्ञ 
जिया ( इन खनिजोमे काबल्टम्‌ ओर नकलम्‌ की 


भी अशुद्धियां रहती हैं ) तो इन्हे पहले भूजते हें। 


इस प्रकार विशद्‌ जिओषिद, बि, ओ,, बन जाता 
है । इसमे कोयला, थेड़ा ला लोहा और थेड़ा सा 
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द्रावक* ( 7]ए५) प्रिल्षा देते हैं। तत्पश्चात्‌ 
घरिया या क्षंपण भट्टी में गरम करते हें।तप्त 
करने पर विशद्म्‌ पिघल जाता है ओर नकलम्‌ 
के ओषिदोंकी तह ऊपर आ जाती है | इस प्रकार 
पिघले हुए भागका पृथक कर लिया जाता है । 
यदि इस प्रकार प्राप्त धातुकां और भी अधिक 
शुद्ध करना हो तो उसे हलके नोषिकास्लमें घोलते 
हैं और घोलको पानीमे उ'डेलते हैं। इस प्रकार 
भस्मिक विशद्‌ नोषेत अवक्ञेपित हो जाता है । इस 
अवच्चेषकोी छान-सुखाकर तप्त करनेसे विशद 
ओपषिद्‌ मिलता है जिसे फिर कबनके साथ अवकृत 
रनेसे विशदम्‌ धातु मिल सकती है । 


विशदमके गुण--.यह कढोर भंजनशील धातु 
है जिसमें लाली लिये हुए मटमेला रंग होता है 
ओऔर धातुकी चमक होती है। पिघल हुए विशद्म- 
को ठोस करनेसे आयतनमे कमी होनेके स्थानमे दृद्धि 
होती है | द्रव विशद्मूका घनत्व १००७ और ठोस 
का &'७८ है ।अन्य भौतिक गुण पूर्व सारिणीमे दिये 
हुए हैं। शुष्क वायुगे यह अप्रभावित रहता है, 
ओर पानीका भी इस पर केवल धीरे धीरे प्रभाव 
होता है | गलानेपर यह ओषिदमे परिणत हो 
ज्ञाता है और ज़ोरोसे गरम करने पर यह नील-श्वेत 
ज्वालासे जलने लगता है, एवं विशद्‌ ओषिद, 











विशद्म्‌ ष्द २ 


सीसम्‌ ह र्‌ 

वंगमू.. डे १ 

संद्म्तम्‌ ० ० 
“ीयःपइवाक 7 हु जा छा 7 छह छू. _| ३०- 


#द्रावक वे पदाथ होते हैं 


वि. ओ,, की भूरी वाष्पे निरुलने लगती 
हैं। यह दरिन और गन्धकसे संयुक्त हो सकता 
है। यह उद्हरिकाम्ल और गन्धकाम्ल द्वारा साधा- 
रण तापक्रम पर अप्रभावित रहता है। गन्धकास्ल 
के साथ गरम करनेसे गन्धक दिश्रोषिद्‌ निकलने 
लगता है । 
२वि+६ उ., ग ओ,न्‍वि, (ग ओ ,)३ 
+३ेगओ२+६ उ५ ओो 
यह नोषिकास्लमें घुलकर विश नोषेत, वि (नो- 
आओ, )३ देता है ओर अम्लराजमें घुलकऋर विशद्‌- 
हरिद, वि ह, । विशद्मके लवणोंका घोल अधिक 
पानीमे डालनेसे उद्विश्लेषित हो ज्ञाता हे और 
भस्मिक लवण अवक्षेपित हो जाते है 
विह,+२उ३ ओ ट्रेवि (ओ उ): ह+२डह 
> बिल्ली ह + 5. ओ+२ उह 


धातु सकर--विशद्मके धातुसंकर अत्यन्त 
उपयोगिताके हैं क्योंकि बहुधा इनमें वे गुण होते हैं 
जो पृथक पृथक घातुओंमे नहीं होते हैं । सब धातु 
संकरोमे ४० /, विशद्म्‌ धातु होती है और शेष 
सीसम्‌, वंगम्‌, संद्स्तम्‌ आदि । निम्त सारिणीमे 
कुछ चातु संकर दिये जाते हैं 

इन धातु संकरोके द्रवांकोसे स्पष्ट हो जायगा 
कि यह कितने शीघ्र पिघलने वाले हैं । 








_ यू कर 'ठ॒ लेना लिफेकि्सधाड (९ अप 
न्यूटन-धातु रोज़ धातु वुड-धातु | लाइटेन वर्ग धातु ले लिन शिल जि लि बेल लिपोविदज धातु 


४ है १५ 

श्‌ ह 8 - 

है २ 8 

र्‌ ० ्े 
छा छा छत _ 


के मिलनेसे मिभण कम तापक्रम पर पिघलने लगता हे । 
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संयोग तुल्यांक और परमाणुभार-विशद्‌ 
धातु को नोषिकास्ल द्वारा नोषेत में परिणत करते 
हुँ और नोषेतका तप्त करके विशद्‌ त्रिओषिद 
बनाते हें। इस ओषिदकी मात्रा ज्ञात होनेसे विश- 

म्‌का संयोग तुल्यांक निकाला जा सकता है । 

४ वि (नो ओ, ) ६5 २ वि, ओ,+ 
१२ नो ओ२+३ ओ< 

४१६ झ्राम विशद्म्‌ धातुरसे इस प्रकार प्रक्रिया- 
को करनेसे ४६४ भ्राम विशद्‌ ओषिद मिलता है 
अर्थात्‌ ४८ भाग ओषज्ञन ४१६ भाग विशदम्‌ से 
संयुक्त है अतः ८ भाग ओष जन ६६-३३ भाग विश- 
दमूसे संयुक्त है अतः संयोग तुल्यांक ६६३३ हुआ 

विशद्म्‌ के अनेक डड़न शील यौगिक हैं. जिन 
का वाष्पघनत्व निकाज्ञा जा सकता है। वाष्पघनत्व 
द्वारा परमारु भार २०० के लगभग आता है अत 
निश्चित परमाणुभार ६&'३३५३--२०८ हुआ | 
विशदम जिशक्तिक हे । 


ओपषिद्‌-.विशद्म्‌ के ७ ओषिद पाये जाते हैं | 
विशद्‌ छिश्लेषिद, वि, ओ+५, जिसमे कुछ ज्ञारीय 
गुण हैं; विशद जिओषिद, वि. ओ,, यह ज्ञारीय 
है| चतुरोषिद, वि, ओ, और पंचौषिद, वि, ओ 
अम्लीय है | इनमें तिओषिद ही अधिक मुख्य है। 

विशद॒ त्रिशोषिद--विशद्‌ डदोषिद, विश्लो (ओड) 
या विशद्‌ नोषेतका गरम करनेसे मिलता 
हे | यह पीलापन लिये हुए श्वेत पदार्थ है 
जो ४९०१ पर गरल्न ज्ञाता हैं, ७०७" तक गरम 
करने से यह दरित्‌-पीत रबोका एक दूसरा ही रूप 
धारण कर लेता है। पे।सीलेनकी बनी हुई घरिया 
में इसे पिघलानेसे पीले सूच्याकार रखे प्राप्त होते 
हें। यह इसी त्रिओषिद का तोसरा रुप है। अन्य 
धातुओं के साथ मिल्लाकर यह ओषिद रहुदार 
कांच बनाने के काम में आता है । राग-ओषिद 
के साथ मिलाने से पीला कांच बन सकता है । 

किसी विशद्म लवण के घोलमे अमोनिया या 
दादक ज्ञार डालनेसे विशद त्रिउदोषिद, वि (ओड), 


का श्वेत अवच्तेप मिलता है.। यह अवच्चेप त्ञारोंमे 
अनघुल और अस्लोमे घुलनशील है । इस उदोषिद्‌ 
का शीघ्र अवकरण है। सकता है और अवकृत होने 
पर विशद्म्‌ धातुका काला चणय प्राप्त होता है। 
इस प्रकार यदि विशद्-लवण॒क घोलमे वंगस हरिद्‌ 
वह, की अधिक मात्रा डोलकर यदि दाहक तज्ञार 
का घोल डालकर गर्म किया जाय तो विशदम्‌ 
धात॒का काला अवक्तषेप आवेगा । प्रक्रिया इस 
प्रकार हैं;-- 

वह२+२ से ओड > व (ओड), + २ से ह 

वि ह,+३ से ओउ > वि (ओड], +४ से ह 

२वि (ओड),+३ व (ओउ), 5 २ थि 

+॑ रेब (ओड), 

इस धकार विशद्म्‌ धात और बंगिक उदौषिद, 
व (शोड),, मिलते हैं । 

विशद्‌ द्विओषिद--वि३ ओ,--भस्मिक विशद 
काष्ठेत, (वि ओ), कर ओ, कौ गरम करनेसे 
विशद्‌ द्िश्योषिदुका काला चर्ण मिलता है। 

(वि ओ)२ कश्ओ, > वि, ओ, +श्क ओो 

वगस हरिद्‌, और विशद्‌ जिओओषिद की उपयुक्त 
मात्राका उदहरिकास्लमें घोलकर मिश्रणको दाहक 
पांशुज ज्ञार के घोलमें छोड़नेसे भी यह मिल सकता 
है । इसके काले अवक्ञेपका १२०" पर खुखा लेना 
चाहिये । 

विशद चतुरोषि३इ- विश ओ/--विशद जिश्लोषिद्‌ 
के! च्ारीय घोलमें पांशुज लेहीश्यामिद, पा, लो- 
(कनो)६ द्वारा ओषदीकृत करनेसे चतरोषिद का 
भूरा चण मिलता है। 

वि ओ३+२ पां; लो (कनो), -- २ पां ओड 

ल्‍्वबि३ ओ३+२ पा, ले (कनो):+उर ओ 


विशद्‌ पंचोषिद--वि३ ओ;--डबलते हुए पांशुज 


. डदौषिदके घोलमें विशद्‌ जिशओोषिद छितराकर 


हरिन्‌ प्रवाद्दित करनेसे पंचोषिदको लाल चूण् 


ब्राप्त होता है । 


( ऐज़रे ) 


वि, ओ३+२ह२-+-४ पा ओउड 
-बधि, ओ,+४ पांह+२७ड, श्री 
संगम चतुरोषिद और पंचोषिद सीस द्विओओ- 
षिदके समान है और नोषिकास्लमें अचुघुल हैं | 
विशद त्िओषिदका दाहक पांशुज क्ञारके साथ 
गलानेसे पांशुन विशदेत, पां वि ओ ३ , का भूरा पदाथ 
मिलता है। यह जलमे उद्विश्लेषित हो जाता 
है । इस प्रकार पंचौषिद, वि२ ओ, अवजक्षञेपित 
हो जाता है:-- 
२पांबि ओ,+डउ, ओओो 
> वि, ओ,+शपांओ ड 
विशद हरिदविह३-विशद्‌ ओषिद, वि३ओ,, 


के उद्दरिकास्लमे घोलनेसे अथवा विशदम्‌ 


धातुका हरिनके प्रवाहमें गरम करनेसे विशद्‌ हरिद्‌ 
प्राप्त होता है। यह झदु श्वेत रवेदार पदाथ है 
जिसका द्रवांक २२७" और क्वथनांक ४४७ है। 
विशदमका अम्लराजमे घोलने से भी यह मित्र 
सकता है। विशद्‌ हरिद का घोल पानीमे छोड़नेसे 
उदविश्लेषित होकर विशद्ओओोषहरिद्‌,वि ओह, 
का अवक्ञेप देता है जैला कि पहले कहा जा 
चुकाहै।... 

विशद्म और अरुणिनके संसगंले झुनहरा 
विशद्‌ अरुशिद, वि रु,, बनता है जो जलके संसगंसे 
इवेत ओषअरुणिद, वि ओ रु में परिणत हो -जाता 
है । वंगल दरिदरमे नेलिनको घोल्लकर डद्हरि- 
काम्ल द्वारा संपक्त करनेके पश्चातू यदि घोलमे 
विशद्‌ ओषिद मिलाया जाथ ते काला विशद 
_नैछिद, वि नै,, बनता है। यह नेलिद जत्के प्रभाव 
से लाल, वि ओ ने, देता है | 

विशद नापषेत-थवि (नो ओ३)३--यह विश- 
दूमका नोषिकास्लमें घोलनेसे बनता है। जलके 
संसर्गंसे भस्मिक विशदनोषेत में परिण॒त हो जाता है। 

अ नोओ 

वि नो ओ २ उ३ओ 

अज्ो श्रो बे 


आओड 
-वि<_ औड+ २उनो ओ३ 
नोओ ५ 
विशद गन्धेत-विर (गओ३)३-विशद्मकेा 
तीघ्र गन्धकाम्लके साथ गरम करनेसे यह बनता 
है। पानीके संसर्गले यह अनघुल भस्मिक विशद्‌ 
गन्धेत, वि, (ओड), गओ, का अवक्तेप देता है । 
पांशुज गन्धेतके साथ यह दिसुण लछबण, पां वि- 
(गओ,)३ भी देता है । 
विशेद गन्धिद--विर ग३- यह विशद्मको 
गन्धकके साथ गलानेले मिल्लता है अथवा विशद्‌- 
लव॒णके घोलमे उदजञन गन्धिद प्रवाहित करनेले 
इसका काला अचक्तेप तिल खकता है। यह अब- 
क्षेप नोषिकाम्ल और उबलते हुए उद्हरिकास्लमें 
घुलनशील है पर ज्ञारोमे .एवं पीत अमेनियम- 
गन्धिदमे अनघुल दे । 


विशद्‌ कब नेत-विर (क आओ )३-“यह नहीं 
पाया जाता है। पर यदि विशद्‌-नाषेतके घोलमें 
सैन्धचक कबनेत डाला जाय और उपलब्ध अवक्ञेप 
को खुलाया जाय तो मस्मिक विशद्‌ कब नेत, 
(विश्नो), कओ, मिलेगा | इसे भस्मिक विशद्‌ 
हरिद, वि ओ ह के समान समझा जा सकता है। 


'ककक_रथला 





सुनागम्‌ ( ॥0!9 78 6श४प्रा0, ) सु, ४०. 

खुनागम्‌ तत्त्वका मुख्य खनिञज्ञ सुनागित 
( मोलिबडेनाइट ), खुग२, है । यह वुल्फेनाइट, 
सीखुओ, में भी पाया जाता है। लाहे के खनिजों 
में भी इसकी कुछ मात्रा विद्यमान रहती है। इन 
खनिज्ञांको बायुमें भूजनेसे तजिओषिर, सुओइ३, 
प्राप्त होता है। इसके अन्य ओषिद, सुओ.खुर ओ+ 
और खुओ२, भी पाये गये हेँं। त्रिश्रोषिदकोा 
सैन्धकपारदमेलले अवकृत करने पर घोल का रंग 
नीला हे।कर भूरा ओर अन्‍्तमे काला पड़ जाता है। 


| इस प्रकार एकाथ-ओषिद, खुर ओ३ मिलता है। 





( १७७ ) 


इस ओषिद्को वायु प्रवाहमे गरम करनेसे द्विश्ोषिद, 
सुओ२ मिलता है | खुनाग-द्विहरिदू, खुहदर को गरम 
पांशुजडदौषिद्के घेलके साथ उबालनेसे एकाषिद, 
खुओ का काला चूण प्राप्त दाता है | 

सुनाग त्रिओषिद, या हरिदका उद्जन प्रवाद 
में गरम करनेसे खुनागम्‌ धातु प्राप्त होती है। 
खुनागद्धिओषिद के हड्डीके कोयलेके साथ कबन की 
धघरियामे विद्यत-भट्टीमे गरम करने सेभी यह धातु 
बनायी जासकती है । क्‍ 


सुनागजिओषिद अमोनियामें घुलनशीछ हे। 
घुलकर अ्मेनियम सुनागेत, (नोड५)३ खुओओ,, योगिक 
बनाता है| घेलकेो वाष्पीभूत करनेले जो रखे प्राप्त 
होते हैं वे (नोड, )६ खु. ओ+ ५. ४उ२ ओके हैं । 
साधारण अमोनियम खुनागेत का यही सूत्र 
समभना चाहिये । इसी प्रकार पांशुज्न खुनागेत भी 
कई प्रकार के होते है -- पा, सु ओ,; पां६ खु, ओ२४५ 
पां; सु ओ २३ ईव्यादि । अमोनियम खुनागेतमे 
नेषिकांस्ल डालनेसे घुनागिकाम्तल, ढ सुओ, की 
पीली पपड़ी प्राप्त होती है । 


किसी स्फुरेतके धालमे नोषिकाम्ल डालकर 
अमोनियम खुनागेतका घेल डालकर गरम करनेसे 
निम्न पदार्थ का पीला अवक्षेप मिलता है । 


(नोड )३ स्फुओ,, १२९छुओ,३, श्ठ नो ओ,, उरओ 


इस अवक्तेपको १४००-१८० तक गरम करनेसे 
अमोनियम-स्फ्रो-छुनागेत, ( नोड॥ )३ स्फुओ,, १२ 
सुओ,, रह जाता है | 

सुनागम्‌ धातु प्तविनलसे साधारण तापक्रम पर 
ही संयुक्त हो सकती है पर रक्ततप्त करने से 
हरिनसे भी संयुक्त हे। जाती है। यह नोषिकास्लकेा 
छोड़ कर अन्य हलके अस्लोमे अनघुल है पर तीत्र 
गन्धकास्लमें घुलनेपर पहले दर घोल्न देती 
है, पर बादका गन्धक द्विओषिद वाष्पोके निकल 


जाने पर घोल नीरंग हो ज्ञाता है ओर खुनाग 


जिश्लोषिद रह जाता हे। 


सुनागमके लवण दे। प्रकारके होते हैं-खुनाग- 
लवण ( ४०]एफ०००पा० 5०॥ ) और सुनागील 
( १/0]ए7707567ए] ) लवण । 

सुनागहरिद--सुनागमका शुष्क हरिनमे गरम 
करनेसे सुनागपंच दरिद्‌, खुह,, के काले रखे प्राप्त 
होते हैं जिनका द्ववांक १६४" है। इस हरिदको 
कबन दविओषिदम वाष्पीभूत करनेसे खुनाग 
त्रिहरिद, खुह, ओर चतुहरिद्‌, खुद, प्राप्त होते है। 

घुनागीलहरिद, सुओ २ हृ२-यह खुनाग द्विओषिद्‌ 
के हरिनके प्रवाहमें गरम करनेले बनता है। यह 
जल और मद्यमें घुलनशील है। द्धिश्लोषिद ओर 
अरुणिन के खसंसगंसे सुनागील अरुणिद, 
सुओ+# रु बनता है। 


वुत्कासम( पृपा8/6॥ ) थु, ४४ 
इसके खनिज शीलाइट, खटिक वुल्फ्रामेत, 
खबुओ ,; व॒ल्फ्राम, लाह बुल्फ्रामेत, लो हे बु ओ३; 
वल्फ्माइट, ( मा, ले ) छु ओ४ आदि है। खनिज 
का सैन्धक कब नेत ओर नोषेतके मिश्रणके साथ 
गलानेसे घुलनशील सैन्धक बुल्फ्रामेत बन जाता 


है जिबसे बुल्फ्रामम॒के अन्य लचण बनाये जा सकते 


हैं । वुल्क्रामम-घातु जिओषिद॒का कब नके साथ 
अवकृत करके श्रथवा उदजन प्रवाह में गरम करके 
प्राप्त हे सकती है । यह चमकदार धातु है जो 
साधारण तापक्रम पर प्लविनले और ३००" पर 
हरिनसे संयुक्त हो। सकती है । वायुमें धातु का 
चण रक्त तप्त किया जाने पर जल उठता है और 
त्रिश्लोषिद बन जाता है पर पांशुज दरेतके साथ 
गरम करने पर यह प्रक्रिया ओर भी आखानीखे 
हो सकती है । गन्धकाम्ल, उद्हरिकास्लत ओर 
उदप्लविकाम्ल का इसपर बहुत ही कम प्रभाव 
होता है पर नोषिकास्ल और उद्प्लविकास्ल के 
मिश्रणमेँ यह शीघ्र घुल जाता है। अम्लराजके 
प्रभावसे भी शीघ्र ओषदीकृत दो जाता है। डबलते 


( १७४ ) 


हुए दाहक सैन्धक त्ञारके घेलमें यह घुलनशील 
है ओर सैन्धक वुल्फरामेत बन जाता है, एवं उद्जन 
निकलने जाता है। 


ओषिद--वुल्फ्राम त्रिओषिद, वु ओ,, ते खनिज 
रूपमें भी पाया जाता है । वुल्फरामम्‌ धातु पर 
अम्ल-राजके प्रभावसे भी यद बनता है । इसके 
उद्ज़न प्रवाहमे गरम करनेसे द्िओोषिद, वु ओ २; 
बनता है | द्िओोषिद भूरा और जिओषिद्‌ पीला 
चण दोता है। द्विओषिद सैन्धक क्षारमें घुलकर 
सेन्धक वुल्फ्रामेत देता है । 

वुओ२+२ से ओ उ> से, वु ओ.+उ<२ 

वुल्फ़राम जिओषिद अम्लीय ओषिद है । इसके 
लवण वुल्फ्रामेत कहलाते हें जैसे सेन्धक वुद्फ्रामेत 
से, वु ओ., सेन्धक मध्य वुल्फ्रामेत, सेर बु« 
ओ,, ओर परवुल्फरामेत, से, बु,२ ओ,२ । 
ठंडे सैन्धक वल्फ्रामेत में अम्छठ डालनेसे वल्फ्रामि- 
काम्ल, उ७ व्‌ ओ, का श्वेत घुलनशील अवच्चेप 
आ जाता है, पर यदि उबालकर गरम असस्‍्लसे 
अभावित किया जाय ते पीला अनघुल अवतक्तेप 
 आचेगा । 

बल्फ्रामा-शेलिकाम्न--- | पा88:7057]00 2००) 
और इनके लवण जैसे पाँ. ध३२ हे ओ&२ शेलि 
कास्ल ओर वुल्फ्रामेतों के संसर्गले बनाये जा 
सकते हैं। स्फुरिकास्ल ( या स्फुरेत ), नाषिकास्ल 
ओऔरसेन्धक वल्फ्रामेत के घोल को गरम करनेसे 
स्फुरे! वब्फ्रामिकाम्ल के लवण भी प्राप्त द्वोते हैं । 


शुष्क दरिद--शुद्ध हरिन, के प्रवाहमे वल्फ्रामम 
तह 


धातु के गरम करनेसे वल्फ्राम-षड्‌-हरि 
बनता है | वल्फ्राम द्िओषिद पर हरिन्‌ प्रवाद्धित 
करनेसे वल्फ्राम ओष हरिद, व ओ ह, ओर व॒- 
ओ, ह., बनते हैं | वल्फ्राम हरिद,व द$ ठोस 
बंजनी रवेदार पदार्थ है। इसे उदजनके प्रवाहमें 
गरम करनेसे पंचदरिद्‌ व ह, ओर चतुहरिद, 
व ह« भी बनते हैं । क्‍ 


पिनाकम ५ एंः७7४४४ ), पिं, 
यह तत्व बहुत कम पाया जाता है । खं० 
“४६ वि०में कलेपराथने पिचब्लेएडी खनिज़मे इस 
तत्वकी संभावनाका निर्देश किया था ।पिचब्लैण्डी 
में पिनाकासेा पिनाकिक ओषिद, पि, ओ _-, अशुद्ध 
रूपमें है। इसमें यह ओषिद ४०-&०१/, प्रतिशतक 
तक पायाजाता है। इसके अतिरिक्त शेष बालू , 
लोहा, सीसम्‌, मगनीसिया, खटिकम्‌ आदि रहते है। 
खनिज पदार्थ को गन्धकाम्ल द्वारा सश्चालित 
किया जाता है, तत्पश्चात्‌ जलमे घोल बनाने से. 
सीसगन्धेत, बालू आदि अशुद्धियाँ अनघुल रह 
जाती है जिन्हें छानकर अलग कर दिया जाता है । 
इसके बाद स्वच्छु घालमे उद्जन गन्धिद वायव्य 
प्रवाहित किया जाता है जिससे बहुत सी अशु- 
द्धियोंके अनघुल गन्धिद अवक्ञेपित हे! जाते हैं। 
इन्हें फिर छान कर अलग कर देते हैं। तदुपरान्त 
घेालके नेाषिकाम्ल द्वारा ओषदीकृत करके अमो- 
निया द्वारा अवज्ञेंपित करते हैं। इस प्रक्रियासे 
लेह उदौषिद ओर पिनाकिक उद्दोषिद देनों का 
अवक्षेप प्राघ हेता है।इस अवज्ञेपमें अमे।नियम 
कर्बनेत डालते हैं जिसमें लेह डदौषिद अनघुल है 
पर पिनाकिक डदौषिद द्विगुण कबनेत, पि ओ<- 
कओ, २ (नेउ,)२ कओ& बनकर घुल जाता है। 
स्फटिकीकरण करने पर इसके पीले रखे प्राप्त होते 
हैं। इसे तप्त करनेसे शुद्ध ओषिद्‌, पि, ओ.., प्राप्त 
है| जाता हे। 
यह ओषिद नेिकाम्लमे घुलकर पीला पिना- 
कौल (०7०79)) नेाषेत, पि ओर (नोओ$)२ ५ उश्ञो 
देता है । पिनाकमके मुख्य लवरणोमे पिनाकील 
सूल, पि ओ२, है जो द्विशक्तिक है। इस नोषेतकोा 
२५०"तक कांचकी नत्लीमे गरमकरनेसे पिनाकील 
ओषिद, (पि ओ,) ओ, मिलता दै जो भूरा चू् 
है | पर यदि ओषिद, पि&ओ ., के उदजन प्रवादमे 
गरम किया जाय तो पिनाक-ढद्वि- ओषिद, पिओ ०» 


मिलता है । 






( रै७दे ) 


पिनाक दिश्रोषिदका उद्जनहरिदम तप्त करने 
से पिताक चतुहरिद या पिनाकस इरिद, पिह ७ मिलता 
है। किसी भी ओबिदके कायलेके साथ मिल्लाकर 
हरिन प्रवाहमे गरम करनेले यह मिल सकता है| 
इसके सुन्दर हरे अश्ठतलीय रखे देते है जिनमें 
धात्विक चमक होती है । इसमे प्रबल अवकारक 
गुण होते हैं| स्वण और रजतके लवरणोंकेा यह 


शीघ्र अवकृत कर देता है। हरिनके संयेशगले यह 


_ पिनाक पंच हरिद्‌, पिह, , भी देता है। 


पिनाक चतहरिद्‌ ओर पांशुजहरिद्के मिश्रण का 
सेन्धकम धातसे प्रभावित करनेसे पिनाकम्‌ धातु 
प्राप्त होती है। पियाकम धातु पिनाकेालो पिना- 
किक ओषिदू, वि, ओ.., के! विद्यत्‌ मद्टीमे शक्करके 
कायलेके साथ गरम करके भी मिल सकती है। 
शुद्ध पिनाकम्‌ सवेत धातु है। पिसे हुए रूपमें यह 
वायुमें ही ओषदीकृत हे। जाता है। जलके भी यह 
घीरे धीरे विभाजित कर देता है। यह प्लविन्‌ , 
हरिन्‌, नेलिन, अरुणिन , गन्धक आदिखे भी सर- 
लतासे संयुक्त हे! सकता है। इसमेंसे रोझ्ननर श्मियों 
के समान बेकेरल रश्मियें निकला करती है । 

पिनाक द्विश्रोषिद पर शुष्क दरिन्‌ गैस प्रवा- 
हित करनेसे पिनाकील हरिद, पि ओ३ ह,, बनता है 
जो पीला रवेदार पदार्थ है। यह. पांशुज़ हरिदके 
साथ द्विगुण लवण, २ पांह, पिझो; ह२, २ उ, ओ, 

ता है । पिनाक अरुणिद, पिरु,, ओर पिनाकीज् 

अरुणिद्‌ भी हरिदोके समान बनाये जा सकते हैं । 

पिनाकम्‌ चातुके गन्धघककी वाष्पोमें गरम 
करनेसे पिनाहुस गन्विद, पिग,, बनता है |ओपषि 
पि, ओ., का हलके गन्धकास्लमे घेलकर मच्यकी 
विद्यमानतांमे स्फटिह्दी करण करनेसे पिनाकस गन्पेत 
पि (गओश्नो,), के रचे मिलते है.। पिनाकील - नेपेतमें 
गन्धकासल्ल डालकर पिनाकंलछ गन्वेप, पिझ्ो, गझो 
बनाया जा सकता है | पि गकीछ नाषेत, पि ओ, (नो 
ओओ३)२, पिनाक ओषिदको नेषिकाम्लमें घेलकर 
बनाया जा सकता है। 


पिनाकील लवणोके घोलम पांशुजन्ञारके घेल 
की समुचित मात्रा डालने से पांशुन द्विपिनाकैत, पां२ 
पि, ओ& का पीला अवज्ञेप मिलता है। इसी प्रकार 
सैन्धक पिनाकेत, से, पि., ओ७ भी बन सकता है 
जिसके गरम घालमे अमेनियम हरिद डालकर 
अमे।नियम पिनाकेत बनाया जा सकता है । 


शशिम्‌ ओर थलम्‌ 


( 56]67ंपा) 2एवे 4 ९ पशंपा। ) 


अब हम यहां उन दो तत्वोॉँका विवरण दंगे 
जिनमेलसे एकका नाम चन्द्रलोक (शशि>-चन्द्र) पर 
ओर दूसरेका नाम भूलोक ( थल-भू ) पर दिया 
गया है। छुठे समूह की विषम श्रेणीम गन्धकके 
साथ साथ शशिम्‌ ओर थल्लमूका भी नाम आता 
है। गन्धक अधात तत्त्व है ओर उन दोनों तरबोके 
अनेक योगिक गन्धकके योगिकोके समान है, फिर 
भी इनमें घांतओंके भी समुचित गुण है । 


खनिज-शशिमके खनिज क्लोसथेलाइट,सी श, 


ओनोफ्राइट, पा श, ४ पा ग; जोरगाइट, सी ता,. 
ओर क्रकेसाइट, ( ता, थ, र )२श हैं। थल्म तत्व- 
रूपमेंभी पाया जाता है, ओर थलिदोंके रूपमें भी 
एयामथलम्‌ , (स्व, सी), (थ, ग, ज्ञ),; हेलाइट, 
र, थ आदि इसके खनिज हैं । 

धातु उपलब्ध--(१) शशिमके खनिजोमेसे 


शशिम तत्व निकालनेके लिये खनिजञकों पांशुज- 
श्यामिदके घोल द्वारा संचालित करते है। इस 
प्रकार पांझुन शशे श्यामिद, बन जाता है जिसे पांशुज 
गन्ध्रको एयामिद्‌ ( पाँ क नो ग ) के समान सम- 
भेना चाहिये [| द 

श+पाॉकनो-पाँकनोश 

इस शशोश्यामिद्म)ं उद्हरिकाम्ल डालनेसे 
शशिम अचक्षेपित हो जाता है :--- 

पाँकनो श+डउ ह७>पां ह+उकनो+शर 

इसको ओर शुद्ध करनेके लिये इसे नोषिकास्ल 
में घोलकर वाष्पीभूत करते हैं। इस प्रकार शशि: 


कि] 
हि [॥ 2" 
>रकण, है श 


( १७७ ) 


दिश्वेषिद, श ओ,, बन जाता है जो जलमे रखे 
जमाने पर शशसास्ल, उ. शओ३ देता है | इस 
शशलास्लमें गन्धक दिश्लोषिद्‌ प्रवाहित करनेसे 


शशिम्‌ लाल चूरके रूपमें अवच्षेपित हो जाता हैः-- 


डशशओ,+र२ गश्ओो,+ उ२झओोनश+ ९ उर्श ओ+ 

(२) थल्म के खनिजोमेंसे थलमको प्राप्त करने 
के लिये खनिज्ञोंका डद्हरिकास्लमें घुलाते हैं और 
फिर इसमें सैन्धक गन्धित डालते हैं | ऐसा 
करनेसे थल्लमम अवज्ञेपित हा! जाता है। इसे फिर 
सैन्धचक गन्धिद ओर गन्धकके साथ डउबालकर 
सनन्‍्धक गन्धित द्वारा अवद्ेपित करनेसे शुद्ध थलम्‌ 
प्राप्त दो सकता है! यह खाकी काला रंगका 


होता है | 


धातुओंके गुण-(१) जिस प्रकार गन्धक कई 
रूपका पाया जाता है उसी प्रकार शशिम्‌ भी कई 
प्रकारका मिलता है--(क) जमाहुआ शशिम--यह 
पिघले हुए शशिमको शीघ्र ठंडा करनेसे मिलता है। 
यह अपार दशककाला चूण है जिसका घनत्व ४'र८ 
हे । (ख) चूण शशिम्‌--यह शशिमके पांशुज श्यामिद्‌ 
घोलमेसे उद्दरिकास्ल द्वारा अवक्षेपित करने पर 
मिलता है। यद लाल चूण है जिसका घनत्व 
४२६ है। (ग) रवेदार शशिम्‌ू-शशिमको कबेनह्धि 
गन्धिदर्म घोलकर बानंज़ाबीन द्वारा अवज्ञेपित 
करके यह मित्र सकता है| इसका घनत्व ४४७ है । 
(घ) धातु शशिम्‌--उपयु क्त किसी भी प्रकारके शशिम्‌ 
को २००९-२१२०” तापक्रम पर कुछ समय तक गरम 
करके यह बन सकता है। शशिमके भोतिक शुख 
आरमस्मकी सारिणीमे दिये हुए हैं। इसकी वाष्प 
रक्तवण की होती हैं । 

(२) थत्मम भी चूण रूपका जिसका घनत्व 
६०१५ होता है ओर अष्टतलीय रवेदार जिसका 
घनत्व ६*३१ होता है पाया ज्ञाता है । इसकी वाष्पे 
खुनहरी होती हैं। यह वायुमे नीली ज्वालासे 
जलता है और जलकर थल श्रोषिद, थ ओर, 


देता है । 


उद्द--जिस प्रकार गन्धक उद्जनसे संयुक्त 
होकर उद्जनगन्धिदू, उ,ग, देता है, उसी प्रकार 
शशिम्‌ और थल्म्‌ भी उद्जनसे संयुक्त होकर 
उदजनशाशद उ'३ क्‍ ्ध, ओर इदमनथलि उर्‌ थ॑ देते हे | 

(१)बन्द्नली में उदजनके साथ शशिमकेा गरम 
करनेसे उदजन शशिद्‌ बनता है-- 

उ२+शन्‍च-उलश 

लोह बुरादेका शशिमके साथ गरम करनेसे 
लोहद शशिद, लाश, बनता है जो उद्हरिकास्लके 
साथ उदजन शशिद्‌ दे देता है-- 

ले श-२ उ हल्‍जले ह,. +उ. श 

उदजन शशिद्‌ नीरंग जलनेवाली गैस है जिसमें 
तीक्ष्य दुगन्ध होती है। यह जलमें घुलनशील है । 
यह घोल अनेक धातु लवणोंके घोलोंके संसगसे 
धातु शशिदोका अवच्तपित कर सकता है पर यह 
स्थायी नहीं है। वांयुमें खुला छोड़ने पर शशिम्‌ 
अवक्तेपित हा जाता है। 

(२) दस्तथलिद, या स्फट थलत्रिद पर हलके 
डउद्हरिकास्लका प्रयेग करनेसे उदजन थत्तिद्‌ 
बनता है। ५०९/५ गन्धकास्ल या स्फुरिकास्लका 
- २० पर थलम्‌ ऋणोदका प्रयोग करके विद्य तू 
विश्लेषण करनेसे भी यह बन सकता है | इस 
तापक्रम पर यह द्वव है जिसका क्वथनांक 
१८ ओर द्रवांक--५७* है। 

थल्नम्‌ पांशुजश्यामिद्के साथ गताने पर पाक- 
नोश या पॉकलोगके समान कोई यौगिक नहीं 
देता है, केवल पांशुजथलिद्‌, पां,थ बनता हे । 

ओषिद्‌ू-- (१) शशिम्‌ ओषजनमें नीली 
ज्वालासे जलता है और रवेदार शशिओषिद, 
शआर३, देता है। इसे गन्धक द्विओषिद, ग ओ २, के 
समान समभना चाहिये पर यह ठास है। ज्िख 
प्रकार गन्धक द्विओषिद जलमें घुलकर गन्धसाम्ल 
उशग ओ ,, देता है उसी प्रकार शशि ओषिद से 
शशसासल, उर शओओो, मिलता है | शशमकेो नोषि- 
कामलके साथ उबालनेसे भी शशसाम्ल मित्नता है।. 


:/ 


। 
स् 
दे 
तन 
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( रृछ८४ ) 


इसके नीरंग सूच्याकार रवे होते हैं। यह गन्ध- 
साम्लके समान द्विभस्मिक है। ओर दो प्रकारके 
लव॒ण--पां उ श ओ, ओर पांश श ओ,, देता है । 
गन्धक त्रिओषिद, ग ओ ,, के खमान शशित्रि- 
ओषिद, श ओ, , भी होता है । यह त्रिओषिद्‌ पीला 
ठोल पदार्थ है | शशिओ्रोषहरिदू, श ओ हर, में 
शशिम्‌ घोल कर ओषोन द्वारा प्रभावित करनेसे 
यह बन सकता है। गन्धकासल, उ गओ,, के 
समान शशिकास्ल, उर श श्रो,, भी मित्रता है । 
शशिम्‌ को जलमे छितरा कर अथवा शशसाम्लकेा 
घोलकर हरिन द्वारा प्रभावित करनेसे यह अम्ल 
बनता है--. 
श+३उ, ओआ+३ ह२८७४ श ओ, +(उ ६ 
रजत शशित, २२ श ओ ,, के जल ओर 
अरुणिनसे प्रभावित करनेसे भी यह बन सकता है । 
रशओ (/+उ. ओ+रु.८२ र स+उ३ श ओ/ 
इसके घोल को वाष्पीभूत करके ९७४ /५ 
शशिकास्लका घोल (घनत्व २६२७) मित्र सकता 
है जिसको भी प्रकार ठंडा करनेसे शशिकाम्लके 
रवे मिल सकते हैं जिनका द्ववांक ५८' श है । 
गन्धकाम्लके समान इसमे भी जल शोषण करनेकी 
प्रबल शक्ति है ओर जलमे घेलने पर अत्यन्त ताप 
देता है। 
शशिकाम्ल उद्हरिकास्लके साथ उबालनेपर 
विभांजित हे। ज्ञाता है ओर शशसाम्ल मिलता है । 
उ, श त्रो, +२ उ ह 
5उ0 शओ, +ह३+उ३ ओ 
(२) थल्षम्‌ वायुमे नीली ज्वालासे जलकर थलल 
ह्िओषिद, थओ देता है जे जल्लमें बहुत ही कम 
घुलनशील है | थलसाम्ल नहीं पाया जाता है पर 
पांशुज थत्नित पा. थ ओ, के समान लवण पाये 
जाते है। 
थलम्‌ धातुका नाषिकास्ल, उद्हरिकासल, और 
डरिकास्लके मिश्रण्में घेलकर शुन्यमें वाष्पीभूत 


करनेके उपरान्त फिर नाषिकास्ल द्वारा अवक्षेपित 


करनेसे थल्रिकाम्ल, उ३ थश्रो,, प्राप्त होता है। यह 


निबेल अम्ल है | थलसाम्ल ओर थलिक 
निबंलतासे यह स्पष्ट है कि थलमूमे अध 
बहुत दी हे कम गुण है । 
थल्निकाम्लके लवण गन्धेतोके समान 
कहलाते हैं। धातु थत्नेत थलत्रितोंका शोरोः 
गलाकर बनाया जा सकता है | पांशुज श 
च्तारीय घेालमे हरिन प्रवाहित करनेसे 
बन सकता हें-- 
पां;, थओ,+द२+ २ पां ओ उ 
न्पा, थओ३+२पां ह+डउ२ ओ 
थल्ेतोंको उददरिकाम्लके साथ उब 
थत्रित मिलते हैं-- 
पां, थ ओ२ + २ उ दहजपां; थ ओ, ' 
दृ३ + 
हरिद--(१) गले हुए शशिम्‌ पर हरिन 
हित करनेसे शशि हदिदरिद, श> ह२। मिलता 
भूरा द्रव है। जलसे यह विश्लेषित होकर 
साम्ल देता है-- 
२श३ ह,+३े उ३ ओच्डर२ श ओ६- 
३ श+ 


गरम करने पर यह चतुहंरिद, श ह५ ओर : 
तत्वमें परिणत हो जाता है । 
श२श, दरत्शह/+र२े श 
इस प्रकार द्विहरिदकोी अपेक्षा चतु 
अधिक स्थायी है| शशिद्विओषिद और स्फुर 
हरिदके प्रभावसे भी चतुहंरिद मिल सकत 
शशिचतुहंरिद्‌ पीला ठेस पदार्थ है । 


३शआओ< ३ स्फुड, 
जे श हू, +सफर ओ., +स्फुओह, 
द्िहरिद्के समान चतुहंरिद्‌ भी जल 


विश्लेषित हाकर शशसाम्ल देता दै। शा 
ओषिद ओर शशि चतुदहेरिदके प्रभावसे पील 


] 
(0 





( १७६ 


मिल्लता है जो शशिक्ोपहरिद, शओह, का है । इसका 


 क्वथनांक १७६.५* है। 


(२) पिच्चल्ले हुए थलम्‌ पर हरिन्‌ प्रवाहित 
करनेसे थल ह्विहरिद, थ- दृ३, मिलता है ज्ो रखे 
दार काला पदाथ हैं | वायुके संसगंसे यह श्रोष- 
हरिद, थ ओह, ओर चतुहेरिद में परिणत हो 
जाता है | जल द्वारा इसका उद्विश्लेषण हो जाता 
है और थलसास्ल मिलता है-- 

२थह, +३ उ> ओओोन्‍थ+उ> थ ओऔओ, +४ उच्च 

यदि हरिन॒की अधिक मात्रा उपयुक्तकी जाय 


ते चनुहंरिद, थ हु, बनता हैं। यह भी जल द्वारा 
विश्लेपित हाऋर॑ थलसास्त देता हैं। यह स्थाया 
दरिद है । 


दरिदोंके अतिरिक्त प्लविद ओर अरुखिद भी 
पाये गये हैं जैसे शप्ल ,, शप्ल ८, शररु२, शरु, और 
थप्ल,., धप्ल;, थरु, ओर थरु, | धलखाम्ल ओर 
उदनेलिकाम्ल के संसर्ग द्वारा धलिक नंलिद 
बनता है-- 


इमनमपन्‍्++० ५ चानाजदाकाता5७. आ्रकपपवाओ, जकाकाप्रकक 


. पद्चीसवाँ, अध्याय 
रागम ओर मांगनीज 


((7णणांपा। 27व ॥/87893656 ) 


|. हठ समूहके धातु तत्वोका वर्णन पहले 
७५. दियाजा चुका है। वहां यह कहा 
गया था कि इस सम्हके रागम्‌ 
धातुके गुण सप्तम समूहके माँग- 
नीजके गुर्णोंले अधिक मिलते जुलते 
हैँ अतः: इन दोनोका साथ साथ 
वर्ण न ऋरना ही डचित प्रतीत 
होता है। रागम्‌ और मांगनीज 
दोनों प्रथम दीघे खए्डकी समश्रेणीके तत्व हैँ । इनके 
भौतिक गुण नौचेकी सारिणीमे दिये जाते हैं । 
सप्तम समूहमे मांगनीजके अतिरिक्त मैसूरम्‌ 
()(०४प्रा7एा7 ) ओर रेनम्‌ (२॥6एंप्रा0) नामक दो 














धातु तत्व ओर हैं ज्ञिकका अभी तीन वर्ष हुआ 
कुमारी टके तथा नोडक ने आविष्कार किया है। 
ये अत्यन्त दुलंभ तत्व हैं और इनके गुणों एवं 
योगिकोके विषयमें बहुत कम ज्ञात हुआ है | 


खनिज 
रागम्‌ू--इख धातुका सबसे प्रसिद्ध खनिज 
रागित (क्रोमाइट) है जो लोहस रागित, लेरा, ओ 
होता है। यह एशिया माइनर, अमरीका, भारतवर्ष 
आदि प्रदेशोंमे पाया जाता है। इसके श्रन्य खनिज 
क्रोमिटाइट, ले, ओ,, रार ओ३; क्रोमओके, रा२- 
आओ, आदि उपयेगी नहीं है । 














5 ि[॑ए |“ ं॑आ॑ का ४७४ था रथ एक 
तत्व संकेत | परमाणुभार | घनत्व द्रवांक क्वथरनांक | आपेतक्तिक ताप 
| 
. शागम्‌ रा। एप ७२ ० ६.४० १४८६८ २२०० ०.११२ 
मांगनीज | मा 70।| ४७-६३ . ७.३ १२५०७ १६०० ०,१२२ 


मांगनीज--मांगनीजका सबसे मुख्य खनिज 
पाइरोलूसाइट है जो मांगनीज-द्विओषिद, मा ओर 
हे।ता है। ब्रोनाइट, मार ओ३; रोडेनाइट, माशे ओ ६ 
आदि इसके अन्य खनिज हैं जो बहुत डपयेगी 
नहीं हैं । 
धातु उपलब्धि 


रागमू--रागम्‌ धातु सुख्यतः राग एकाध 
ओपषिद्‌, रा श्री, से बनाई जाती है । इस ओपषिद- 
के बनानेका विवरण आगे दिया गया है। गोल्ड- 


श्मितकी उत्ताप विधि ( ४76४7 970०588 ) का _ 


डपयेग रागम्‌ धातुके प्राप्त करनेमें किया जाता है। 
शग एका्थ ओषिद और स्फट-चूण के मिश्रणकोा 
एक घरियामे रखते हैं। इस मिश्रणमे मगनीसम्‌ 
और भार परोषिदका एक छोटा सा कारतूस रख 
देते हैं जिले मगनीसम्‌ तार द्वारा जलानेसे सम्पूण 
मिश्रण जल जाता है। स्फटम्‌ धातुका वण न 
करते हुए यह कद्दा जा चुका है, कि जब यह 
ओऑओषजनसे संयुक्त होता है तो बहुत ताप उत्पन्न 
होता है। राग एकाथें ओषिदका सम्पूण ओष- 
जन स्फटम्‌ ले लेता है और रागम्‌ धातु प्राप्त हो 
जाती है । 


रा ३ न २ रुफ- सफर ८॥ 8 +शरा 


( हमर) 


बहुत ताप उत्पन्न होनेके कारण रुफट ओषिद्‌ 
भी पिघल जाता है। ठंडे होने पर इस ओषिदके 
रथे जिन्हे कोरूबिन कहते हैं जम जाते है। इन रवों 
के नीचेकी तदमे रागम्‌ रहता है जिसे अलग ऋर 
लिया जाता है! यह धातु &&£'५ प्रतिशत शुद्ध 
रहता है पर इसमें लोहम्‌ और शैलमकी कुछ 
अशुद्धियाँ विद्यमान रहती है । 


मांगनीजु--पाइरोलुसाइट खनिज्ञका कबनके 
साथ अवकरण करनेसे मॉगनीज़ धातु मिल 
सकती है-- द 

मा ओ,+२ कल्‍-मा-+२ के ओ 

इस प्रक्रियामें समीकरण द्वारा प्रदर्शित मात्राले 
कम कबनकी मात्राका उपयेग करनेसे अधिक शुद्ध 
मांगनीज़ प्राप्त हो सकता है अन्यथा प्राप्त मांगनीज़ 
में कब नके कुछ कण रह जाते हैं । 

यदि ओर भी शुद्ध मांगनीज़ प्राप्त करना हो तो 
रागमझे समान गोल्डश्मित की उत्ताप-विधि द्वारा 


मांगनीज़के ओषिद, मा, ओ,, को रुफटम द्वारा 


अवकृत करना चाहिये । 

३ मा, ओ, +८ सफर ४ सफर ओ३ +& मा 
मांगनस हरिद्‌, मा ह५, के घोलके पारद-ऋणोदका 
उपयोग करके विद्यत-विश्लेषित करनेसे ओर भी 
अधिक शुद्ध घातु मिलेगी । धातु-पारद्‌ मिश्रणका 
शुन्यमे २४०१ तक गरम करके पारदम्‌ उड़ा देनेपर 
शुद्ध धातु रह जावेगी । 


धातुओंके गुण 


_ रागम्‌-यह चांदीके समान श्वेत, कठोर, रवे- 
दूरर धातु है। इसके घनत्व आदि भोतिक गुण 


आरस्भमें दिये जञाचुके हैं। यह ओष-उद्ज़न 


ज्वालामे अत्यन्त प्रचंडतासे जलता है ओर राग- 
पकाध ओषिद, रा, ओ॥ बनता है। यह हलके 
गन्धकास्ले, ओर उद्दरिकाम्लमें घुल जाता है, घुलने 
पर नीला घोल मिलता है जो रागस-लवणों का है-- 


रा+२उ हरा ह३+उ२ 
2: क (ः 
रागस लवण वायुके संसगंसे ओषज्ञन ग्रहण 


करके शीघ्रही रागिक लवणोमे परिणत हो 


जाते हैं । 
४रह,+ओ२+४ उह ८४ रा ह, + शड, ओ 


रागम्‌ दल के नोषिकाम्लमें भी घुल जाता है 
पर तीब नोषिथास्लमे यह शिथिल ( !?95४४6 ) 
पड़ जाता है और इसकी घुलनशीलताका गुण नष्ठ 
हो जाता है। तीब् नोषिकाम्लमें एक बार डुबाकर 


फिर चाहे इसे हलके नोषिकाम्लमे ही क्‍यों न रखा 


जाय, यह फिर नहीं घुलेगा | हवामे खुला छोड़नेसे 
तथा रागिकास्लमे भी डुबोनेसे इसी प्रकार की 
शिथिलता इसमें आ जाती है । पर शिथिल 
रागमको हलके गन्धकास्लके अन्द्र रखकर इसके 
पृष्ठ तल्को दस्तम्‌ धातु द्वारा छूनेसे यह शिथि- 
लता दूर हो जाती है | ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
शिथिलताका कारण यह है कि धातुके ऊपर नोषि 
काम्ल या वायुद्वारा राग-ओषिद्की एक पतली तह 
जम जाती है जिलके कारण फिर यह धातु घुलन- 
शील नहीं रह जाता है। दस्तम्‌ ओर हलके गन्ध- 


.. काम्लके 'सग्गसे उदजन जनित होता है जो ओषिद 


की तह का अवकरण कर देता है जिससे शिथित्रता 
फिर दूर हा जाती है। रक्त तप्त होने पर रागम्‌ 
भापकेी विश्लेषित कर सकता हैः -- 
ररशा+इ३ड२ओ रा३ओ, + रेड २ 

मांगनीन---यह ख़ाकी रंगका धातु है जो 
कठोर एवं भंजनशील होता है, यद्द कबंनकी 
अनुपस्थितिमे वायु द्वारा ओषदीकृत नहीं हो 
सकता है | यह साधारण तापक्रम पर ही जल्नको 
विश्लेषित कर देता है ओर उदजन निकलने लगता 
है। यद्द हलके लवणोमे घुल कर मांगगनस लवण 


देता है 


:  मा+उरग ओ, समा ग ओ३ + उ३ 





( श्ब३ ) 


१२१० से ऊँचे तापक्रम पर यह नोषजनसे 
संयुक्त होकर कई प्रकारके नोषिद, मा, नो,, 
मां३ नो २ आदि देता है। गरम मांगनीज्ञ पर अमो- 
निया प्रवाहित करने से भी इस्री प्रकारके नोषिद्‌ 
मिलते हैं। विद्युत्‌ भट्टीम॑ कबंनके साथ खंयुक्त दो 
कर यह कबिंद, मा, क, देता है । 


. मांगनीज के कई धातु संकर प्रसिद्ध हैं-- 


(१) लोद मांगनी ज--७०---८० /> मांगनीज 
शेष लोहा, ०३८/, से कम कब न 


(१) स्पीगल--२०--३२९/, मांगनीज शेष 
लोहा, ०*३/, से अधिक कब न 


(३) मांगनीज ब्राज्ष या कांसा--मांगनीज 
दस्तम्‌ और ताप्रम्‌ का संकर 


(७) मांगेनिन--८३ भाग तांबा, १३६ भाग 
मांगनीज ओर ४ भाग नकुलम्‌, 


रागम्‌ और मांगनीज दोनें के लवण दे 
श्रणियोंके होते हैं--रागस और रागिक तथा मांग- 
नस तथा मांगनिक | अस-लवणौं में ये तत्व 
द्विशक्तिक है ओर इक-लवणों में िशक्तिक | रागस 
लवणों की अपेक्षा रागिक लवण अधिक स्थायी हैं। 
पर मांगनिक लवणोंकी अपेक्षा मांगनस लवण 
अधिक स्थायी होते हैं । 


ओपषिद और उदौषिद 


रागउदोषिद--रा (ओड ) ,--किसी रागस लवरा 
के घेलमें सैन्धक उदोषिद्का घेल डालनेसे रागस 
उदोषिद, रा (ओ उ)२ का पीला श्रवक्तेप मित्रता 
है। यह जलमे ही श्रोषदीकृत होकर शीघ्रद्दी रागिक 
उदौषिदर्म परिणत हो जाता है और उदज़न 
निकलने लगता है । 


२ रा (ओड) २ + शेड; ओ-२ रा(ओड) , + उ२ 


अतः रागस उदोषिदका गरम करन» 
रागसओषिद, राओ, नहीं बन सकता है 


रागिकओषिद या रागएकआध ओषिद--रार आओ 
रागिक उदोषिद को जो रागिक लवयों के थे 
में क्षारोका धेल डालनेसे अवक्तेपित होता 
गरम करनेसे रोगिक ओबषिद मिलता है-- 
२ रा (ओउड), -- रासओ , -- ३३ ,ओ 
अमो नियम हिरागेतकाो गरम करनेसे ५ 
यह मिल सकता है-- 


(नो उ,)३ रास्झो,->रार ओ३+ने३ - 
४उसझो 


पांशुजद्धिरागेत को गन्धकके साथ गरम कर 
से भी यह मिल सकता है 


पाँर रा२ ओ, +गन्‍्पाँ; ग ओ,+राओ 


यह ओषिद गले हुए खुहागे या कांचमें घुु 
जाता है | घुलने पर कांचका रंग हरा हैं 
जाता है। यदि स्त्रशम्‌ भी विद्यमान हे। ते। रं 
नीला हे जावेगा | 


रागिक जिशओोषिद--राओ , --तो बगन्धका स्ल झोर 
पांशुज द्विरागेत के मिश्रणसे लाल घोल्न प्राप्त हात' 
है जा त्रिओोषिदका घोल है । इसे रागिकास्ल 


भी कहते हैं । 


मांगनीज़के ६ प्रकारके ओषिद होते हैं । इनमें 
कम ओषजनवाले ओषिद भस्मिक होते हैं और 
अधिक ओषजनवाले अम्लिक । प्रत्येक ओषिदसे 
किस प्रकारके लवरणोंका सम्बन्ध है यह आगेकी 
सारिणीमे दिखाया गया है । 


माँगनल ओषिद--माओ--मांगनस कबनेत, 
माक ओ,, के उद्जनमें गरम करनेसे यह मिल 
सकता है। मांगनस काष्ठेत, मा कर ओ, के 
गरम करनेसे भी यद्द मिलता है-- 





( रैंए४ ) 











हे मांगनीज की | 

नाम न्न संयेग शक्ति क्‍ सम्बन्धित लवण 
मांगनस ओषिद मा ओ २ (प्रबत्न ज्ञारीय) | मांगनस लवण जैसे मा ग ओ 
मांगनों मांगनिक ओषिद | माह ओ, न-+ यह माओ ओर मा, ओ ६ का मिश्रण है 
मांगनिक ओषिद्‌ मार ओ६ | ३ (क्षीण ज्ञारीय) | मांढनिक लवण जैसे मार (ग ओ,)६ 
मांगनीज़ द्विश्रोषिद्‌ मा ओर | ४ (क्षीण अम्लीय) | मांगनित, जैसे खमाओर२ 
मांगनीज त्रिओषिद मा ओ, | ६ (अस्लीय) मांगनेत, जैसे पां, मा ओ, 
धॉधनीजें सप्तोषिद मा, ओ, | ७ (अम्ल्लीय) पर मांगनेत, जैसे पां मा ओ,, 





मा क, ओ, तमा ओ+ के ओ +क ओ<£ 
यह खाकी हरा पदाथ है। मांगनस लवणोके 
घोलमें सेन्धक ज्ञार डालनेसे मांगसस उदोषिद, 
मा (ओ उ)२ का श्वेत अचक्षेप मिलता है जो वायुके 
संसगंसे मांगनिक उदोषिद, मा ओ्रो (ओ 3) के 
भूरे अवक्षेपमें परिणत हे! जाता है। 
मांगनो मागनिक ओषिद--मा५ ओो,-यह दोसमे- 
नाइट खनिज पाया जाता है | अन्य किसीभी 
ओपषिदके। वायुमे गरम करनेसे यह बन सकता है। 
8माश्री+ओच-माइ ओ 
३ माओझो/ 5८ मा; ओ,/ +ओ+२ 
इसे यदि तीब्र गन्धकाम्लमे घोला जाय तो घोल 
में मांगसनस ओर मांगनिक गनन्‍्धेतों का मिश्रण 
मिलेगा-- 
. माह ओ३+ ४३२ ग ओ३ मा ग ओ., 
+मार (ग ओ३)३+ ७३३२ ओओ 
- जिससे स्पष्ट है कि यह ओषिद मांगलस ओर 
मांगनिक ओषिदों का मिश्रण है। 
... माँगनिकश्रोषिद--मा२ ओ,--अन्‍्य ओषिदों को 
.. ग्रीषञ्ञनके प्रवाहमें गरम करनेसे खका काला 
. चूण प्राप्त द्वाता है । 


ञीः 











शर्मा ओ + ओ+-- मा२ओ 
मांगनस उदोषिदका अचक्षेप वायुमें ओषदी- 
कृत होकर मांगनिक उदोषिद, मा ओ (ओ उ ) बन 
जाता है | यद्द उदोषिद ठंडे उरदहरि धास्लमे घुल 
जाता है और खाकी रंगका घोल मिलता हे 
जिसके गरम करनेसे हरिन्‌ निकलने लगती है। 
यह उदौषिद तीब्र तप्त नोषिकास्लमे घुल जाता 
है ओर मांगनस नोषेत बनता है तथा सांगनीज 
द्विशओोषिद अवक्ञषेपित हा जाता है।-- 
मा ओ (ओ उ)+२ उ नो ओ३ 
न्‍्मा (नो औओ)३+मा ओर + २ उ३ ओ 
मांगनीन द्विश्रोषिद--मा ओ३--यह पाइरेोलू- 
साइट खनिजम पाया जाता है। मांगनस नोषेतकोा 
इतना गरम करनेसे कि सब लाल वाष्प निकल 


ज्ञाब, यह शुद्ध रूप में मिल खकता है-- 


मा (नोओ,) २ 5 माझो२ + रे नोशो 

पांशुज परमांगनेतके घोलमे थोड़ासा हलका 
सेन्धक उदोषिद्‌ डाल कर द्वाक्ष शकराके साथ 
उबालनेसे भी मांगनीज़ दिश्लोषिद अवक्षेपित हो 
सकता है। उदजन परोषिद और परमांगनेत के 
घोलके संसग से कलाद्र मांगनीज़ द्विश्रोषिद 
मिलता है । 


( ८०४ ) 


मांगनीज़ त्रिओषिद--माओ।, - यह बहुत थोड़ी 
 मात्रामें ही बनाया जा सकता है। पांशुजपरमांग' 
नेतको तीब्र गन्धकास्लमे घोलक्र बूद्‌ बू द्‌ कर 
के शुष्क सैन्धक कब॑नंत पर टपकाने से इसकी लाल 
वाष्पं निक्लनी आरस्भ होती हैं जो ठंडी पड़ने पर 
लाल स्निग्ध पदाथ देती हैं। यह ओषिंद अस्थायी 
है | इसके लवण मांगनेत कदलाते हैं । 


मांगनीज़ खप्तोषिद--मा +ओ ,--जब पांशुज-पर- 
मांगनेत का चूण बफ द्वारा ठंडे किये हुये तीब्- 
गन्धकास्लमे थोड़ा थोड़ा कर के छोड़ा ज्ञाता है, 
तो चटकीला हरा घोल प्राप्त होता है | इस घोलमें 
मांगनीज त्रिोषिद गन्धेत, (माओ,)२ गओ ३, 
रहता है | यह घोद्ध प्रबल विस्फुटक है | इसे बर्फीलि 
पानीसे संचालित करतेपर मांगनीज सप्तोषिद्‌ 
तैल की बू दों के रूप में पृथक्‌ होने लगता है ' 

२पां मा ओ/+२१५उ३ गश्नो, 

नू(माओ, २ गओओो३+पार गे ओ,+२ डर थी 
(माओ,) २ गश्नो, + 3२ ओ 

न्‍्मार ओछ+उश ग ओ/३ 

यह सप्तौषिद अपारद्र्शक तैल रुपद्रव है जिस 
का घनत्व २.४ है गरम करने पर इसमे प्रबल 
विस्फुटन होने लगता है । 


हरिद्‌ क्‍ 


रागस हरिद-- राहु,--४० ग्राम पांशुज द्विरागेत 
और ५० ग्राम द्स्तमके मिश्रणका एक कांचकी कुप्पी 
में ले ओर इसके मु हमें काग लगाकर एक पचदार 
कीप और वाहकनली भी लगा दे । वाहक नली 
का दूसरा खिरा पानीमे डुबे। दे।। कीपमें ३०० 
घ.श' म. तीब्र उद्दरिकाम्ल और २००ण्घ. श. म 
जल्नका मिश्रण रखे, इस अम्ल को बूंद बू द्‌ करके 
दविरागेत और दस्तमके मिश्रण पर टपकाकश्रो । ज़ोरों 
से प्रक्रि] आरस्म हागी। पहले ते। रागिक हरिद्‌ 
[राह,] का दृरा घेल मिलेगा जे। बाद के रागख 
हरिद्‌ के नीले घेलमे परिणत दो जावेगा । 


पाँ, राई, ओ «»+ १४ डह्‌-२ राह३ + रेपांद्दि + 
७उ२ ओ+उह२ 

राह, + उ> राह, + उच्द 

रागिक हरिंद का डउदजन के प्रवाहम गरम 
करने से अनाद्र रागस हरिद मिल सकता है। 

रागिक हरिद-- राह, - रागम्‌ का रक्त तप्त कर 
के, उसके ऊपर हरिन्‌ प्रवाहित करनेसे रागिक 
दरिद्‌ मिलता है। राग एकाथ ओषिद को कबेन 
के साथ मिज्ञा कर दरिनके प्रवाहमे गरम करने 
से भी यह मित्र सकता है। 

राश्झो,+३े क+ ३ ह२5२ रा ह६+३ के ओ 
इसके रवे हरांपन लिये हुए श्याम वर्ण के होते हें 
अनाद्र शद्धरागिक हरिद्‌ ठंडे जलमे अनघुल है। 
पर इसमे यदि थोड़ा सा भी रागसहरिद होगा 
तो यह शीघ्र घुलकर हरा घोल देगा । द 

इस हरिद्के जलीय घोलमेसे तीन उदेत प्रथक्‌ 
किये गये हैं--दो हरे और एक बेंजनी, इनका बहुधो 
निम्न प्रकार सूचित करते हें--.. 

१ बेंजनी - [रा (ओ उ२)+] ह५ 

२ द्दरा - [रा (ओ 3उ,)४ ह२] ह+ २ उ२ ओ 

३ हरा--[रां (ओ उ३), ३े | ह२+उ२ ओ 

रगिक प्लविद, रा प्,--यह रागिक हरिद पर 
उद्प्तविकाम्ल प्रवाहित करनेसे मित्रता है। इसी 
प्रकार रागिक अरुणिद, रा रु।; भी बनाया जा 
सकता है। ह 

. मांगनस हरिद-मां ह२ पाईरोलूसाइडकोा उद्‌- 

हरिकाम्लके साथ गरम करनेसे हरिन्‌ गैल निक- 
लती है ओर मांगनस हरिद बनता है-- 

मा ओ२+8४ उ हन्नमा हश-+ ३ उस ओ+ ह२ 

[पाइरोलूसाइटमे थोड़ा सा लोह ओषिद्‌, लो २- 
ओ,, भी मिला रहता है जो उद्दरिकास्लके संस 
से पीला लोह हरिद देता है। इस लोह दरिदकी 
विद्यमानतामे मांगनस छरिदका स्फटिकीकरण 
करना असम्भव हो जाता है अतः इस मांगनस- 
हरिद और लोह हरिदके मिश्रणके दशा भागकेा 





( शैघद ) 


सैन्धक करबनेत द्वारा उबालते हैं । इस प्रकार लोह 
उदोषिद और मांगनीज कब नेतका अवक्ञेप आा 


आता है। इस अवकज्ञेपक्ता धेकर शेष रे भाग घोल 


में मिला देते हैं। फिर गरम करनेसे सस्पूण 
मांगनस हरिद घेलमें रह जाता है ओर लोह 
उदोषिद्‌ अवक्षेपित हो जाता है ' 
२ लो ह६+मा क झो | +३ उश ओ 
२लो (ओ ड),+ ३ मा उउ३+इ क ओ 
अवक्ष पका पृथक कर देते हैं ओर घे।न् को गरम 
करके मांगनस हरिदके रवे प्राप्त कर लेते हैं । ] 
मांगनस हरिद्के रवे शुज्ञाबी रंगके होते हैं 
और इनमें र्फटिकीकरणके ४ जलाणु होते हैं | 
मांगनिक हरिद, मा ह,-जब मांगनीज्ञ छिश्रोषिद 
को ठंडे तीब्र उद्दरिकाम्लमे घोला जाता हे ते। 
भूरा घेल मिल्नता है। इस घोलमें मांगनिक हरिद्‌ 
होता है-- 
२माओ२+८घड ह5 २ माह३+४ उरश्लो +ह२ 
पर यह स्थायी है और गरम करने पर मांगनस 
हरिदर्म परिणत हो ज्ञाता है यदि मांगनीज 
द्विओषिद्कों कबंन चतुह रिदर्में छितराकर शुष्क 
उदहरिकास्ल प्रवाहित किया जाय तो एक ठोस 
पदार्थ मिलता है जिसमे मांगनिक हरिद भी होता 
है। इसको शुष्क ज्वलक हारा धोनेसे बज़नी रंग 
का मांगनिक हरिदका घेल मिलतो है । 
” माँगनिक तरिप्तविद, मा प्त,, द्विओषिदको उद- 
प्रविकाम्लमे घोलनेसे मित्र सकता है । 


गन्धेत 
. शागस गन्धेत--रा ग ओ,-७ उड ओ--यह ऊपर 
कहा जा चुका है कि दस्तम्‌, पांशुज द्विरागेत तथा 
उद्हरिकास्लके संसगंसे रागस हरिदका नीला 
घोल मिलता है। इस घोलमें सेन्धकसिरकेत का 


संपृक्त घोल डालनेसे रागस सिशकेत, रा ( क उए- 
क ओ२)२ का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है यह 


सिरकेत अन्य रागलस लवणों की अपेक्षा अधिक 
स्थायी है । इस सिरकेतका हलके गन्धकाम्लमे 
घोलनेसे रागस गन्धेत बनता है। इसे क्ोहस 
गन्धेतके समान समभना चाहिये | 

रागिक गन्धेत, रा, (ग ओ, )३-- शुष्क रागिक 
उदोषिद और तठीब गन्धकास्लकी सम मात्रा मिल्ा- 
कर कई सप्ताह तक रख छोड़ने पर रागिक गन्धेतके 
बैज़नी रवे मिलते हैं । पर यदि इसके घोालको 
थाड़े, मद्य द्वारा अवक्षेपित किया जाय ते 
रा२ (ग ओ, ३ रैप उ२ ओ, के बेज्ञनी अष्टतलीय 
रवे मिलेंगे | अधिक मद्य द्वारा अवक्षेपित करनेसे 
अनाद रागिक गन्धत मिल्लेगा । 

रागिक गन्धेत कज्ञषार तत्वोंके गन्धेतोंके साथ 
संयुक्त होकर जो लवण देता है उन्हें राग फिटकरी 
(०॥४०706 ४]४४)) कद्दते हैं। साधारण पां छुनराग 


. फिटकरी-पाँ२ गशझ्नो,, रा, (ग ओ,),, २७ उ७ ओ 


सूत्र द्वारा प्रदर्शिककी जाती है। पां शुज द्विरागेत 
ओर हलके गन्धकाम्लके घेलका अवकरण करने- 
से यह बन सकती है। १० ग्राम पाँ शुज ढिरागेत 
का ७५ घ- श. म. जलमे घोले। । घोालके! ठंडा 
करके सावधानीसे २ घ. श. म. तीब्र गन्धकास्ल 
डाल दे | बर्फीलि पानी द्वारा ठंडा करके मिश्रणमे 
गन्धक द्विओषिद वायब्य प्रवाहित करे जब तक 
कि इ्सका लात रंग नील-हरित रंगमे परिणत न 
है| जावे | कुछ समय पश्चातू इस घोालमेसे फिट- 
करीके पीले रवे पृथक्‌ होने लगेंगे । 

मांगनस गन्वेत--मा ग ओ /--पाइरोलूसा इटके | 
तीब्र गन्धकासलके साथ गरम करनेसे मांगनस 
गन्धेत मिलता है-- 

श्मा ओ२+२उ३ गे ओ,८२ मांग ओ, + 

श१्ड, ओक+कओर 

साथदही साथ लेहिक गन्धेत भी बनता हे। 
मांगनस गन्धेत ओर ले।हिक गन्धेतके मिश्रणकेा 
रक्त तप्त करनेंसे लेदिक गन्धेत अनघुल लेहिक 
ओपषिदम परिणत हे! जाता है-- 


( 


ले, ( गओ, )३चलेाश ओ३+ < ग ओ, 

मांगनस गन्धेतमें काई परिवर्तन नहीं होता 
है। इसे फिर घेल लेते हैं और घे।लको वाष्पीभूत 
करनेसे मांगनस गन्धेतके गुलाबी रवे पृथक होने 
लगते हैं । इसके रवोमे स्फटिकीकरण के ५ जलाणु 
ओर कभी ७ और कभी १ जलासु होते हैं | 


माँगनिक गन्धेत, मार (ग ओ,)३-ताजे अवब- 
च्पित मांगनीज दिन्रोषिदका तीब्र गन्धक द्वारा 
१३८) तक गरम करनेसे यह बम सकता है। यह 
जलमे बे जनी रंगका घोल देता है। यह भी राग- 
फिटकरीके खमान फिटकरी, पा, गओ ओ, मा३ 
(गओ५)३, २४ उ३ ओ, देता है | 


अन्य लवण 
रागनाषेत, रा (नो ओ३)३ & उओं-यह 


रागिक उदौषिद और नोषिकास्क्के संस से 


बनता है। 

राग स्फुरेत-रा रुफु ओ,- राग लवणों के 
सैन्धक उदजन स्फुरेत द्वारा अवज्ञेपित करनेसे यह 
बनता 


राग गब्धिद, रा, ग३-+रागम्‌ और गनन्‍्धकके 
मिश्रण के गरम करनेसे बनता है । रागिक हरिद्‌ 
के घालमे उद्ज्ञन गन्धिद प्रवाहित करनेसे भी 
मिल्ल सकता हे | 


रागील हरिद, रा ओ२ ह/--इसे खुनागील दरिद्‌ 
सुओ, ह२; पिनाकील हरिद्‌, पिश्नो, ह, आदि के 
समांन समझना चाहिये । सैन्धक हरिद और 
पांशुज द्विरागेतके मिश्रण्षका सभके में स्रवित करने 
से घेर लाल रंगकी वाष्पं उठती हैं जो ठंडी होकर 
अरुणिनके समान काला द्रव देती हैं। यह द्रव 
रागील हरिद है। रागजिश्रोषिद और डद्हरिकाम्ल 
के मिश्रणमे धीरे धीरे तीब् गनन्‍्धकाम्ल डालनेसे 
भी रागील हरिद बनता है-- 


रा ओ३ +२ उ हज ओर ह३ +उ., औरो 


८७) 


माँगनस कबनेत--मा के ओ,--मांगनस लवण के 
घोलमें सैन्धक कब नेतका घोल डालने से पीला- 
भूरा अवक्ञेप आता है।यह कबन दविश्रोषिद- 
मिश्रित-जलमें घुलनशील है क्योंकि इसका अध- 


. कब नत बन ज्ञाता हैं । 


मांगनस गरन्िधिद -माग--मांगनस कब नेत का 
गन्धकके साथ गरम करनेसे, यह बनता है | मांग- 
नस लव॒णके घोलमे अमोनिया डालकर उदजञन 
गन्धिद्‌ प्रवाहित करनसे मांसके रंगका अ्रवक्षेप 
मिलता है | मांगनस गन्धिद्‌ हलके अम्लोंमें यहां 
तक कि सिरकास्लमे भी घुलनशील है। इस प्रकार 
विश्लेषणात्मक प्रक्रियामें यह दस्तगन्धिद्से पृथक 
किया जा सकता है जो सिरकोम्लमें अनघुल है। 

मांगनस अमोनियम स्फुरेत-मा नो ड, स्फुओ, 
उओ--मांगनस लवणुमे अमोनियम हरिद अमो- 


निया ओर सैन्धक स्फुरेत डालनेसे इसका लाली 


लिये हुए श्वेत अवक्तेप मिलता है।इसके भस्म 
करनेपर मांगनल उष्म स्फुरेत मा, स्फु, ओ« 
मिलता है| क्‍ 

मांगगस कबि द--मा; क--मांगनीज दविश्रोषिद 
का विद्यत्‌ भट्टीमे कब नके साथ गरम करनेसे यह 
मिलता है । 


रागेत ओर मांगनेत 

रागेतू--जिस प्रकार गन्धक त्रिशोषिद का 
जलीय घोल गन्धकास्ल कहलाता है उसी प्रकार 
राग त्िश्योषिद्का घोल रागिकाम्ल कहलाता है। 
रागिकाम्लके लवण रागेत कहलाते हैं । इन्हें गन्धेतों 

के समान समभना चाहिये | 
पांशुज द्विरागेतका तीब् गन्धकास्लमें घोलने- 
से रागिकामलका लाल घोल मिल्लतता है।इस 
रागिकास्लकीा दाहक पांशुजत्ञार द्वारा शिथिल 
करनेसे पांझुत रागत, पाँ, गश्नो, के पीले रवे मिलेगे | 
दिरागेतके घोलकेा पांशुज कब नेत के साथ प्रभा- 
वित करके भी पांशुज्ञ रागेत बनाया ज्ञा सकता 





( शैदम ) 


है । यद्द जलमें बहुत घुलनशील है (१०० भाग जल 
में ६४.१३ भाग ३० श पर) । 

सैन्चकरागव, सै, रा ओ,, १० उर ओ, पसीजने 
लगता है । अमोनियम रागेत अस्थायी है । 

रजत शगेत--र२२ रा ओ३--लाल रंगका होता 
है । यह जज़में अनुघुल है। पर अम्लों और अमो 
नियामें घुलनशील है। रज्ञत नोषेतके घेलमें 
 पांशुज रागेतका घोल डालनेसे यह अवक्षेपित 
हो जाता है। भार शगेत, भ गशग्नो, पीला होता है । 
यह जञज्ञ ओर सिरकास्ल में अनघुल है पर खनि- 
जास्लोंमें घुलनशील है।सीस रागेत, सी राशो ५, 
सीस नाषेतके घोल की पांशुज्ञ दिरागेत-के घेल 
द्वारा अवक्षेपित करनेसे मिलता है । यह नोषिकास्ल 
और सैन्धक चारमें घुलनशील हैँ । भस्मिक सीख 
रागेतका उपयेग पीली वानि श और रंग बनानेमें 
किया जाता है | 

मांगनेत---यदि मांगनीज द्विओषिद के 

अधिक वायुमें दाहक क्ञारोंके साथ गलाया जाय 
तो हरे लवण मिलते है जो मांगनेत कहलाते हैं जैसे 
पा, मा ओ, | यदि पांशुज नोषेत या हरेत भी 
मिश्रणमे मिला दिया जाय तो श्रक्रिया और भी 
अधिक तीब्तासे होगी | 

8पांओड+२५मा ओ२+ओ२ 

-२ पा मा ओ, +२ उलओो 

मांगनेतके घोलमे हरिन प्रवाहित करनेसे पर- 

मांगनेत बनता है 


श्पां? मा ओ, +ह इतर पां मा ओ,+२पांह 
द्विरागेत ओर परमांगनेत 
पांशुन हिरागेत--पाँर रा३ ओ,, क्रोमाइट 


खनिजञका सेन्धचक कबनेतके साथ गलाकर जा 


पीला पदाथ मिलता है उसे पानी द्वारा संचालित 
करते है । खनिजञके लाहम का डदोषिद बन 


जाता है, जे! अनघुल है। इसे पृथक छान कर छुने 


हुए द्रवका वाष्पी भूत करते हैं तो पांशुजरागेत 
के पीले रवे मिलते हैँ। इसके घोलमे गन्धकाम्ल 
की उपयुक्त मात्रा डालनेसे पांशुनत्रद्धिरागेत अब- 
च्षपित हा जाता है | पांशुरागेतकी अपेत्ता द्विरागेत 
जलमें कम घुलनशील है ( १०० भाग जलमें ३०" श 
पर १८,०& भाग ) 


अल. 


पांशुजद्विरागेतका अम्ल्लीय घोल पांशुजनैलिद 
में से नेलिन मुक्त कर सकता है-- 
पां, रा, ओ, +७3 उ., गओ,+ ६ पां ने 
न्‍न्रा३ (गओ, ), + ४ पाँ, गे ओ४-- 
७उओ+३ ने२ 
आयतनमापझ् प्रयोगोंमे यह लोहस अवस्था 
के लोहमका परिमाण निकालनेमे उपयुक्त होता 
है। यह स्वयं रागिक लवणोंमेँ परिवतित हो 
जाता है ओर लोहस कवबणोंका ऑषदीकरण दो 
जाता है-- 
पाँ, रा ओ,+४उ२ ग ओ ४ 
नन्‍्पाँ, ग ओ,+ रा३ (ग ओ३)३ + 
४३. ओ+ ३ ओओो 
इस समीकरणसे स्पष्ट हे कि अम्क्रीय घोलमें 
पांशुजद्धिरागेत का एक अणु ३ ओषजन परमाणु दे 
सकता है | यह ओषज्ञन लेहस गन्धेतकेा लेहिक 
गन्धेतम परिणत कर देता है-- 
४ लाग आओ, । रेडर ग ओ, + ओ३ 
नर सोस (ग ओ,)३ + रेड ओो 
लोहिक लवण पांशुज लोहो श्यग्रिदेके साथे 
नीलारंग देते हैं। श्रतः लोहस ट्रोल मेतबतक 
द्विरागेतका घोल डालते जाना आाहिये जब तक 
कि घोल पांशुज लेदो 285 33 
न देने लगे । हा 


परमांगनिकाम्ल, उ मा श्र; -- मांगनस गन्घेत 
ओर सीस द्विश्रोषिद, सी ओ, , के मिश्रणकों नोषि- 
कासलके साथ उबालनेसे परमांगनिकाम्लका घोल 
प्राप्त होता है। यह पांशुजञ्ञ पर मांगनेतसे भी बनाया 


है, 


करी, 


( ईड& ) 


जां सकता है। रजत नोषेत ओर पांशुज्ञ-पर-मांग- 
नेतके संसगसे रजत-पर-मांगनेत, र मा ओ,, , बनाते 
हैं। इसमें भारहरिदका घोल डालनेसे भार पर 
मांगनेत, भ (मा ओ,)२ बन जाता है। भार पर- 
मांगनेतमे हलके गन्धकाम्लकी उपयुक्त मात्रा डालने 
से लाल रंगका परमांगनिकाम्ल मिलता है। यह 
अस्थायी अम्ल हे 

पांशुज परमांगनेत- मांगनीज़ द्विश्ोषिद्का दाहक 
पांशुज् क्ञार तथा पांशुज नोषेत या दरेतक साथ 


गलानेसे पांशुज मांगनेत बनता है। इसके छूने हुए 


घोलमें कबंगन-दिओषिद भ्रवाहित करनेसे परमांग- 

नेतका लाल घोल मिलता है। इसे फिर एस्बेस्टसमे 

होकर छानते हैं, ओर फिर बाष्पीभूत करके रवे प्राप्त 
करलेते हैं । * 

३ पा, मा ओ, + २ उ७३ ओ+४ कओर२ 

२ पां मा ओं, + मा ओ३ + ४ पोड कश्रो 

कुएं में जो लाल दवा छोड़ी जाती है बद्द यही 

है । इलमें पांशुजद्धिरागेत के समांन प्रबल ओषद्‌- 


कारक गुण हैं। रक्त तप्त करनेसे इसमें से ओष- 


ज्ञन निकलते लगता है। कोयले या गन्धकके साथ 
जलानेसे यह जोरोंसे जलने लगता है। इसकी दे। 
प्रकाककी ओषद कारक प्रक्रियाय द्वाती हैं (१) 
क्तारीय घेल में, तथा (२) अम्लीय घोल में । 

ज्ञारीय घोलमें -- अवकारक पदार्था' द्वारा पहल 
परमांगनेत हरे मांगनेतमें परिणत होता हे और 
फिर मांगनीज द्वि्ोषिद अवज्ञेपित द्वाकर नीरंग 
घेलल मिलता है । 

२पां माओओ, +२ पां ओड+ ड३ श्रों 

. ऋरे माओश्रो२+४ पां श्रोड +३ ओ 

इस प्रकार ज्ञारीय घोलमे पांशुज पर मांगनेतके 
दे। श्रणुओंले ओषजनके तीन परमाणु मुक्त होते 
हैं । पांशुज पर मांगनेतसे पांशुज नेलिद्‌ ओषदीकृत 
है। कर पांशुज नेलेत देता है । 


२पाँंमा ओ (+डउ,झऔनो+पनि 
न्‍्पांने ओ, + श्मा ओर +पां ओ उ 


अम्लीय घोल में-अम्लीय घोल में अवकरण 
द्वारा परमांगनेतसे मांगनस लवण बनता है । 
२ अगु पाशुज परमांगनेतसे ओषज़नके ५ पर- 
माणु मुक्त होते हैं । 
२पाँमाओ ,+३3उ२ गआझरो 
स्पा, गश्नो, +२ मा गओ , 
+ ३ उझ्लो+५ श्रो 
अस्लीय घेालमें पांशुज् पर मांगनत पांशुज 
नैलिदम से नेलिन्‌ मुक्त कर देता है-- 
२पां माओओ, + १० पां ने+ झठ, गओ. 
-दे पा, गओञओी, + शमा गगश्रो 
+५ ने, +८5 3२ ओ 
काष्ठिकाम्लमे गन्धकास्ल डालकर परमांगनेत 
से आयतन-मापन करने पर काष्ठिकाम्ल कबंन 
द्िश्रोषिदमें परिएत हो जाता है-- 
२पां मा ओ,+५४ कए उरझऔओ,+ ३ उ २ गश्नों ५ 
>्पा, गओ, +२ मा गल्ली, + १० कओ 
+मडउर ओो 
इसी प्रकार लोहस लवण लोहिक लवणोंमें 
परिणत हो जाते हैँ तथा नोषित नोषेतोमे परि- 
वत्तित दो जाते हैं । 


प्लविन्‌ (700४6) 

सप्तम समूहके लवण जन योगिकॉका वर्णन 
अधातु तत्वोका वण न करते समय दिया जा 
चुका दै। वहां केवल हरिन्‌, अरुणिन और नेलिन 
का ही वण न दिया गया था ओर भलसे पलविनका 
उदलेख छूट गया था। उसका कुछ वण न यहाँ 
दिया जावेगा । इसके लवण मुख्यतः हरिदोसे 
मिलते जुलते हैं।प्लविन्‌ अत्यन्त प्रबल तत्व है 
और यह उदजनके संसगसे अंधेरेमे ही जदू उठता 
है ओर उद्प्लविकासल बन जाता है। यह असल 
भी बड़ा तीत्र है। कांचके बतनों पर भी इसका 
प्रभाव पड़ता है। अ्रतः इसे कांचकी बोतलमें भी 
नहीं रख सकते हैं। इस अम्लका विद्यत्‌ विश्लेषण 
करना कठिन हो जाता है। 


६ 4० 


मोयसाँ ने पलविनके तत्वरूपमें सब प्रथम प्राप्त 
किया | यद्यपि अनाद्र उद्प्विकाम्ज विद्यतृका चालक 
_नहीं है पर यदि इसमें पांशुज डद्जन प्लविद, 
पां उ प्न,, घोल दिया जाय तो यह अच्छा चालक 
दो जाता है। यदि पररोप्यम ओर इन्द्रम धातु 
संकरकी बनी हुई चूल्दाकार नत्लीमें पररोप्य-इन्द्रम्‌ 
के बिजलोद लगाकर विद्यत धारा प्रवाहित कर 
पांशुज उदज्नन प्रविदके घोलकां विश्लेषण किया 
जाय तो ऋणोद्पर उंदजन निकलने छगेगा और 
धनोद पर प्लविन गैंख निकलेगी। मोयसाँ ने चूल्दा- 
कार नल्लीकी दारील हरिद्‌ (क्वथ०-२३”) से भरे 
. हुए बतनम ठंडा करके रखा था और ४० वोल्ट 
अवस्थांभेद्‌ की धारा प्रवाहित की थी । पररोष्यम्‌ः 
के बंतनमे भी पांशुज उदज़न प्लविद और उद्प्लवि- 
काम्लके घोलका उदंविश्लेषण किया जा सकता 
है। ताम्नके ऊपर ताम्नप्लविद्की एक तंह जम जाती 
है ज्ञो फिर अन्द्रके ताप्रकों उद्प्लविकास्लके 
प्रभावसे बचाये रखती है । 
_ प्लवियूक गुण--यह हरिद-पीत रंगकी गैस है 
जो आरस्ममे तो कांचको थोंडा सा खरोदती है 
पर बादकों उसी कांच पर फिर कोई प्रभाव 
_नहीं पड़ता है अतः यह कांचक बतंनोंमे रखी 
ज्ञा सकती है | इसमे उपहरसाम्लके समान तीचण 
ग्न्ध होती है। यह द्वववायु द्वारा द्ववीभूत 
हो सकतीं है ! पीले द्रवका कवथनांक . १८७ श है | 
द्रव उदजनमे ठंडा करके डेवार ने इसे ठोख भी 
कर लियः था। ठोस. प्लविनका द्रवांक--२३३ 
है| यह नम बायुमें धु आ देने लगती है और उद- 
िरविंकास्ल घन जाता है-- . 

. डर आ+> शप्ल ++२ उ प्ल+ओ 

जितने भी तत्व अंब तक पाये गये है, उनमें 
प्लविन्‌ सब अधिक शक्तिवान्‌ है। यह अरुणिन 
ओर नेलिन*र संयुक्त होकर क्रमशः रू प्ल,, और 
ने प्ल, देती है। उद्ज़नसे यह २५२" पर ही संयुक्त 
हो जाती है। गन्धक, शशिम्‌, थलमू, कबंन, टंक्रम, 
पांशुंजम्‌ झा झ्षि अनेक तत्त्व इससें अतिशीघ्र संयुक्त 


) 


हो जाते हैं। सीसम और लोहेपर इसका शीघ्र 


प्रभाव पड़ता है। मगनीसम्‌, मांगनीज, नक़लम, 
स्फटम ओर रजतम्‌ धातुएं थोड़ा सा गरम करने 
पर इससे संयुक्त हो जाती हैं । स्वणम्‌ और 


परोष्यम्‌ पर साधारण तापक्रम पर प्रभाव नहीं 


पड़ता है पर गरम करने पर वे भी इसके साथ 

प्लविद देते हैं। इसका परमाणुभार १८६& है। 
उद्प्लवि काम --उ३ प्ल, या उ प्ल-उदजन ओर 

प्लविनके संसगंसे यह बनता हे। पांशुज उद्जन 


 प्लविदको गरम करनेसे भी यह बन सकता है | 


पां उ प्ल३ >-पां प्ल+उ प्ल 

फ्लोरस्पार अर्थात्‌ खटिक प्लविदकेा सीसमके 
भभकेमे &० /, गन्धकाम्लके साथ गरम करनेसे 
उद्प्लविकास्लकी वाष्पं निकलती है जिन्हें सीसेके 


न छः मरे २ न 
बत॑नमे पानी लेकर घुला लेना चाहिये | इस प्रकार 
कप ५ 
_उदप्लविकाम्लका घोल प्राप्त हो जाता है। 


खसखप्लत-+जउर ग ओ, +ूख ग ओ,. + ५ उ प्ल 
इस अम्लकेा कांचकी बोतलमे नहीं रखते हैं । 


मोम या गटापाचांकी बोतलोमे इसे रखा जाता है । 
कांचमें सैन्धकम्‌, खटिकम्‌ आदिके शैल्लेत होते हैं । 


ये शैल्षेत उदप्लविकाम्लके संसगसे शेल प्लविद 
बन जाते हैं। द 

शेओर२+४ उ प्ल५ हे प्ल/+२५उ२ ओ 

इस प्रकार कांचकी चीज़ों पर अच्षर लिखने 
या निशाम करानेके लिये इसका डंपयोग किया 
जाता है। कांचक्रे ऊपर पहले मोम लगा देते हें 
ओर सुईसे जो अक्षर लिखना हो. मोम पर ख्रोद्‌ 
देते हैं। तत्पश्चात्‌ इस खरोदे हुए स्थान पर डद्‌- 
प्लविकाम्ल लगाते हैँ। यह अम्ल काँचको खरोद 
देता है ओर -जहां जहाँ मोम लगा रहेगा वहाँ 
इसका कोई प्रभाव न होगा 

उद्प्लविकास्लका बहुधा ४० /« घोज्न मिलता 
है। अ्रनाद्र अम्ल नीरंग घुआदार द्वव है जिसका 


कवथनांक १६७४१ ओर घनत्व ०&८८ है | --१०२ 


तक ठंडा करके यह ठोस किया ज्ञा सकता है | इस 
अम्लके लवण प्लविद कहलाते हैं । 


 छब्बीसवा अध्याय 


लोहम्‌, कांबल्ट 


[ [707, (:009: 270 7२०४८), | 


वत्तंन-समूह या संयोजक समूद 

हा जा सकता है। इस समूहके 
प्रथम ओर द्वितीय लघु खंडोंमे 
केाई तत्त्व नहीं है पर प्रथम ओर 
द्वितीय एवं चतुर्थ दीघ खंडोकी 
समश्रेणियोमें तीन तीन तत्व हैं । 
ये तत्त्व एक ओर तो उसी श्रेणी के 





हि 


# और द्वितीय समूहके तत्त्वांसे भी कुछ कुछ खमा- 
नता रखते हैं | इस प्रकार ये समश्रणी और 
विषम श्रेणीके तत्वोके संयोजक हैं। नीचेकी 
सारिणीमे यह सम्बन्ध दिखलाया गया है । 


५ 4 ; 
। र बत्ते संविभागका अष्टम समूह परि- "तत्पर 


छुठे और सातवें समूदके तत्वॉले मिलते जुलते हैं. 
ओर दूसरी ओर आगेके विषम श्रंणीवाले प्रथम : 





प्र ओर नक़लम 
सम श्रेणी | संयोजक समूह | विषम श्रेणी 
६ ७. ष् र्‌ र्‌ 
रा मा लो को न । ता द 
सु मै? थे ड्॒ पै। र सं 
बु २१ वा इ प | छल्‍छूव पा 
लि! 








इस स्थान पर हम संयोजक समूहके केवल 
तीन तत्वौका उदलेख करेंगे । ये तत्व लोहम्‌, कोब- 
ल्य्म्‌ ओर नबकलम्‌ हद । नीचेकी सारिणीमे इनके 
भौतिक गुण दिये गये हैं। का 

















( (&२ ) 
गा ५ | 
तत्त्व सकेत परमाणुभार| द्रवांक. | कथनांक घनत्व ल्‍ ज का 
लोहम्‌ लो प्र ५५'८४ १४०५ २७४०. $'एदि ०'११& 
कोबत्टम्‌ | को . (८० | एझ&७ | १४६४७ . --. ४८४८ | ०१०३ 
। 
नकलम्‌ न पा पंप दु८ १७४२ | २३३० ६ ८ & ०'१०& 
| 


शप [ 

यह बात ध्यानमे रखने योग्य है कि यद्यपि 
परमाणुभार की वृद्धिके दिसाबसे लोहमके बाद 
नक़लम्‌, ओर नक़लमके बाद कोबल्टम होना 
चाहिये, पर ऐसा नहीं किया गया है । बात यह 
है कि नक़लमकी अपेक्षा काबल्टमके गुण लोहमसे 
अधिक मिलते जुलते हैं। योगिकोंक्ना वर्णन करते 
समय यह समानता भल्नी प्रकार समभाई जा 


सकती है। इस प्रकार नक़लम्‌की स्थिति आवतं- _ 
संविभागमे॑ अपवादजनक है। इसी प्रकारकी - 
अपवाद पूर्ण स्थिति थत्षम्‌ तत्वके विषयमें भी थी । 


थलमका परमाणुभार ( १२७५ ) नेल्ििनके परमाणु 
भार (१२६६२) से अधिक है। तिलपर भी नैलिन. 
षष्ठ समुहमे ओर थलमकों सप्तम समूह नहीं 
रखा गया है क्योंकि थल्तमकें गुण छुटे समूहके 
गन्धक और शशिमसे अधिक मिलते जुलते है तथा 
नेलिनेके गुण हरिनू ओर अरुशिनसे मिलते है । 
इस समूहके तत्वोकी उच्चतम संयोग शक्ति 


८ है, अतः इनके अनेक प्रकारके योगिक संभव हैं। 


व्यापारिक दृष्टिसे लोहा जितने महत्व का है उतना 
कोई ओर धातु तत्व नहीं हैं | ल्‍ 


प्रुदय खनिज 


तोहम्‌ू--लोहम्‌के खनिज्ञ पृथ्वी पर बहुत 


अधिक मात्रामे पांये जाते हैं। उढ्कापातामें भी 
लोहम्‌ विद्यमान रहता है। इसके मुख्य खनिज 
ओपषिद्‌, गन्धिद ओर कबनेत हैं । जैसे 





१, मेग्नेटाइट या चुम्बकाइट--लोहोसो लोहिक 
ओओपषिदू,लो, ओ, | इसमें कुछ चुम्बकी गुण होते 
हैं ओर यद लैपलेर्ड, साइबेरिया, जमनी, स्वेडेन 
शोर उत्तरी अमरीकामे पाया जाता है। 

२. हेमेटाइट - लोह-एकाधघ आषद्‌-लो, श्रो, 

३. ल्लिमोनाइट--डदि्ति लोह-एकार्थ ओषिद- 
श्त्तोर आओ, £। उ, ञ्ो | 

४. सिडेराइट-- लोहस कब नेत, लो क शआरो& 

_५. लोह पाइराइट--लोह गन्धिद्‌, को ग. । 


कोबस्टम्‌ू-इसके खनिजोंमे बहुधा लोहम 
संत्तीगम्‌ू और गन्धक मिल्ला रहता है। मुख्य 
खनिज्ञ ये है:--- 

१. स्पाइस कोबल्ट या स्मक्नटाइट-( लो, न 

) पा 

२. कोबढ्ट रल्ञांस, या कोबल्टाइट- 
बा च्तत 

३: कोबल्टब्लूम--को, (क्ष ओ,'२ ८ड: शओओ। 

नकलम्‌--स्मलटाइट खनिज, ( लो न, को ) 
क्ष में यह काबल्टमके साथ साथ पाया जाता है 
इसके अतिरिक्त निम्न खनिज्ञ हें 

१. शवेत नकल खनिज्ञ-न द्व । 

२, नकल-ग्लॉस- न कक्ष ग | 

३. कुणर्र निकक्ष-न क्ञ । 


ड़ 


(कोलो) 


. गारनिराइट--नकल - मगनीस शैल्षेत--२ (न 
० शे, ञ्रो, ३83 २ उड२ ञ्रो | 





ु द ( १&३ ) 


धातु उपलब्धि 
लोहा 

साधारणुत: व्यापारमें जिस लोहेका व्यवद्दार 
किया जाता है वद पृणत: शुद्ध नहीं द्ोता है। 
उसमें कबन, स्फुर, शेलम्‌, गन्धक, मॉगनीज़ आदि 
की अशुद्धियां विद्यमान रहती हैं। इन अशुद्धियाँंकी 
मात्राके ऊपर ही लोहेके मुख्य गुण हँ। व्यापारिक 
लोहा तीन प्रकार का दोता है; -- 

(१) ढलवां लोहा, (००७: 7700)--इसमे १ से 
४९५१/, तक कबनकी मात्रा होती है | यद आसानी 
से गलाया जासकता है पर यह घनवर्धनीय नहीं हे 
और पीटे जाने पर चूर चूर दो जांता है | 

(२) विदवां छोहा ( ५7०८४ ॥707 )-इसमें 
ढलवां लोहेकी अपेत्ता कबंनकी मात्रा कम रहती 
है | यह जल्दी नहीं गलाया जा सकता है, पर यह 
घनवधंनीय दै ओर ठोक पीट कर  यथेच्छ 
स्वरूपमं परिणत किया जा सकता है | बिना 
पिघलाये ही यह लपसीके रुपमें तेया«£ होता है। 

(३) इस्पात (६८८])--इसमे भी दलवां लोहेकी 
' अपेच्ता कम क्‍बेन होता है ओर यह भी जल्दी 
नहीं गलता है । कबन ओर लोहेके उस घनवधनीय 
धातु संकर के इस्पात कद्दते हैं जे किसी न किसी 
समय अवश्य पिघला लिया गया हो | इसमें यह 
अति उपयेगी गुण है कि यह शीघ्र ही कठोर 
किया जा सकता है । अन्य लो दोमें चुम्बकत्व स्थायी 
नहीं रह सकता है पर इस्पातमें चुम्बकत्व रूथायी 
बना रहता है | 


>> वचन: ५. श 
इन तीनों प्रकारके लोहोंके बनानेकी अनेक 


विधियां प्रसिद्ध हैँ । हम केवल कुछ मुख्य विधियों 
का ही उल्लेख करेगे। 

ढलवां लोहाू--इसके बनानेके लिये मैरने- 
टाइट या हमेटाइट ओषिद-खनिज्ञोंका उपयाग 


किया जाता है। किसी भी प्रकारका लोहा क्यों 
न बनानां हो, खनिजको पहले भूजा जाता है 


जिससे उसका जल ओर कबंनद्धिश्ोषिद निकल 
जावे ओर पदाथ अधिक रन्भ्रमय हो जाय, 
जिससे आगे की अवकरण प्रक्रिया सरल हो जाय। 
भू जनेसे खनिज्ञकी गन्धक आदिकी अशुद्धियां 
उडनशील ओंपषिद बनऋर निकल जायंगी। यह 
काम भरद्टियोँंमे किया जाता है | 

भू जनेके उपरान्त खनिजञको प्रवाह भट्टी में गरम 
क्या जाता है जहाँ इसका अवकरण होता है। 
यहाँ खनिज्मे कबंतन ओर चूना या चूने का पत्थर 
भी खनिजके साथ मिला देते हें |करबेनके कारण 
लोहओपषिदका अवकरण होता है और चूनेकी 
सहायतासे शैलम्‌ अशुद्धियां खटिक शैल्तेतमे परि 
णुत हो जाती हैं जो आखसानीसे गलाया जा सकता 
है। इसे गलित (592 ) कहते है । 





(६ १६४ ) 


प्रधाह भट्टीका चित्र यहाँ दिया गया है। 
यह भट्टी (क) ४०-१०० फीट ऊँची होती है। 
इसके बीचका भाग अधिक चोड़ा (२० फुट व्यास) 
होता है ओर इसका गला (ख) १६ फुट व्यास- 
का तथा इसकी पंदी (ग) ११ फुट व्यास की है। 
* इसका धघड़ (क) पिटवां लोहेके पत्रोंका बनाया 
जाता है जिनके चारों ओर पकी हुई ई'टं क्षिनी 
होती हें | इसके नीचे का भाग (ग) मैंसे आग 
लगती है। क्‍ । 


भट्टीके गले (ख) को मूदनेके लिये इस्पातके 
बने हुएं श कुकी सहायता ली जाती है जो यथेच्छ 
ऊंचा नीचया किया जा सकता है इसके ऊँचा 
करनेसे भट्टीका गला बन्द हो जाता है। भट्टीकी 
पदी (ग) के चारों ओर छिद्र हैं जिनमें होकर 
गरम वायुका प्रवाह फव्वारेके रुपमे भट्टीके अन्द्र 
छूटता रहता है। यद्द वायु (८) नल्लसे जो भद्टीके 
चारों ओर बनाया गया है मिन्नती है और यहीं यह 
शुष्क ओर गरमकी जाती है । च छिद्र ढांरा पिघला 
छुआ लोहा बाहर निकाला जा खकता है। इसीके 
ऊपर एक ओर छिद्र दाता है। (यह चित्रमे नहीं 
दिखाया गया है)। जिसमें हाकर हल्का गल्ित 
' पदाथ पृथक्‌ कर लिया जाता है। प्रक्रिया जनित 
कबन एकोषिद, नोषजन आदि गैस, छु, नलमें 
होकर, धूलरोघंक, ज, में जाती हैं। इनका उपयेाग 
वायुप्रवाहके गरम करनेके लिये किया जाता है। 

खनिज, कोयला और चूनेके मिश्रणकों गलेकी 
ओरसे भट्टीमें डालते हैं। कोयला गरम बायुके 
प्रवाइसे कबन एकोषिदर्म परिणत हो जाता के 
जिसके द्वारा लोह ओषिद का निम्न प्रकार पूण 
अवकरण हो ज्ञाता है ओर रन्ध्रमय लोहा बन 
जाता है।-- का 


लोर ओ, +३ कओओोजलो, +३ कओर ... 

इस प्रकार गलेसे पंदी तक आते आते खब 
खनिज्ञ धातुमे परिणत हो जाता है। पंदीमे आकर 
अत्यन्त ताप पानेके कारण यद् लोहा गल ज्ञाता है 


ओर ईन्धनके कब नकी कुछ अशुद्धियां भी यह 
प्रहण कर लेता है। कबंग एकोषिदके समान 
जलनशील गैसोंकेा जो गल्ले तक अपरिवत्तित रुपमेँ 
पहुँच ज्ञाती हैं (छु) नली द्वारा अलग बाहर 
निकाला जाता है और इन्हें जला कर प्रवाहके 
लिये वायु गरम करनेके काममें लाया ज्ञाता है। 

बालूमे बने हुए सांचोंमे पिघला हुआ लोहा 
उडेला ज्ञाता है ओर यहाँ इसके लट्ट जो एकऋ 
ओर चौरस और दूसरी ओर गोल होते हैं, बना 
लिये जात हैं | इन्हें 'पिग” (/2) कहते हैं। 

इस पिग लोहेमे कब न, स्फुर, गन्धक, मांग- 
नीज़ ओर शेलम अशुद्धियाँ होती हैं। कब न या 
तो शुद्ध लेखनिकके रूपमे इसमे मिल्लां रहता है या 
यदद लोहेके साथ कर्बिंद रुपमें संयुक्त रहता है। 
यदि छेखनिकके रुपमे हुआ तो ख़ाकी < गका लोहा 
मिलेगा और यदि संयुक्त-रूपमें हुआ तो श्वेत 
लोहा मिलेगा । इन दोनों प्रकारके लोहेमें अशुद्धियाँ 
निम्न परिमाणमें मिली रहती हैः-- 


खाकी लोहा. श्वेत लोहा 
क्ंन--३*२ प्रतिशत | ३-०५ (संयुक्त) प्रतिशत 
(लेख निक) | ०६७ द 
शेलम--३५ . | 0'8० 
गन्धक--०.०५ १६० 
सफुर-- १६७ ०'४२ 


मांगनीज--०'दृ८ 


श्वेत लोहे की अ्रपेज्षा ख़ाकी लोहे के लिये 






झधिक उच्च तापक्रमकी आ्रावश्कता होती है। 


पिटवां या घनवर्धनीय लोहा--पिटवां ज्लोह 
या ते एकदम खनिजसे बनाया ज्ञाता है या 
ढलवां लेहा ही इस रुपमे परिणत कर लेते हैं। 
हमारे देशमें यह भूरे हेमेशाइट या मैग्नेटाइट 
खनिजसे बनाते हैँ । इस कामके लिये चिमनीके 
आकारकी २--४ फुट ऊँची छोटी छोटी भट्ठियां 
तैयार करते हैं ज्ञिनकी पंदी १०-१५ इंच द्यास्रक्री 


ईडी 


( १&४ ) 


तथा सिरा ६-१२ इंच ब्यासका होता है। इसकी 
पंदीमें दे छेद होते हैं, एकमे होकर ते चमड़ेकी 
बनी धोकनियेांसे हवाका प्रवाह अन्द्र फू'कते 
हैं। दूसरे छेदमेंसे गलित शेलेत बाहर निक्का- 
लते हैं ओर इसी छेदमेले लेहा भी बाहर निकाला 
जाता है | जब भद्टी गरम हो जाती हैं तो खनिजञ्ञ 
और कायलेकी तह बारी बारीसे जमा देते हैं 
और फिर .खूब गरम करते हैं। इस प्रकार लोहा 
बन जाता है जिसे बाहर निकाल लेते हैं । 

यह कहा जा चुका हे कि ढलवां लोहेमे 
कब न की अधिक मात्रा होती है और इसमें स्फुर, 
शेल्मम तथा गनन्‍्धक भी होता है। यदि इसमें 
कबेतका मात्रा कम्त कर दी जाय तो यह पिटवां 
ले।हाबन जावेगा । इस कामके लिये ढलवां ल्ेहेकीा 
गलाते हैं, ओर गले हुर पदाथ का लोहओ षिदकी 
तदपर बिछा देते हैँ।फिर इस क्षेपण भट्ठी में 
गरम करत हैँ। यहां लोहेके कबंनमे और लोह- 
ओषिदमे निम्न प्रकार प्रक्रिया होती है।-- 

लो, ओ +३ कल्‍>- २ ला -- ३ क ओी 

इस प्रकार कबनकी मात्रा कम हो ज्ञाती है 

ओर पिटवां लोहा मिलन जाता है | 


“  “इस्पातका व्यवस्ताय--इस्पात बनानेकी 


कई विधियाँ हैँ । इन विधियेंका मुख्य सिद्धान्त 
यद है कि इसमें कबनकी मात्रा पिटवां लोहे- 


की अपेक्षा कुछु अधिक होती है पर ढलवां लोहेखे 


कम, निम्न रीतियोंका डउपयोगसे इस उद्दश्यकी पूर्ति 
हे। सकती हेः-- 
. (के) खनिजसे एकदम इस्पात बनाना । 


(ग) ढलवां लेाहेसे इस्पात बनाना | 
(१) कबंन अलग करके 
(२) कम कब॑न-युक्त धातु जैसे पिटवां 
लेाहा मिलाकर | 
इस कामके लिये जिन उपचारोंका उपयोग 
किया ज्ञाता है उनमेंसे केवल दे।का उल्लेख किया 
ज्ञावेगा | क्‍ 
(१) बेसीमर विधि | | 
(२) सीमन्स-मार्टिन विधि । 


कक 


बेसीम( विधि--खं० १६१३ वि० में बेखीमर 
ने इस विधिका आविष्कार किया था। इस विधिमे 
ढलवां लोहेके कब न, शेलम्‌ ओर मांगनीज़का 
पिघले हुये धातुर्मे वायु-प्रवाह ऋरके दूरकर देतें 
हैं। इस ओषदीकरणमे इतना ताप उत्पन्न 
होता है कि एक बार पिघक्ा ली गई धातुका फिर 
आंच देनेकी आवश्यकता नहीं होती है | कुछ 
समयके पश्चात्‌ ढलवां लोहा इस्पातमें परिणत 
है जाता है । 
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द («्) पिट्यां ( घनवधेनीय ) लाहेसे इस्पात पक 


बनाना | 


(१) केवल गलाकर । 

(२) कबन मिल्लाकर फिर गलाना |. 

(३) गलानेके साथ साथ अधिक कबेन 
युक्त-धातुके! ( जैसे ढलवां लेहा ) 
प्रिज्ञाकर । 






परिवत्तंक 
इस क्रियाके लिये घनवध नीय ( पिटवां ) लोहे 
का एक अश्डाकार बतंन बनाया जाता है। यह 


( १&६ ) 


चित्रमें क से प्रदर्शि किया गया है | इस 
अण्डेकी पेंदी म में इस प्रकारका प्रबन्ध रहता है 
कि जब चाहें, एक पेदी निकाल कर दूलरी पेदी 
आखानीसे जोड़ सकते हैं। इस पंदीसे वायु 
प्रवाहके लिये ल-न-द्‌ नत्व लगा रहता है | पिटवां 
लोहेके बने हुए इस बतेनके चारों ओरकी तरफ न 
गलने वाले बालूके पत्थरके चूण का पानीके साथ 
मिल्नाकर लेप देते हैं । बतनका नाम परिवत्तेक 
( (०7९९/४८० ) है क्योंकि 
यह ढलवां लोदेका इस्पातमे 
परिणत कर देता है | 

ढलवां लो दैके! स्फुर ओर 
गन्धकसे रहित करके गलाते 
हैं ओर गले हुए द्ववको इस 
परिवत्तक्मे उण्डेल देतें हैं। 
फिर ल-न-द्‌ नल्लोंसे जोरोंसे 
वायु प्रवाहित की जाती है । 
लोहेका कबन कब न-एको 
पिदमे परिणत हो जाता है जो 
मु दपर आकर जलने लगती 
है, ऐसा करनेके बाद इस 
थाड़ा सा 'स्पीगल' लोहा, 
छीड़ दिया जाता है। 
यह एक प्रकारका श्वेत ढलवां लोहा होता है 
और इसमें मांगनीज़ की अधिक मात्रा रहती है । 
इसकी उपयुक्त मात्रा डालकर, इतना कब न द्रव 
लोहेमे मित्रा दिया जाता है ज्ञितना कि इस्पात 
_बनानेके लिये आवश्यक है । बस द्वव इस्पात बन . 


अं : 


स्का 


जाता है जिसे परिवत्त कमेंसे बाहर निकांल लेते 


हैं ओर यथ्थेच्छु सांचामें ठंडा कर लेते हैं । 


सीमन्प-माटि न-विधि--इसके क! रखानेका - 
चित्र यहाँ दिया जाता है| इसमें ऐसा प्रबन्ध रहता 
है कि जलनशील गैस (कब न एकोषिद और नोष- 
जन ) ग घ, ओर ग घ कमरोंमें एक ओरसे प्रवाहित 
की जाती हैं ओर च भागले हवा प्रवेश करती है । 








प्रबन्ध द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि 
एकबार तो क से खींची गई बिन्दुदार रेखा क ख के 
बाई ओर से हवा आ कर बायीं ओर के ग और घर 
कमरोंकी जलन-शील गैसोंके साथ मिलकर जलती 
है | इनकी ज्वालायें ग-भद्दो के ऊपर पड़ती हैं । ये 
जली हुई गैस दादििनी ओरके च नत्ल से होकर 
दाहिनी ओरके ग और घ कमरों में पहुँचती हैं । 
इसका प्रभाव यह होता है कि थोड़ी देरके बाद 
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दाहिनी ओरका तापक्रम बायीं ओरकी श्रपेक्षा 
अधिक हो जांता है| ऐसा होने पर जलनशील 
गैसों का प्रत्राह्द उल्टा कर देते हैं| दाहिनी ओर : 
के ग, घ कमरोंमें जलनशील गैस जलायी जाती हैं 
ओर जब ये गेसे बायीं ओरसे होकर निऋलती हैं 
तो बायीं ओर का तापक्रम अधिक बढ़ जाता है। 
इस प्रकार अदला बदली होती रदती है| ऐसा 
करनेसे भट्टी का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है। 
अतः यह आवश्यक है कि भट्टी शोल ओषिद, बालू , 
की इंटो #॥ बनाथी ज्ञाय । 


भट्ठीमें पिटवाँ श्रोर ढलवाँ लोहेका मिश्रण 
डचित अलुपातमें मिलाकर रकक्‍्खा जाता है। जैसे 











( १&७ ) 


इस्पात की आवश्यकता हो बेसादी यह अनुपात 
निश्चित किया जाता है | जब मिश्रण गल जाता है 
तो इसमें स्पीगल (लोह-मांगनीज़ खनिज्ञ) डाल 
देते हैं । बस इस्पात तैयार दो जाता है | 

इस्पातमें यह विशेष गुण है कि गरम करके 
प्र दम ठंडा करनेसे यह भंजनशीलता ग्रहण कर 
लेता है और अत्यन्त कठोर हो जांता है। इसके 
बरछे , तलवार, कवच, चाकू, उस्तरें आदि बनाये 
 ज्ञाते हैं। 

नीचेकी सारिणीमे ढलवां, पिटवां ओर 
इस्पात लोहेकी अशुद्धियों का विवरण दिया 
गया है । यथा :-- 





आप गहइक्क्त कोहा . पिदवा ढलवां लोहा. पिटवां 
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झुछ लोहम - अब तक हमने व्यापारिक लोहे- 
का उत्लेख किया है ऊपरकी सारिणीसे यह 
विदित है कि व्यापारिक लोहे, पिटर्वां, ढलवां, 
ओर इस्पात तीनोमे कुछ न कुछ अशुद्धियाँ विद्य- 
मांन रहती हैं। बहुधा लोह ओषिदकीा कबेन द्वारा 





। 
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अवकृत करके लोहा बनाते हैँ पर यह सवथा शुद्ध 
नहीं होता हे क्योंकि इसमें कबंनकी कुछ न कुछ 
मात्रा मिली हो रहती है| व्यापारिक लोहोंमे 
पिटवां लोहा ही अधिकतम शुद्ध द्ोता है क्योंकि 
इसमें १ प्रतिशतसे अधिक अशुद्धि नहीं होती है । 
पियानोके तारके लिये ज्ञो पिटर्वा लोहा बनाया 
जाता है उसमें केचल ०.३ प्रतिशत ही अशुद्धियाँ 
होती हैं। लोह ओषिद या लोह काष्ठेतका उदजन- 
के प्रवाहमे अवकृत करनेसे शुद्ध लोद्दा मिल सकता 
है। तापक्रम जितना कम हो सके उतना कम 
रखना चाहिये | इस प्रकार काले चूण के रूपमें 
लोहा मिलता है । ह 


लॉहस दरिद, लोह,, के डदजन प्रवाहमे 
गरम करनेसे भी शुद्ध लोदा मिल सकता है। 
लोहस गन्धेत, नोंसादर ओर मगनीस गनन्‍्धेतके 
मिश्रण-घोल का विद्युत्‌ विश्लेषण करने से भी 
खाकी पत्रौंके रुपमें शुद्ध लोहा मिल सकता है । 

काबल्टम्‌ 

काबल्ट धातु बहुत कम उपयोागा हैं अतः लाहे 
या नकलमके समान अधिक माज्रार्में यह तेयार 
नहीं की ज्ञाती हैं।कोबल्ट ओपिद या हरिदकीा 
शुष्क उद्जनके प्रवाहमें भस्म करनेसे ख़ाकी चूणय 
के रूपमें कोबल्ट धातु मिल जायगी : चूण कांच- 
की तहके नीचे कोबह्ट काष्ठेत बिछाकर ज़ोरोसे 
गरम करनेसे भी कोबल्ट धातु मिल सकती है। 
शुद्ध कोबल्ट गन्धेतके घोलका अमोनियम गन्धेत 
झौर अमोनियाकी विद्यमानता में पररौप्यम- 


बिजलोदौका उपयाग करके विद्यत्‌ विश्लेषण . 


करके शुद्ध कोबल्ट धातु मिल सकती है । 


नक़लस्‌ 
यह कहा जा चुका है कि स्मलटाइट खनिजमे 
यह कोबल्टमके साथ पाया जाता है। बहुधा यह 
गन्धक और संक्तीणमसे संयुक्त रहता है। खनिजन्न 
से नकलम्‌ धात प्राप्त करनेकी २ श्रेणियाँ दे 


( हैृंट ) 


(१) खनिञ्ञरमें मकलम्‌ की प्रतिशत मात्रा बढ़ाकर 
४०-७० /, कर लेते हें । इस समय इसमें कोबठ 
तान्न, लोह, संक्तीणम तथा गन्धक मिले रहते है । 
इस पदार्थका स्पाइस या मैट (7790) कहते है। 
(२) दूसरी श्रेणीमें मैटमेंले नक़लम्‌ धातु डप- 
लब्ध की जाती है। 

ज्ञिन खनिज्ञोंमे केवल ३-४ प्रतिशत ही नक़ल्म्‌ 
हाती है और लोहा ओर गनन्‍्धक अधिक मिलना 
रहता है उन्हें पहले भू'जते हैं ओर फिर चूना 
डालकर गल्ाते हैं| इस प्रकार १५-३०१/, नक़लम्‌ 
का पदा्थ मिल जाता है | इसे फिर इस्पात बनाने 
की बेसीमर विधिके समान “परिवत्तेंकों' में चायु 
प्रवाह द्वारा संचालित करते हैं। इस प्रकार गन्धक 
संक्तीगयम और लोहम का अधिकाँश भाग ओषिद्‌ 
बन कर निकल जाता है। अब इस पेट! में 
७५-७७ प्रति शत नक़लम्‌ रहता है । 

इस मेट में अब भी लोहसलवण, ताम्नम्‌ को 
बढ्टम्‌ू आदि अशुद्धियां रहती हैं। इनके दूर करने 
की दो विधियाँ है :--- 

१, घोल विधि-इसमें मैट को पहले वायुमे 
भू जते हैं । इस प्रकार सब धातु ओषिद में परिणत 
हो ज्ञाते हैं। तत्पश्चात्‌ इन ओषिदों के उदद्ृरि- 
कास्ल या गन्धकाम्ल में खोलते हैं। लोहस लबणों 
को रंग-विनाशक-चूण द्वारा ओषदी कृत कर लेते 
हैं| घोलमे फिर चूना या खड़िया डालकर लोहे 
और घंक्तीणम का अवक्ञेपित कर लेते है। तदु 
परान्त घोलमे उदजन गन्धिद प्रवाहित करके 
ताम्रम का श्रवच्तपित करते है | इसके बाद घोलमे 
रंग विनाशक चूण की उपयुक्त मात्रा डालकर 
४०" श ताप क्रमपर कोबल्टका अवचज्चेपित करते 
हैं। अब छाननेके बाद घोलमे नक़लम रह जाता है 
जिसे खटिक उदोषिद या सेन्धक कबनेत द्वारा 
उदौषिद्‌ या कबनेतके रुपमे श्रवच्तेपित कर लेते हैं । 

२ शुष्क विधि-इस विधिमे मेटकेा भूंजते हें 
तत्पश्चात्‌ मज़े हुए पदाथ पर जिसमें बहुधा 
४० /, तांबा होता है, हरिनका प्रभाव डाला 


जाता है। इस प्रकार ताम्न हरिद बन जाता है 
जिसे अलग कर देते हैं । ज्ञेपण भट्ठीमे फिर 
लोहा अ्रत्मण कर दिया जाता है। और अन्‍्तमें 
नक़ल-गन्धिद्‌ प्राप्त होता है जिसको भूजने से 
नकल-ओ षिद्‌ मिल जाता है । 


इस प्रकार शुष्क अथवा घोल विधि द्वारा 


शुद्ध नक़ल-ओ षिद प्राप्त करते है। इसे फिर कबंनके 
थ जोरों से तपाते हैं| ऐसा करने से नक़लम 
धातु मिल जाती है | इस धातुमें भी कबंन मिला 
रहता है और कोाबल्ट, ताप्न, मांगनीज, लोह और 
दृश्तम्‌ के भी घृच्मांश विद्यमान रहते हैं । 
पोण्ठउ-विधि--लं० १६४२ वि० में 
नकलम्‌ धातु प्राप्त करनेकी बहुत अच्छी बिधि 
निकाली | इसी विधिमे मैटका भूजते हैं। इस 
प्रकार अन्य ओषिदोंके साथ नकल ओबषिद 
मिलता है। इसे फिर उदज़न और कब न एकोषिद 


वायब्योंका मिश्रण-प्रवाह में गरम करत है, उदजञन 


द्वारा नकलओषिद का अवकरण हो जाता है 
ओर यह अवकृत धातु कब न-एकौषिद से संयुक्त 
होकर एक उड़नशील योगिक, नकृत्-कर्बनील, 
न (कओ),, देती है । यह नक॒ल कब नील डड़नशील 
विषेज्ञा पदाथ हैं जिसका क्थर्नांक ४३ श है | ६० 
तक गरम करनेसे इसमें विस्फुटन होने लगता है । 
पर यदि उदजमके साथ इसे मिलाकर गरम 
नलीमे प्रवाहित किया ज्ञाय तो यह नकलम्‌ घातु 
और कब न एकोषिद्मे विभाजित हो ज्ञाता है। 
न (कओ);- न+४क ओो 

इस प्रकार शुद्ध नक॒ल्म प्राप्त हो सकता है 
क्योंकि इन्हीं परिस्थितियेंमे काबल्ट, लोह, ताप्न 
आदि नकुल कब नीलके समान केाई उड़नशील 
योगिक नहीं देते है । क्‍ 

नकल गन्धेतके घोलकेा अमोनियम गन्धेत 
तथा अमोनिय।की विद्यमानतामे नक॒लम्‌ बिजलोदों 


का डप्येाग करके बिद्युत-विश्लेषण करके शुद्ध 


नकलम प्राप्त हो सकता हैं । 


मोण्ड ने 


(१३ 


( १&& ) 


धातुओं के गुण 

लोहा--श5 लोहेमें चाँदीक समान श्वेत 
चमक होती है पर नम वायुमे इसके ऊपर ओषिद 
की काली या भूरी तह जम जाती है। रक्ततप्त 
करनेपर यह नरम पड़ जाता है । शुद्ध लोहा 
पियवां लोहेसे भी अधिक कठिनाईसे गलता है। 
लोहा का चुम्ब॒कके, प्रति आकष ण है और यह 
स्वयं चुम्बकत्व ग्रहण कर खकता है, पर नरम 
लोहेमें से चुम्बकत्वका गुग शीघ्र निकल जाता 
है, इस्पात में यह गुण अधिक स्थायो रहता है। 


लोहा हरिन्‌ ,अरुणिन्‌ आदि से संयुक्त हो 
सकता है । यह ओषजनमे जलकर चुम्बकीय 
ओषिद, लो, ओ, होता हैं । रक्ततप्त करनेपर 
यह गन्धकके साथ भी जल सकता है। और लेह- 
गन्धिद बनता है । डच्चतापक्रम पर यह कब न से 
भी खंयुक्त हो जाता है| क्‍ 

यद छगसग सभी हलके अम्लोमे घुल जांता 
है | घुलनेपर उद्जन निकलने लगता है। पर हलके 
नोषिकाम्लमे साधारण तापक्रम पर घुलनेसे 
काई भी गेस नहीं निकलती है क्योंकि लोहस 
नोषित, लो (नोओ,). ओर अमोनियम नोषेत बन 
जाता है। पर यदि अधिक तीब्र नाौषिकाम्लके 
साथ गरम किया ज्ञाय तो लोहिक नोषेत, 
लो (नो ओ,)३, बनेगा और नोषज़न ओषिदोकी 
वाष्प निकलने लगेगी । 


यदि लोहे का तीब नोषिकासम्लमे डुबो दिया 
जाय और फिर निकाल कर धो डाला ज्ञाय तो 
शिथित्र-लोहा (?०55५6) मिल्लेगा । यह अब हलके 
नोषिका[स्लमे भी नहीं घुलेगा। साधारण लोहेकेा 


यदि तामप्न गन्धेतके गरम घोलमें डुबोया जाय तो - 


उसपर ताम्न-धातु अवक्षेपित हो जाती है पर इस 
शिथिल लोहेमेसे यह गुण भी ज्ञाता रहता है। 
हरिकाम्ल, रागिकाम्ल आदिमे डुवोनेके भी लोहेमे 


इसी प्रकारकी शिथित्रता आज़ाती है। कदाचित्‌ 
इसके ऊपर ओषद-कारक रखोंमे डुबोनेसे 
ओषिदकी पतली तह जम जाती है । 


कोबल्टमू-.इसमें पालिग किये हुए लोहेकी 
सी चमऊ होती है। यह लोहेले भी अधिक कठोर 
है। यह घनवर्धनीय है ओर इसमें भी चुम्बकीय 
गुण आखकते हैं। साधारण तापक्रमपर ओषजनके 
संसगंसे इसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 
पर गरम करनेपर यह झओषदीकृत हो जाता है। 
१५०'श॒ पर यह नोषिक ओषिदके साथ जलने 
लगता है ओर कोबल्ट एकोषिद बन जाता है। यह 
उदहरिकाम्ल, हलके गन्धकाम्ल ओर नोषिकाम्लमें 
घुलन्शील है। तीब नोषिकाम्लके संसग्से इसमें 
शिथिल्ता नहीं आती है। रक्त-तप्त करके जल- 
वाष्प प्रवाहित करनेसे यह ओषिद्में परिणत दो 
जाता है। 


नकृलम्‌- यह चांदीके समान चमकनेवात्री 
धातु है। यह बहुत कठोर होती है। इसकी बहुत 
खुन्द्र पालिश चढ़ाई जा सकती है। इसके तार 
खींचे जा सकते हैं ओर पत्र पीटे जा सकते हैं। यह 
गरम करनेपर सी कठिनताले ओषदीकृत होता 
है। यह जलवाष्पका रक्त-तप्त करने पर धीरे धीरे 
विभाजित करता है और एकोषिद बनता है। 
नोषिक ओषिदमे जलानेसे भी यही एकोषिद मिल 
सकता है। यह हलके उद्हरिकास्ल एवं गन्ध- 
कास्लोमें बहुत कम घुलनशील है, पर हलके नोबि- 
कास्लमें घुल जाता है । तीत्र नोषिकास्लमें 
डुबोनेलस यह 'शिथिल! पड़. जाता है। 


 नकलम्‌ + बहुतले धातु संकर पाये जाते है। प्रयोग- 


शालाओंम उपयेग करनेके लिये इसकी घरियाय 
भी बनाई ज्ञाती हैं। जमेंन सिल्वर धातु संकरमें 
तीन भाग तांबा, १ भाग नक़लम्‌ ओर एक भाग 
द्स्तम्‌ होता दै। इसके सिक्के बनाये जाते हैं। 
नकल्-इस्पातमें ३--१५४१/, नक़लम होता है । 


( ४७७ ) 


थह कहा जा चुका है कि लोहम्‌, कॉबल्टम्‌ 
और नक़लम्‌ नामक तीनाँ तत्त्व अष्टम समूहके हैं 
ग्रत: इनकी उच्चतम खस॑ंयेग शक्ति ८ है। संयाग 
शक्ति इतनी अधिक होनेके कारण इनके अनेक 
प्रकारके योगिक सम्भव हैं । सामान्यतः 
लोहमके लोहिक ओर लोहस दोनों श्रणियोंके 
योगिक होते हैं, पर कोबल्टम्‌ और नक़लमके 
कोबब्टस ओर नक़लस योगिक ही मुख्यतः 
स्थायी हैं | इन यौगिकोमें धातुओंकी संये।ग- 
शक्ति दो है। इनके इक-योगिक जिनमें संयेग 
शक्ति तीन हो, उद्लेखनीय नहीं हैं । 


ओपिद ओर उदौषिद 

लोहे के मुब्यतः तीन प्रकारके ओषिद होते 
हें 

लोहस ओषिद्‌, या लोह-एकोौषिद, लो ओ 

लोहेका चुम्बकी श्रोषिद, या लोहोसोलोहिक 
आओषिद्‌, लो, ओ, । 

लोहिक ओषिद, या लोह एकार्थ ओषिद, 
लो२ ओ, । द 

इन ओपषिदामेसे लोहोसोलोहिक . और 
लोहिक ओषिद तो खनिज्ञ रुपमें प्रकृतिमें पाये 
जाते हैं जैला कि पहले कहा जा चुका है । 

लोहस ओषिद - लोओ --- ३००" श॒ तक तप्त 
लोहिक ओषिद पर उदज़नका प्रवाह करनेसे 
लोहस ओषिद काले चूराके रूपमें मिलता है। 
पर यह हवामे खुला छोड़ने पर फिर लोहिक 
ओषिदम परिणत हो जाता है। लोहेको २००” 
तक गरम करके नोषस ओषिद द्वारा प्रभावित 
 करनेसे भी यह मिल सकता है। लोहस कांष्ठेत, 
लो क, ओ,, को वायुत्री अनुपस्थितिमे 
१५४० से १६०” तक गरम करनेसे लोहल ओषिद 
ओर लोहेका मिश्रण मित्रता है।.. 

लोहस उदोषिद-- लो (ओड ) (-- किसी शुद्ध 
लाहम्‌ लवणमे वायुरद्दित सैन्धक क्षारके 





घोलको डालनेस लोहस उदौषिद का श्वेत - 
अवक्षेप आता है। इसे वायुकी अनुपस्थितिमे 
गरम पानी ओर ज्वलक दारा धोकर डउदजनकी 
परिसिथतिमें खुरक्षित रखा जा सकता है। वायुकी 
विद्यमानतामें यह शीघ्र ही लोहिक डदौषिदमे 
परिणुत हो ज्ञाता है | 

लोहे ऋा चुम्बकी ओषिद या छोहोसो लोहिक ओषिदु:- 
लो, ओ,-- यह मैग्नेटाइट खनिजके रूपमें पाया 
जाता है और जैला कि इसके नाम प्रकट है, 
यह लोहस ओषिद, लोओ, ओर लोहिक ओषिद 
का मिश्रण है। इसमें लोहेको आकर्षित करने- 
के गुण होते हैं। लोहेकों वायुमें गरम करनेसे 
अथवा ओषजनमे शीघ्र जलानेसे जो ओषिद 
मिलता है वह लोहंस और लोहिक ओषिदका 
मिश्रण होता है जिसे लोहासोलोहिक ओषिद समझा 
जा सकता है । रक्त-तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित 
करनेसे भी लोहोसो लोहिक ओषिद्‌ बनता है और 
उदजन निकलने लगता है : - 

३लो+छ४उओचलोइओ, +४ड२ 

इस ओषिदको उद्हरिकाम्लमे घोल कर 
सेन्धक उदोषिद्के साथ अवज्ञेपित करनेसे 
काला अवक्षेप आता है जो लो (ओड), ले, ओ, 
का माना जाता है । क्‍ 

लोहिक ओषिद या लछोह एकाध॑ ओषिद, लो, ओ,--- 
किसी लोहिक लवण में अमोनिया या कोई दाहक 
द्वार डालनेसे लोहिक उदोषिद, लो (ओड),का भूरा 
अबक्षेप आता है। इस अव्नक्तेपकों छान कर ५००"श 
तक गरम करनेसे लोहिक ओषिद बनता है। 
यह भूरे-लाल रंगका चूण है जिसका घनत्व 
५१७ है । खनिज़ोंके रूपमें भी यह पाया ज्ञाता 
है। लोहेके ऊपर जो जंग लग जाता है उसका 
सूत्र लो? ओ,, २ लो (ओड), है। ज्ञोहे पर जंग 


 जलको विद्यमानतामे वायुके ओषज़न द्वारा लगता 


है। जल इस प्रक्रियामें उत्प्रेरक् का काम करता 
है। बहुतले पानीमें थोड़ा सा लोहिक हरिद्‌ 
डालकर उबालनेसे गहरे लाल रंगका घोल 


( २०१ ) 


मित्ता है जिसे कलाद लोदिक उदौषिदका घोल 
कहते है । यह लाहिक दरिदके डद्विश्लेषण द्वारा 


बनता है :-- मिल 
लोह, + ३ उ,ञर -- लो (ओड) , +३ उह 


सेन्धक सिरकेत ओर लोह दरिदके मिश्रणकेा 
पाचमैण्टके थेलेमें निःश्लेषण (१/9]7»9) करनेसे 
भी कलादं लोह उदो षिद मिलता है। 
लोहित-- ६६४५ भाग चूनेकी १६० भाग 
लोहिक ओबषिदके साथ पररौप्यमक्रे बतनमें 
श्ेत ताप तक गरम करनेसे खटिक लोहित, 
लो२श्रो,ख ओ, मिलता है | इसी प्रकार द्स्तलोंहित, 
लो,ओ, द्‌ ओ ओर मगनीस लोहित, लो .ओ, ' 
म आओ, भी बनाये जा सकते हैं । 
कोबल्ट ओषिद 
कोबल्टम्‌के भी तीन प्रशारके ओषिद पाये 
जाते हैं जिन्हे लोहमके ओषिदके समान समझा 
जा सकता है |-- 
१ कोबल्ट एकोषिद, को ओ क्‍ 
२ कोाबढह्ट एका्थ ओषिद, को + ओ, 
३४ त्रिकाबल्ट चतुरोषिद, को , को, 
इन ओषिदेके अतिरिक्त अन्यभी श्रनेक 
ओषिद होते हें ज्ञो अधिक उपयेगी नहीं है। 
फोबल्द एकोषिद, को ओ -- कोबह्ट एका्थ 
ओषिद या अन्य किसी भी ओषिद को ३४० के 
नीचे तापक्रम तक उदज़न प्रवाहमे गरम करनेसे 
यह मिल खकता हे। कबंन द्विओषिदके प्रवाहमें 
एका्ध ओषिद को रक्ततप्त करनेसे भी यह मिल 
सकता है | | 
कोबल्टस उदोषिद; के (ओड) २-- किसी काबल्टस 
लवणकेा वायुकी अनुपस्थितिमें दाहक ज्ञार द्वारा 
अवक्तेषित करनेसे यह मिलता है। यह पहले 
नीले रंगका होता है पर गरम करने पर गुलाबी 
रंगका हो जाता है । 
केबल्टिक भोषिद--को , श्रो ,--कोबल्ट नेाषेतका 
धीरे घीरे तप्त करनेसे यह काले-भूरे चूरणके 
रुपमें प्राप्त होता दे। काबल्द लवणके क्षारीय 


उपहरितके घोलसे अ्रवच्तेपित करने पर के।बल्टिक 
उदोबिद, का (ओड), मिलता है । 

त्रिकेबल्ट उ्तुरोषिद या काबल्टो केबल्टि ओषिद, 
का (ओ, --किलसी अन्य काबल्ट ओषिद था 
काबल्ट नोषेतका वायुमे गरम करनेसे यद मिल्नता 
है ।इसके काले चूण्का घनत्व ६० के लगभग 
है। 

केाबल्ट एकाथ् ओषिदका भार ओषिद और 
भार हरिदके साथ गल्लानेसे भार कोबल्टित, भओ- 
के ओ.,, बनता है। इसी प्रकार मगनिसिया 
के साथ गलानेसे मगनीस कोबल्टित, -मशझ. 
कोओ+, मिलता है । 

नकल-ओपिद 

नकलमके दे। ही ओषिद मुख्यतः पाये जाते 

है नकल एकोषिद, न ओऔ 
नकल-एकाध ओपषिद, न +ओ 

अन्य भी ओषिद पाये जाते है पर वे उपयेगी 
नहीं हैं । 

नकल एकोषिद,न ओ--यह सकल एकाथ ओषिद, 
अथवा नकल्ल कबनेत या नाषेत को ज़ोरेसे गरम 
करनेसे हरे रवेदार चूणके रुपमे मिलता हे। 
गरम करने पर इसका रंग गहरा पीला हो जाता 
है। २२०” श तक उदजञनके प्रवाहमे गरम करनेसे 
इसका अवकरण हा जाता है ओर नकलम्‌ धातु 
रह जाती है । द 

नकल उदोषिद, न (ओड), -- न किसी नकल- 
लवणके धेलमे दाहक भारका घेल डालकर गरम 
करने से सेबके हरे रंगके समान इसका अवक्षेप 
प्राप्त होता है। यह अमोानियामे घुलकर नीला 
रंग देता है | द 

नकल एकाघ ओषिद, न? ओ, - यह नकल ने।षेत 
या कबनेतकेा वायुमें धीरे धीरे तप्त करनेसे 
मिक्कता है। इस ओषिदके गन्धकासल या नोषि- 


काम्लमे धेलनेसे ओषज्न निकलने लगता है। 


डउद्हरिकास्लमे घेलनेसे हरिन निकलता है :-- 


( २०२ ) 


नओ + 5 उह-१ नह, + र२ेड ओ -+- ह २ 
इसी प्रकार अमे।निया द्वारा प्रभावित होने 
पर नाषजन निकलता है :-- 


३ न/ओ३+२ नो उ३+ ३ 3३ ओो 
“दिन (झओड)+नो२ 
नक़ल एक्रा्थ ओषिदका भार कबनेतके साथ 
विद्यत्‌ भटद्टीमे खूब गरम करनेले भार नकूलित, 
कक बे हे , बनता है । 


हरिद, अरुणिद और नेलिद 
छोहस इरिद-- लोह२ -- तप्त लोह चूणक 
ऊपर हरिन्‌ अथवा उद्हरिकासल वायब्य 
प्रवाहित करनेसे लोहस हरिद्‌ बनता हे। लोहिक 
हरिद्के। उद्जनके प्रवाहमे गरम करनेसे भी यह 
बन सकता हैे। इसको नीोरंग चमकोीली पपड़ी 
हा।ती हैं। यह पसीजने वाला पदाथ है और जल 


तथा मद्यमें घुल जाता है । इसका घनत्व २५२८ 


है। वायुमें गरम करने पर यह लोहिक हरिदमे 
परिणत है। जाता है ओर खसाथमे लोहद एका्थ 
झोषिद्‌ भी बनता है 

१२ लोह, +३ ओ२ +"् लोह, +२ लो ओ, 

पर जलवाष्पके प्रवाहमे गरम करनेसे लोहोखो- 
लोहिक ओषिद्‌ बनता है :-- 

३लोह२+ ४ उ3२ ओ-लो, श्री, + ६ उह + उ२ 

लोहेके उद्हरिकास्लमे घेलकर बायुकी अनु- 
पस्थितिम स्फटिकीकरण करनेसे ल्लोहस हरिद्‌, 
लोह, ४ उ३ ओ, के नीले पारदशक रखे प्राप्त द्वाते 
है।यह ह॒वामें हरे पड़ जाते हैं। इनका घनत्व 
१&३ है। 


लोहें।पो छोहिक हरिद, लो, ह.. ९८० उ २ ओ--- 
चुम्बकी लोह ओषिद, लो, ओ$, को तीब्र उद्हरि- 
काम्लमे घोलनेसे पीला द्वव प्राप्त हाता है जिसे 
गन्धकास्लके ऊपर सुखानेसे लोहोसा लोहिक 
हरिदकी पीली पपड़ी प्राप्त दागी। 





लोहिक हरिद, लोह,--लोहेके तारके शुद्ध हरिन 
के प्रवाहमें साधारण रक्ततप्त करनेसे लोहिक 
हरिद बनता है। तप्त लोहिक ओषिद पर उदहरि.- 
कासल वायबव्य प्रवाहित करनेसे भी यद बन सकता 
है | लोहिकहरिद श्याम-लाल रंगका होता है। 
यह शीघ्र. पसीजने लगता है। यह पानी, मद्य 
ओर ज्वलकर्म घुलनशील है । यह ४४०" पर ही 
उड़ने लगता है। ओर उच्चतापकम तक गरम 
करनेसे यह लोहस हरिद ओर दरिनमे विभा- 
ज्ञित हा: जाता है। 

लोहिक हरिद्‌ अमेनियाके साथ लोह, , 


४ नो उ. योगिक और नाषो सील हरिद्के साथ 


लेह, ने। उ ह योगिक देता है, भाषके प्रवाहमे 
गरम करनेसे लोहिक ओषिद ओर उदहहरिकास्लमे 
परिणत हा। जाता है। लोहिक हरिदर्म स्फटिकी- 
करणके अनेक जलारु होते हैं । इसके कई उद्देत पाये 
जाते हैं :-- 

लोह,. दे उ3 ओ+-द्र॒वांक ३७" शा 

र्लोह,,. ७ उ. ओ-- ” ३२"'प श 

लोह,. २उ३ ओ.. / जशप्ृशर 
इसके घोलो का दवाइयोमे उपयेग हे!ता है। 

केबल्ट हरिद--काह,- धातु केाबब्टका चूरो 
हरिनके प्रवाहमं गरम करने पर जल उठता है 
ओर कोबल्टहरिद्के अनाद नीले रवे प्राप्त हाते हैं । 
ये मद्यमे घुलकर नीले रंगका घोल देत हैं। इनमें 
पानी छोड़ने पर पहले बेजनी रंग आता है जे। 
बादका गुलांबी रंगका हे। जाता है। काबल्ट- 
ओपषिद या कबंनेतका उदहरिकाम्लमे घेालनेसे 


' भी काबढ्द हरिदका घोल मिलता है ज्ञिसको 


वाष्पीभूत करनेसे लाल रवे, काह२ ६ उ२ ओ के 
प्राप्त होते हैं ज्ञिकका घनत्व १८४ है। इन्हें ११०५- 
१५०९ तक गरम करनेसे अनाद्र नीला हरिद्‌ 
मित्नता है । 

काबल्ट हरिद्के हलके घेलले यदि कागज़ पर 


कुछ लिखा जाय तो सूख ने पर अच्चर नहीं दिखाई 


दृगे पर यदि काग़ज़के कुछ गरम किया जाय तो 





( श्ठ३े ) 


चमकदार नीले रंगके अच्चर निकल आंबंगे | थोड़ी 
देर ठण्डा करने पर ये अक्तुर फिर मिट जाते है 
ओर गरम करने पर फिर निकल आते हैं। इस 
प्रकार धोखा देनेकी रोशनाई (3/77.2/60 0० 
॥7|0) बनाई जा सकती है । 


नकूछ हरिंद, नह३+यह भी कोाबल्ट हरिदके 
समान बनाया जाता है| यदि नक़॒लम्‌ चूणुफ्रा 
तीत्र प्रकाशमे शुष्क हरिनके साथ थोड़ासा गरम 
किया जाय तो नकल दहरिदर् पीले पत्र प्राप्त होते 
है । नकल ओपषिद या कबेनेतका उदहरिकासम्लमे 
घेत्न कर वाष्पीभूत करनेसे अनाठद नक़ल हरिद्‌ 
मिल जावेगा । नकल हरिदका चायुमें गरम करने 
से हरिन निकल ज्ञाता है ओर नकल ओपषिद बच 
रहता है | नक़ल हरिद्‌ जलमें घुलकर हरा घोल 
देता है । यह मब्में भी घुलनशील है | इसके रवाँमें 
६ जलाणु होते हैं। अनादं नक़ल हरिद साधारण 
तापक्रम पर ही अमेनिया शोषित कर लेता है। 
और वेजनीपन लिया हुआ नह, दे नो उ३ का श्वेत 
पद्ाथ मिल्नता है | 


लाहस अरुणिद, लोरु,-साधारणुतः रक्ततप्त 
लोहे पर अरुणिनकी वाष्प प्रवाहित करनेसे यद्द 
पीले रवोक्ा रूपमें मिलता है |. लोहेका उद्‌- 
अरुणिकाम्लमे घे!लने पर भी इसका घोल मिल 
सकता है जिसका वाष्पीमूत करनेसे लोरूर, 
६ ड३ ओ के नील-हरे रखे प्राप्त होते हैं। 


छोहिक अरुणिद, लोरु;-अरुशिनकी अधिक 
मात्रामे लोहेके गरम करनेसे यह लाल रंगका 
मिलता है। वायुकी अनुपस्थितिमे गरम करने 
पर यह लोहस अरुणिद ओर अरुणिनमें विभाजित 


है| जाता है । 


को बढ्ट अरुणिद, कारु---रक्ततप्त काबढ्ट धातु 


पर अरूणिनकी वाष्पे प्रवाहित करनेसे केाबल्ट 

अरुणिद हरे रंगका प्राप्त होता है। कोाबल्टम, 
परी कक ० (९ [] 

अरुणिन्‌ ओर जलके संसगसे भी इसका घोल प्राप्त 


होता है । इसका गन्धकाम्ल पर खुखाने से कारु- 
६ 3. ओ के लाल रखे प्राप्त होते है । 


नकल अरुणिदू, न रु---नक़लम्‌ चूणकरा अरु- 
शणिनमे तप्त करनेसे यह खुनहरे रंगका प्राप्त 
हे।तां है। अरुणिन, नक़लम्‌ और जलके संखग 
से जो घोल प्राप्त होता है उसके वाष्पीभूत करने 
से नरु,, ३ उ२ ओ के पसीजन वाले रखे प्राप्त 
हेते हैं । 

ले'हस नैलिद, लो ने,--लोह चूणकेा नेलिनके 
साथ बन्द घरियामें गरम करनेसे यह बनता हे | 
नैलिनू और लोह चूण्ंका जलके संसगमे गरम 
करने से ताप जनित होता है ओर लोहल अरुणिद्‌ 
का घेल मिलता है| वायुमे खुला छोड़ने पर इस 
घेलका ओषदीकरण हो जाता है ओर नेलिन्‌ 
प्रथक्‌ हो जाता है । कदाचित्‌ लोहिक नेलिद नहीं 
पाया जाता है। 


केबढ्ट नैलिद, का नै+--काबल्टम का जल एवं 
नैलिनके साथ गरम करने से ताप जनित होता है 
और केाबल्ट नेलिदका घेल मिलता है | 


नकल नेजिद, न ने, --यदि उद्ज्ञन प्रवाहमें अब- 
कृत नकलम्‌ चूर्ण नैलिनके साथ गरम किया जाय 
तो नकलमैलिद मिलता है | नक़ल उदोषिदमें 
उदनैलिकाम्ल घोलकर घेलके वाष्पीभूत करने 
से जो पदांथ मिल्ले उसे वायुकी अनुपस्थितिमे शुद्ध 
करनेसे नकल नैलिदकी काली पपड़ी मिलेगी | 


लोहेके। उदप्लविकाम्लमे घेलनेसे लोहस 
प्लव्दि, लोप्ल,, म ड२ ओ, प्राप्त होता है और 
लोहिक उदोषिदका उद्प्लविकास्लमे घेलनेसे 
लोहिक प्लविद, २ लोप्ल,, & उ३ ओ, मिलता है । 
इसी प्रकार काबल्ट ओषिद या कबनेत ओर उद्‌- 
प्लविकाम्लके संसगसे, कोाबढ्ट प्लविद, कोप्ल३, 
२ड२ ओ मिलता है। इसी प्रकार नकल प्लविद, 
नप्त्त, ३ ड२ ओ भी बनाया जां सकता है | 





( २०४ ) 


गन्धिद ओर गन्धेत 

लोहस गन्धिद--३ भाग लोह चूणें ओर २ भाग 
गन्धकके मित्रणका रक्ततप्त घरियामे डाल देनेसे 
लोहस गन्धिदका काला चूण मिलता है | लोहस 
लवणोंके घोलमे अमेनियम गन्धिदका घोल 
डालनेसे लोहल गन्धिदका काला शअ्रवक्षेप आता 
है | यदि लोहिक लवणोंके घोलमे अमेगियम 
गन्धिद्‌ डाला जाय तो लोहस गन्धिद ओर गन्धक 
का मिश्रण मित्रता है :-- हा 


२लोह,+३९(नो उ,), ग 
+ २लोग+ग+द ने उ. ह 
छेाहिक गन्पिद, लो, ग,-यह भी लोहे और 


गन्धकका साथ खाथ गरम करनेखे मिलता है। 


लोहिक ओषिद ओर उदज्ञन गन्धिदके प्रवाहसे 
१००" श के नीचे ही यह मिल सकता है| 

लोह चूरो, गन्धक और पांशुज कबनेतकेा गरम 
करनेसे पांशुज-लोहिक-गन्धिद, पां३ लो, ग, बनता 
है । इसके घेलमें रज्णतत नोषितका घोल डालने 
से रजत लोहिक गन्धिद, र३ लो२ ग& मिलेगा | 

लोह द्विगन्षिद, लोग, --यह लोह पाइरायटी ज़के 
रुपमे प्रकतिमे पाया जाता है। यह अत्यन्त 
. कठोर पदाथ है जिसका घनत्व ५.१८५ होता है । 

केबल्द गन्धिद, के ग,--किली काबल्ट लवण 
के घेलमे अमे।निया डालकर उदजन गन्धिद 
प्रवाहित करनेसे इसका काला अवक्षेप प्राप्त होगा 
जो अस्लोमे घुलनशोल है। हलके सिरकास्लमें 
यह अनघुल है । इस गन्धिद्में गन्धक मिलाकर 
मिश्रणकी उद्जनके प्रवाहमे गरम करनेसे कई अन्य 
गन्धिद, के ग२, फोर ग,, आदि मिलते है | 


नकल गन्धिद, मन ग--नकलम और गन्धकके - 


मिश्रण का गरम करनेसे यह पीले भजश्जनशील 
पदाथके रुपमें मिलता है | नक़॒लमके किसी लवण के 
घोलमें अमोनियम गन्धिद्‌ डालनसे या श्रमोनिया 
: डाल कर उदजन गन्धिद्‌ प्रवाहित करनेसे इसका 


काला अवज्ञेप आता है| यह अ्रवक्तेप डद्हरि- 
कास्लमें तीब्रतासे घुलता है । यह श्रमोनियामे कुछ 
घुल ज्ञाता है। पीत अमोनियम गन्धिदमे भी घुल 
जाता है । नकृलम्‌ लवणके घोलको सैन्धक गन्धको- 
गन्धेतके साथ गरम करनेसे भी नकल गन्धिदका 
काला अवतक्तेप प्राप्त होता है । 


लोहस गन्धित, लो ग ओ |--गन्धकाम्लके जलीय 


घोलमें वायुकी अनुपस्थितिमें लोहेके चूर्णको 


डालनेसे कोई गैस नहीं निकलती है प्रत्युत लोहस 
गन्धित और लोहस गन्धको गन्धेतका मिश्रण 
मिलता है। द 


२ लो+३ डए ग ओ लो ग ओ, +- 
लो गर ओ.+३ उ. ओ। 


गन्धकोी गन्धेततो बहुत घुलनशील है पर 
लोहल गन्धित कम घुलनशील है अ्रतः थोड़ी देर 
रखने पर मिश्रणमे से गन्धित पृथक हो जाता है । 
कोबद्दस गन्धित, को ग श्रो+, ४ उर ओ पीला 
रचेदार पदाथ है। द क्‍ 


लेाहस गन्पेत, लो ग ओ, ७ उर ओ--इसे हरा 
कसीस भी कहते हैं | लेाहेको गन्धकाम्लमें घोलनेसे 
यह मिल सकता है । ताप्न--पाइरायटीज़, 
तालोगर,मे तामम्‌ श्रोर लोहम्‌ दोनों होता है। इन 
पाइराइटी ज़का वायुमे भू जनेसे ताम्रगन्धेत बनाया 
जाता है। इसके साथ साथ कुल लोहस गन्धेत या 
लोहओषिद्‌ भी बन जाता है | इस प्रकार तूतिया 
( ताप्र गन्धेत ) के बनानेक्ी विधिमें लोहस 
गन्धेत भी 3 पद्॒व्य (्‌ 959+-70वैंप८(६ ) के रुपमे बन 
जाता है। इसके हरे रबोमे॑ स्फटिकीकरण के 
सात जलाणु होते हैं | हवामें रला रखा सूख कर 
यह सफुद दो जाता है । लोहस गन्धेत तीबरगन्ध- 
कासल, और निरपेक्ष मद्यमें अनघुन है। 

लोहस गन्धेत अन्य घातुओंके गन्धेतोंके साथ 


डिग॒ण | लवण देता हे | छाह्त अपमोनियम गन्धेत, 


( २०५ ). 


प्रसिद्ध है । अमोनियम गन्धेत और लोहस गन्धेत 
की उपयुक्त मात्राय न्यूनतम गरम जल में घोली 
जाती हैं, और घोलका स्फटिकीकरण किया जाता 
है। इस प्रकार ल्लोहल अमेगनियम गन्धेत मिल 
जाता है ज्ञिसके रवौका नील-हरित्‌ रंग होता है। 
३०"श तापक्रम पर यह १०० भाग जलमें रे८ भाग 
घुलनशील है । 
लोहिक गन्धेत, लो, (ग ओ ,)/--ल्ोदस गन्धेतक 
घे।लमें गन्धकाम्लकी उपयुक्त मात्रा डालकर नोषि- 
कासलंके साथ गरम करनेसे लोहिक गन्धेतका 
पीत भूरा घेल प्राप्त होगा जिखका स्फटिको- 
करण करनेसे लाहिक गन्धेतके नीरंग रवे 
प्राप्त होते हैं :--- 
६ ले ग ओ, + ३ उ२ ग ओ३+२ उ ना ओ३ 
- ३ ले, (ग ओ,)३ + २े ना ओ+8४ उ३ ओो 
इसके गरम करनेसे या तीब्र घालमे तीत्र 
गन्धकाम्लके डालनेसे श्वेत अनादं लोहिक गन्धेत 
मिलता है। लोहस गन्धेत और गन्धकास्लके 
मिश्रणका उबालने से भी लेाहिक गन्धेत 
बनता है ं 
२लाग आओ + २ उ३ गे आ 


ले (ग ओ,)३ + गे ओ२-+ २३३ आा 


छोह फिटकरी या छाहिक पांशुज्ञ गन्घेत-- ले हिक 
गन्धेत ओर पांशुज गन्धेतकी उपयुक्त मात्रा लेकर 
गाढ़ा घाल बनानेसे लोह फिटकरी मिलता है, 
घेलका स्फटिकीकरण ०*श पर कई दिनों तक 
करना चाहिये | इसके घुलनशील अष्टतलीय बेजनी 
रबे होते हैं। इस कह सूत्र यह है :-- 

लो (ग ओ,३)३ पार ग श्रो,, २४ उर आओ 

फ्राबल्स गन्धेत, का ग ओ,, ७ उ२ ओ--श्से 
लोहस गन्धेतके समान समझना चाहिये। काबल्ट 


ओपषिद या कबनेत का दलके गन्धकाम्लम घोालनेस 


यह मिल सकता है । उसका घनत्व १.&६२४ है ओर 
२०९ श पर १०० भाग जलमे ३६४ भाग घुलन- 
शील दे । 


केबल्टिक गन्धेत, को २ (ग ओ, ३ रैघडर ओ-- 
काबल्टस गन्धेतके अ्रम्लोीय घेलकोा ठंडाकर विशेष 
बाटरियोंमें विद्युत्‌ विश्लेषण करनेसे यह मिलता 
हैं। जलमें घुलकर यद्द नीला घोल देता है।जोे। 
अस्थायी है और इसमेंले शीघ्रही झोषजन निकल 
जाता है। 

काबल्टस गन्धेतके अम्लीय घे।लमे अमेनियम 
गन्धेत डालकर धीमी विद्यत्‌ धारा प्रवाहित करने 
से काबह्टिक-अमेनियम फिटकरो, ( ना उ, |, ग ओ ,- 
का, (ग ओ,३)३ २४ उ३ ओ, प्राप्त होती हैं | 

नकल गन्धेत, नग ओ३-नकलम्‌, था नकल 
ओषिद अथवा कबनेतका हलके गन्धकास्लमें 
घालनेसे यह मिल सकता है | इसके नील हरे रबे 
हाते हैं। अनाद् नक़ल्लगन्धेत अमे।निया शोषित 
कर सकता है और न ग ओ, ६ ना उ, का बेंजनी 
श्वेत योशिक प्राप्त हाता हे | 

नकत अमोनियम गन्धेत--(नेा उ,), ग ओ, न 
गओ, ६ उ. ओ-नक़लमकीा गन्धकाम्लमें घेल 
कर गाढ़े घेल्मे अ्रमेनियम गन्धेत डालनेसे यद्द 
बन जाता है। नक़लमकी कलई चढ़ानेमें इसका 
उपयेग होता है| 

नाषिद, नोषित ओर नोाषेत 

छाह नोषिद, लो ना--तप्त लाहस या लाहिक 
दरिद पर शुष्क ग्रमेनिया प्रवाहित करनेसे यद्द 
बनता है । यह भज्जनशील, चांदीके समान श्वेत 
पदाथ है | यह चाकूले काटा ज्ञा सकता है। इसमें 
चुम्बकीय गुण होते है । 

पांशुन काबढ्दी नोषित--२ पां, को ( नो ओ)५ 
३ंउओ - यद्यपि न तो कोबल्टस नाषित पाया 


 ज्ञांता है, न काबल्टिक नोषित, पर पांशज केाबह्टी 


नोषित नामक एक योगिक पाया ज्ञाता है । इस 
योगिकमे सामान्य नोषितोंके अधिकांश गुण नहीं 
पाये जाते हैं। सिरकास्लसे अम्लित काबल्टस 
लवणुके घोलमे पांशुज् नाषितका घाल डालनेसे 
पीला अबक्षेप प्राप्त होता है जो पांशुज्ञ कोबहटी 
नाषित है :-- 





( रे०दे ) 


कोह, +५ पाँ नो ओ. +२ड ने ओर 
नर पां, का (ना ओ,)३+ २ पां ह 
+॑नों ओ +उ. ओ 

यह जलमें कुछ घुलनशील हे । 

न#छ नेषित, न ( ना ओ२ )३ “जकल गन्धेतकोा 
भार नाषितसे प्रभांवत करनेसे यह बनता है। 
यह स्थाई योगिक है। पांशुज लव॒णके साथ एक 
द्विगुण लवण, ४ पां नो ओ, + न ( नो ओ२ )२५ 
प्राप्त होता है । 


छाइस नाषत, लो ( ना ओ, )२ - एैड३ ओ 
-लोहस गन्धेतके घेलमे भार-नाषेतका घेदडाल- 
नेले अनघुल भार गन्धेत एवं घुलनशील लोहस ने।षेत 
बनता है| छुन्य द्ववको शून्यमे गन्धकाम्लके ऊपर 
सुखाकर इसके रखे प्राप्त हो सकते हैं। यह 
अस्थायी पदाथ है । 

. छाहिऋ नेषेत --लो (ने। ओ, )३--लीहेके ने षि- 
काम्लमें घेलनसे यह बनतां है । इसके रवे शीक्ष 
पसीजने लगते हैं। पानोमें घुलठकर यह भूरा घेल 
देते हैं पर यदि घालमे तीब्र ने।षिकाम्ल डाल दिया 
जाय ते घोल नीरंग हो जाता है। 

केबढट नोषेत--केा ( नो ओ, )॥ ३ उ७ ओ+- 
काबत्ट कबनेतका नेाषिकाम्लमे घोालनेसे यह 
प्राप्त होता है। इसका गरम करनेसे आषिद 
प्राप्त होते हैं । 

नकल नोषेत, ने ( नो ओ३ )२- यहे भी केाबल्ट 
नाषेतक्े समान बनाया ज्ञा सकता है। यह हरा 
घुलनशील पदाथ है । 

कबनेत 


छाहस करबनेत, ले क ओ३-यद खनिज रुपमे 


पाया जाता है। लाहस गन्धेतके धालमे सेन्धऋक 


कबनेतका घेल डालनेसे लोहस कबंनेतका श्वेत 
अबक्षेप मिलता है। यह शीघ्र ही ओषज्ञन अहण 


करके मय्मेला हरा हे। ज्ञाता है । 


केइल्ट कर्बनेत, को क श्रो--काबल्ट हरिद 
२ च ९७ कप न 
ओर सैन्धचक अध कबनेतके घेलका १४०" तक 
गरम करनेसे यह मिल्षता है । 


नकछ कबनेत, न क ओ, --सकल हरिद्के घेललकोा 
खटिक कबेनेतके साथ १४०९ तक गरम करनेसे 
यह मिलता है | 


अन्य योगिक 


लोहस गन्धेतको सैन्धक स्फुरेतसे अवच्चेषित करने 
पर यह मिलता है | यह अचवच्षेप श्वेत होता है । 


छे'हिक स्फुरेत, ले स्फुओ३, २ उ७ ओ--लोहिक 
हरिदके घालमे सेन्धक स्फुरेतका घेल डालनेसे 
इसका पीत श्वेत अवच्चेप प्राप्त हाता-है। सेन्धक 
स्फुरेतके स्थानमे सैन्धक लंचक्तीणेत डालनेसे लोहिक 
संक्तीणतका पीछा अवच्तेप मिलता है। ये अब्च्षेप 
उद्हरिकाम्ल तथा लोहिक दरिदकी अधिक मात्रामे 
घुलनशील हैं। काबस्ट हरिदके घेललसे भी स्फुरेत 
ओर संच्तीणेत प्राप्त हो ध्षकते है । 


नकछ कबेनीऊक--म ( क ओ )/--इसका जउल्लेख 
नकलम्‌ धातुकी मौण्ड विधिका डल्लेख करते 
समय किया जा चुका है। ३४०९--४००"श ताप- 
कम पर डदजन द्वारा अवकृत नकलम्‌ धातु पर 
ठंडा करके कबंन एको घद्‌ प्रवाहित करनेसे यह 
प्त हो सकता है। यह नीरंग द्रव है जिसका 
क्वथनांक ४३९ है ।-२५"श पर यह ठोस हो 
जाता है। १७"श तापक्रम पर इसका घनत्व 


, १३१८४ है। १८०"श तक गरम की हुई नलीमे 


प्रवाहित करनेसे इसका विभाजन हो जाता है ओर 
नक़>म्‌ धातु प्राप्त हे जाती है-- 


न(कओ )४5 न+४ क झो 


यह द्वव मद्य, बानज्ञावीन ओर हरोपिपीलमें 
घुलनशील है । 


तन 


+ि 


( २०७ ) 


श्यामन्न योगिक 


रज़तम्‌ और स्वणंमका वणत करते समय कहा 
गया था कि यदि इनके घुतनशील लवणोपे पांशुन्र 


इयमिद रा घाल डाला जायतो पहनते रज़तंश्या मिद 
७ हक ०० 
या स्वण श्यामिदका अवक्लेप आवेगा। पर यदि 


इन अवज्चेयमें पॉशुत श्यामिदकी ओर अधिर 
मात्रा डालो जावे ता यद अउच्चेत छुत जाता है 


और घालके वाष्याभूत करने पर संकार्ण यौगिक 
( ००70]९5 ८079०पा० ) पाँ २ ( क नो) और 
पाँ ग्व (क ना)३ बनते हैं| इसी प्रकांरक्के संकीण 
योगिर ताम्नम, लोहम्‌ ओर के।बल्टम्‌ कई भी पाये 
जाते है । द 

पाशुत्त छाहेटगमिद पा, लो (कनों)३ “- 
यदि लाहल गन्घेतऊ घेलमें पांशुज श्पामिदका 
घेल डाता जाय तो पहले काहस श्यामिद, 
लो (क ने। ', का अवद्दोप आवेगा | इसमें और अधिक 


पांशुत्त श्यामिद्‌ डालनेसे यह अवक्चेा। घुव जावेगा . 
और घोलमें पाशुज्ञ लोहो श्यामिद्‌ बन जावेगा । 


लो (क ना ), +४ पा क ना 
न्‍न्‍पाँ लो (नको)६ 

घेलगा वष्पीभूत करनेसे पांशुज लोदो 
घ्यामिदके पीत-श्वेत रखे प्राप्त होंगे । 

पहले इसकी व्यापारिक विधि पांशुज कबनेत 
बे लोहेके गोलाधमे। अनेक कार्बनिक पदार्थोले 
जैसे बाल, सींग, पंख, रुधिर, चमड़ा इत्यादि 
मिश्रित करके गरम करते थे। इस गोलाधंके मु ह 
पर पक छोटा खरा छेद रहता था जिसमें होऋर 


हा ९्‌ े ैट ९८6. * 
लोह चूय डालते थे। काबनिक पदार्थशा का 


क्बतन ओर नोबज्ञन ग्रहण करके पांशुत्ञ कबनेत 
पांशुज़् श्यामिदम परिणत हा जाता था। डपयक्त 


काबनिक पदा"' में थोड़ासा गन्धकू भी हाता 
था जिससे लोहा लोह गन्व्रिदम परिणुत हो ज्ञाता 


है। न्म्नि समीकरणके अनुसार सम्मवतः लोह 
गन्धिद ओर पांगुन्न श्यामिद द्वाग पाँशुज़ लोहो 
शयामिद्‌ बन जाता है ४-- 


१३ पॉक नो +लो२ग६ 

८ २ पा, लो (कनों ७+श्पाँ(ग+पॉक नोंग 

आजकल व्यापारिक विधिमे॑ कोग्गेसले 
पांगुज़ लोहो श्यामिद बताते हैं। साधारण काल- 
गैयमें उद्श्यामिकासलकी थोड़ी सो वाष्प मित्री 
रहती हैं । इन्हें पांशुन् क्ञारके घालपें शाषित करते 
हैं | घालमें थाड़ा सा लाहल उदौ.षद्‌ भी छितरा 
देते हैं | इस प्रकार पांशु तत्षार ओर उद्श्या >काम्ल 
के संसगले पांशुत्न श्यामिद बनता है जो लोहस 
उदौषिदके साथ पांशुज्ञ लोहा श्यामिद दे देता है। 

पांशुज्ञ लोहो श्यामिद्के रवोप्े स्फटिकीक रणके 


तीन जलाणु होते हैं। इस लोदो श्यामिदके अति- 


रिक्त अन्य लोहो श्यामिद्‌ भी बनाये गये है 
जैल :--- 
सैन्धक लोहेश्यामिद--सै , जो (क ने & 
अमे।नियम लेाहेा श्यामिद--(ना उ,)५ लो 
(क ना); [३ ड३आ] 
खटिक लोदो श्यामिद-ख, लो (# नो)६ 
.. [९२ ३उ३आ] 
पांशुन्न खटिक लोहो श्यामिद्‌ू-पां? ख ले 
द है (क नो); [३२ उ२ ओ] 
लेहे! श्यामिकाम्ल, उ, ले (क नो)६-पांशुज 


श्यामिदके ठंडे संम्वक्त घालमें शुद्ध उदहरिकाम्स 


डालनेसे लाहो श्यामिकाम्नका अवक्षेप आता है। 
यह श्वेत चूण है जिसके सुडया कार रवे बत सकते 
हैं। हवामें रखनेसे इसका आषदीकरण दो जाता है 
और उद्श्यामिकाम्ल तथा लेाहिक लेहो श्यामिद्‌ 
बन जाता है।..... 

७ उ. लो (क नो)६+ ओर 


<२४ उ क ना +लो५ (क ना), ६+ २ उ३ ओ 
पांशुज के ही श्यामिद्‌ - पाँ३ लो (क नो)३ - पांशुन 
लोहा श्यामिदरका लोहो श्यामिद मूल-[ लो 
(क नो)३ ) ए चतुशक्तिक पर पांशुच्न लो ही 
श्यामिदम लोही श्मामिद सुल-|लो (क नो)३]मं 


(  श्षद्ध  ) 


त्रिशक्तिक है । पांउजुज़ लोहों श्यामिदके घोलमें 
हरिनि गैस प्रवाहित करनेसे लोहों श्यामिदका 
. आपषदीकर ण हो जाता है और पांशुज्ञ लोही श्यामिद्‌ 
बन जाता है । 
२ पाँ, लो (क नो)३+ह ५ 
न्‍न्‍पाॉ लो (कना)३+ २ पां ह 

प्रक्रियरमें जनित पांशुन्न हरिद्ले यह रुफटिकी- 
करण द्वारा पृथक्‌ कर लिया जाता है। इसके बड़े 
बड़े लाल रखे होते हैं । यह पानीमें घुलकर पीत 
भूरा रंग देता है पर हलके घोलका रंग नीबूके 
समान पीला होता है। इसमें प्रबल्ल ओषदकारक 
गुण होते है | ज्ञारीय घो वोपे यह गुण और प्रबल 
हो जाता है | राग एकाध ओषिदको दाहक पांशुज 
क्षाके घोलमे पांशुन्न रागेतमें परिणत कर 
द्ता हे १० हे 

कने। 


है] 


पांकने 
| 
| लो 
। 
कनोेपां 


क नें पा! 





न लो हे | 


पाँकने। 


कने। 


। पांशुन छाहा-चय मिद 
पां,, लो ( कृ ने। ) 6 


पाँकनोा 





2 पांझुन छादी श्यापिद 


पां;ले। ( क ने। ); 





राश ओ३ + ६ पां३ को (क नो), +१० पां ओ ड 
दे पाँं/ लो (क नो).३+२ पा, रा ओ, 
+५४ 3, थओो 
च् ञ्जै कु के 
समस्त लेइस लवण जेसे लोहस गन्धेत पांशुज 
लोही श्यामिदके साथ नीला रंग देते हैं पर सब 


ले।5$क लवण पांशुज्ञ लोहो श्यामिदके साथ नीला 


रंग देते हैं । प्रक्रियामे लोहो लोहिक श्यामिद 
बनता है। 
(१) पां; लो (क नो) +लो ग ओ+ 
न्‍न्पां लो [लो (क नो),]+पां, ग ओ& 
(२) पांँ3 लो (क नो); + लो ६६ द 
नल्ोपां [लो (क नो), ]+श्पांह 
इल प्रकार दोनों अवस्थाओं पांशुत्ञ ले हिक ले है। 
श्या मद नामक योगिक बनता है। संगठनके द्विसाब 


पा 





जक् | कि 


पांझुत ला हक ले हो श्यामिद 


ले पां [लो(कने '& ] 


द््छ 


( २०६ ) 


से पहले समीकरण द्वारा प्राप्त योगिकको पांशुज 
लोहो लोहिक श्यामिद और दूसरे समीकरण द्वारा 
प्राप्त योगिकको पांशुज लोहिक लोहो श्यामिद 
कहना चाहिये | पर वास्तवमे दोनों योंगिक एक 
ही हैं | दोनोंके रूपको चित्र द्वारा इस प्रकार 


समक्राया जा सकता है। पांशुज लोहो श्यामिदमे 


लोहम द्विशक्तिक है और पांशुन्न लोहो श्यामरिद्मे 
य८ एक शक्तिक है--. 

यदि लोहिर हरिदकी श्रधिक मात्रा विद्यम/न 
हो तो अनघुल प्रशियन नील ( .7प8०४97 0]५6 ) 


नामक परा्थ मिल्षता है-- 

लो हद, + ३ लो पां लो (क नो)६८-३ पां ह 

+लो, [लो (क नो)६]३ प्रशियननील 

पांशुज्ञ लोहो श्यांमिद्क समान सेन्धक लोहो 
श्यामि लो (क नो), भी बनाया गया है। 

सैन्यक नोष' ५ शिद--लै३ लो (न ओ) (# नो), -- 
पांगुत्त लोहा श्यामिदको ५० प्रतिशत नोषिकाम्लके 
साथ गरम करनेले भूरा घोल प्राप्त होता है। थोड़ी 
देर गरम करनेके बाद ज्ब घोव लोहस गन्धेतसे 
स्‍लेटके रंगका अवज्ञप देने छगे, द्रवको ठंडा करते 
हैं| प्रक्रिपामें जनित पाँगुज्ञ नोषेतके रवे पृथक 
कर लेते हे। तत्यश्व॒ तू घोनको सैन्धक कबने से 
शिथिल करते हैं। छने हुए घोलको वाष्पाभूत 
कर ने से लाल रखे सेन्धक नाषो प्रषिद के प्राप्त होने 


 हैं। इसे सैन्धक लोही श्यामिद समभना चाहिये 


जिसका एक सैन्धक श्यामिद, सैने्नों, 
नोषोसो सूल, नो ओ से स्थापित हो गया है। 
पांशुनगेबल्टा श्यामिद-पाँ, को ( नो)८- 
ज्सी कोंबल्ट-लव॒ ण॒ुके घोतमें पांशुज्ञ श्यामिदका 
घोल डालनेले भूरा-श्वेत अवक्षेप आता है। 
पांशुज़् श्यामिदकी अधिक मात्रा डालनेले यह 
अवच्ञेप घुल जाता है| घोलमे मद्य डालनेसे 
पांशुज कोबल्टो श्यामिद अचत्षेपित किया ज्ञा 
सकता है | यदि इसके घोलमें थोड़ास। सिरकाम्ल 
या उद्दरिकामल ड़ कर किसी प्यालीमे उबाला 


सूल 


जाय तो इसका झोषदोकरण हो जाता है। इस 
प्रकार पांशुन्न काबल्दी श्यामिद, पां; को (क भनो)8 


बन जाता है। 
२पां, को (क नो); +3२ ओ+ओ 


नए पां; को (क नो)३+ २ पाँओ ड 

काबल्टी श्यामिदर्क पीले स्थायी रचे होते हैं 
जो पांशुज लोहों श्यामिद्के समरूपी हैं। इसमें 
ताम्रगन्धेत डालनेसे ताम्रकाबल्दी श्यामिद, ता, 
[क (क नो)६]२ का नीला अवक्तेप तथा ग्जव 
नोषेत डालनस रजतकोबल्टो श्यामिदका श्वेत 
अवक्षेप आता है| इसमें उदज्ञन गन्धिद प्रवाहित 
करने त रवेदार केबढ्दी रपामिकाम्ल, उ के (क नो), 
मिल जावेगा | 

पंशझुन केजल्ये नोबित - पां, को (गे ओ., )३-- 
काबल्टल गन्धेतके घालका सिरकाम्लसे अम्लित 
कर के पांशुज नोषित डालनेसे पांशुज काबह री नोषित 
का पंला अबच्ने। प्राप्त होगा है जो जलमें थोड़ा सा 
घुलनशील है । 

पांझुन नकर-इयामिद--लोइम्‌ और काइदलःमकी 
अपेक्ता नकलमका प्रवृत्ति संकीण योगिक बनानेकी 
बहुत ही कम है | नक़लम्‌ लव्॒णके घोलमें पांशुज 
श्पामिद डालनेले लाल रंगका एक दविगुण लवण 
बनता हे जो अम्लों द्वारा शीघ्र विभाजित हो ज्ञाता 
है । इसका सूत्र न (क नो) २२ पां क नो अथवा 
पां, न (ऊनो),मानाजा सकता है| पांशुत्ञ नोषित 
के लाथ भी एक छिगुण लवण न (नो ओ२)३२, ४ पां- 
नो ओ३ बनता 

नकलम्‌ भें किसी लव॒णमें अश्रमोनिया डाल कर 
द्विवारीलमचुओबिम ( [)7609] - 8]४0:व6 ) 
का घोल डालनेते लाल रंग या अवच्तेप आता है। 
इस विधिसे सूक्ष्मसे सूक्ष्ष नक़लमकी मात्राकी 
पहिचानकी जा सकती है। 

काबल्टामिन ( ८०00489॥777768 ) 

काबल्टमके लवण अमोनियाके ल॑सगंसे भिन्न 
भिन्न परिस्थितियोंमे) अनेक प्रकारके संकीर्ण 
योगिक देते है जिन्हें काबस्टामिन कहा जाता है। 


( ३१० ) मु 


ऐसे यौगिक ताप्रमू, रजजतम्‌, पसशौष्यप आदि तत्वोँ - 


के भी पाये जाते हैं | ताम्र गन्धेतके घालमें अमे- 
निया डालने पर पहले तो ताम्र उल्लेषिदका 
अवद्षोप आता है पर और अधिक अमेनिया 
डाननेसे यह अवक्तेप घुत जाता है और चटकीला 
नीला घेल प्राप्त होता है जिसमें मय डालनेलसे 
ताम्र-अमे नियम-गन्घेत ता ग ओ,, ४ नो उ उ२ ओझो 
के रबे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ताम्र अमोनियम 
हरिंद ताह३ ४ ना उड, उ३ ओ भी पाया जाता 
है। रजतहस्दिका - अवच्चेप -अमोनिया डालनेले 
घुत ज्ञाता है और घोतमे रशत अमोनियम द्रिद, 
र॒नोउ, ह बन जाता है | ह 


केाबल्यम्‌ श्मोनियाके साथ अनेऋ प्रकारके 
योगिक देता है जिनमें निम्न मुख्य हैं। इन योगिकों 
के केाबब्टामिन कहते हैं । 

पीत क[बल्टिक हरिद ([२६९०००००)४० ००7०४) 
( नो 3३ )६ की हद, -काबब्टल हरिदके घोलमें 
अमेनियम हरिद्‌ और अमे।निया डालकर वायुर्े 
खुला छेड़ने पर या अरु णन्‌ अथवा सीख परी षद 
से प्रभावित करनेत इसके लाली लिये हुए पाले 
रबे प्राप्त होते हैं । द 

गुताबी केबल्टिक हरिद ( 70560 ००००]४० 
0)॥]०४06 )- 3२ ओ (नो 3५), के हु, यदि 
काबल्टल हरिदर्म केवल अमे।निया छोड़ा जाय, 
और घे।नका उदहरिकाम्ल द्वारा अवक्षेपित किया 
जाय तो गुताबो-केाबल्टिक हरिद्‌ मिल्नगा । 

लाल-काबल्टिक हग्दि ( 0प्र0प/९० ००0०० 
०॥]०706 )-( नो उ३ ). का ह३--गुलाबी 
केाबल्टिक हरिद्के अम्लीय घेतके उबाला जाय 
तो लाल रंगका अवत्तेय आता है जे लाल काब ल्टिक 
हरिदका है। द क्‍ क्‍ 

. इस यौगिक पर नोषकाम्लका प्रभाव डाहनेमे 

केबल्टिक हरिदर्के कुछ हरिन्‌ ने'षो सूरों-नो 
आओ - से स्थाप्रित द्वो जाते है और निम्न दा »गिक 
बनते है | ः 


क्र 


... केशर केाब हिटक हरिद्‌- (70060 ००४७०।४० 
०॥]०मंते8०-- ( नो 3३) का इ३ नो ओर 


पलाश केबहिटिक हरिदू--०7(9०0 ८००0०99]४० 


०॥]0706 - ( नो्‌ उ)५ काह ( नो ओर) २ 


इनके अतिरिक्त अन्य बहुतसे काबल्टा- 


मिन हैं ;-- 
१, षष्डामिन काबल्टिक हरिद्‌ - 


[ के (ने। उ.)६) ह& 
जलो पंचामिन कोब ल्टिझ हरिद्‌ -- 
[3७ ओ के ( नो 3), | ह६ 
त्रित्तलो पंचामिन काबल्टिक हरिद्‌ -- 
[ (ड२ ओ )६ को (नो 3,)३] ६५ 
इन यौगिकोमेँ घनसून जिशक्तिक है और 


केाबल्ट सदा दे मूलोसे संयुक्त है। 
२, हरो पंच्रामिन काबल्टिक हरिद्‌- 


[ ह. के। (नो ड,), ] हर 
हरो जलो चतुरामिन काबल्टिक हरिद्‌ -- 
[ ह, डर ओ, के (नो 3३) ५] ह २ 
हरो त्रिजञनो द्धि-अमिन काब लटक हरिद्‌ - 
[ है, (3३ ओ)३ के (नो 3५) २] दं२ 
इन योगिकमें धनसूल दविशक्तिक है। 


३. १.६ द्विसे चतुरामिन काबल्टिक लवण 


| गज) | [दर के (नो ३,)-] ६ 


इनमें धनसूल एक शक्तिक है। 


१९२ 


४. १.२.४ त्िनोषो त्रिश्नमिन केाबल्टम्‌ । 


१.२.३ . ... मकर 
[ (नो ओ२)॥ के (नो 3,),] 
इनमें धघनमूल अशक्तिक है। द 

इन योगिकोके विषयमे वनरका सिद्धान्त 
महत्वका माना जाता है। 


(“४००७७ ०७७४७७:४७ आओ 


९५ 


पा 


__ सत्ताइसवाँ अध्याय 
रुथेनम ओर पररोप्यम समुदाय 


(२एएल्गांप भाप छकिीए)) 870०9 


ह कहा जा चुका है कि आवत्ते घातुतत्त्व हैं और तीसर समुदायमें वासम्‌, इन्द्रम्‌ 
संविभाग के अष्टम परिवर्तन और पररोप्यम्‌ ये तीन तत्त्व हैं। दूसरे समुदायका 
समूहमें तीन समुदाय हैं। जाम रुथेनम समुदाय और तीसरे का पररोष्यम्‌ 
पक समुदायमें लोहम, कोब- समुदाय है। अब हम इन समुदायोंका व न 

ल्ूम और नक़लम्‌ ये तीन देगे। जे 
धातुएँ. हैं ज्ञिनंका उल्लेख क्‍ ४ 
पहले किया जा चुका है| दुसरे निम्न सारिणीस इन समुदायोके तत्त्वोंके 
समुदाय में रुथेनम्‌, ओड्म्‌ और पैलादम तीन भौतिक गुण स्पष्ट हैं :-- द 

जा कम न्ण। 
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इन सब तर्वामे पररोप्यम तक्ष्व ही अधिक थे, ग।, भी है जो गन्धिद है । यह मुख्यतः ओस्मि- 
प्रसिद्ध है। अब हम एक एक तस्‍्त्वका उल्लेख रीडियम्‌ ( बासम्‌ और इन्द्रमका खनिज ) में से 
करंगे।.... द धातु रुपमें प्राप्त किया जाता है। इस खनिज मे 
मम "२ पशव्मापाफ थे, रि ५७.८ प्रतिशत इन्द्रमू, ६५४९ */, वासम्‌ और 

रथेन (२७(४८४प7०) थे, का ६३७ है! हि रुथेनम होता हे | ०६३ * / हु ओड़म 

यह पररौप्यम और वासम्‌ के खनिज्ञोंमे और तांबे एवं लोहेंकी भी कुछ मात्रा इसमें 
पाया जाता है । इसका एक खनिज्ञ लौराइट, रहती हैं खनिज या धातु संकरकोा दृध्तम्‌ धातुके 


>> 


( २११२ ) 


साथे गलाया ज्ञाता है | गल्ित पदा्थंका फिर 
उद्हरिकास्ल द्वारा प्रभावित करते हैं। और फिर 
शेष पदार्थके एक भाग बा ३ भाग सार-परोषिद 
ओऔर एक भाग भार-नाषेतके साथ मिला कर 
तपाते हैं। तदुपरान्त ठंडा करके बन्द बोतलमें 
दलके उद्हरिकाम्लमें सावधानीसे छोड़ते हैं, ओर 
मिश्रण को खूब ठण्डा करते हैं। प्रक्रियामे वास- 
चतुरोषिद्क्नी विषेत्ी वाष्पे निकलती हैं जिनसे 
ऊावधानी रखनी चाहिये। जब प्रक्रिया शान्‍्त 


पड़ जाय तो एक भाग नोषिकामल और २ भाग 


गन्धकाम्ल के साथ मिश्रणका भल्री प्रबार हिल्लाया 
जाता है । इस प्रकार भार-गन्धेत अवक्ञेपित हे 
जाता है जिसे छानकर पृथक्‌ कर लेते हैं। फिर 
छुने हुए द्रव का स्रवण करते हैं। स्रवित पदार्थमें 
वासम धातुके उड़नशील ओषिद होते हैं । जो भाग 
अख्रवित रद जाता है उसमें दो तीन भाग अमेो- 


नियम हरिद मिक्नाया जाता है और थोड़ासा 


नोषिकाम्ल डाल कर जलकुंडी पर खुखा लिया 
जाता है। तत्पश्चात्‌ इस सूखे पदाथको अमो- 


नियम हरिद-द्वारा-अधेसम्पृक्त जलसे धोते हैं जब 


तक कि धोवन नीरंग म हो जावे | इस प्रक्रियाके 
करनेके बाद शेष पदाथमें रुथेनमसे यक्त अमो- 
नियम -इन्द्रम-हरिद्‌ रद ज्ञाता है। इसे-भस्म करने 
के बाद चांदीकी प्यालीमे २ भाग शोरा और एक 


भाग दाहक सैन्धक च्ञारके साथ गल्ाते हैं । गलित 
' भागको पामीमें घोलनेसे पांशुज्ञ रुथेनेत लवणका 


नारंगी-लाल रंगका घोल प्राप्त होता है। इसे फिर 
नोषिकास्लस प्रभावित करनेसे रुधेन-ओषिद पृथक्‌ 


हो जाता है। इस ओषिदको उदजनको ज्वाला 


अवकरण करनेसे रुथेनम्‌ प्राप्त हो सकता है। यह 
धातु कठोर और .भंजनशील है । यह बड़ी कठि- 
नतासे, गलायी जा सकती है। इसे ओष-डदजन 


ज्वालामे गला सकते हैं। यह ओषजनसे शीघ्र 


संयुक्त हो सकता है। अ्रम्लराजका इस पर प्रभाव 
नहीं पड़ता है पर हरिनसे यह रक्तताप पर संयुक्त 
हो ज्ञाताहै। क्‍ न 


रुधेन ओषिद--इसके मुख्य ओषिद, थे२ ओ,, 
थे ओर और थे ओ: हैं । रुथेनम्‌ को बायुमे गरम 
करनेसे थे, ओ, बनता है जो नीला चाख है। 
रुथेन-हरिद्‌, थे ह, में क्षार डालनेसे रुधेन डदो- 
षिद थे (ओ उ), का श्याम-भूरा अवक्षेप आता 
है। रुथेन द्विगन्धिद, थे ग२, या रुथेन गन्धेतकेा 
वायुमे भू जनेसे रुथेन द्िओोषिद, रु ओ,, मिलता 
है । रुथेनम धातु, दाहक पांशुज क्ञार और पांशुज 
न षे के मिश्रण के भस्म करनेसे पांशुज रथेनेत, 
पा थे ओ, उ, ओ मिलता है। रुथेनम्‌ धातुकी 
थोड़ी सी मात्राका ओषज्ञनके प्रवाहमे १०००" श 
तक गरम करनेसे रुथेन चतुरोषिद, थे ओ<, 
मित्नता है । 

रुथेन त्रिहरिद--थे ह६-रुथेन धातुचूणको 


हरिन और कबन दिश्रोषिद वायव्यके मिश्रणमे 


३६०९--४३०.* तापक्रम पर गरम करनेसे मिलता 
है। रुथेन चतुरो षिदके उद्हरिकाम्लके साथ वाए्पी- 
भूल करनेसे भी यह प्राप्त होता है। प्रक्रियामे हरिन्‌ 
निकलने लगती है। चर 

रुधेन गन्धित--लोराइट खनिजमे थे. गई होता 
है । रुथेनम्‌ लक्षणोंके घोलमें उद्जन गन्धिद प्रवा- 
हित करनेसे जो अवच्तेप आता है वद कई प्रकार 
के गन्धिदोंका मिश्रण होता है। इसे नोषिकाम्लमें 
घोलनेले रुथेनिक गन्धेत, थे (ग ओ, )३ प्राप्त 
होता है। 
रुथेनमके बहुतसे संकीण योगिक, जैसे पांशुज 
रुथेनियो-श्यामिद, पां, थे (क नो ),, ३ उ., ओ 
ओर अमे।निकल योगिक, थे ( नो.ड,) (ओ 3), 
रूपके पाये ज्ञाते हैं। 

ओड़म्‌ (९|॥0807) ड, ९] 

यह भी पररोप्यम खनि्जोंक़े साथ पाया 
जाता है। और उन्हींमे से प्रथक्‌ किया जाता है। 
इसके तीन ओषिद, डू ओ ड, , ओ ,,और ड ओ, 
दोते है | धातुचूरांक्ली वायुक्रे प्रयाहों गरम करनेसे 
ओडू एकौषिदू, डू ओ, ग्रिलता है।ओडू नेाषेत 
का गरम करनेसे एकाधेओ्रोषिद, ड. श्रो,, बनता 


( शहै३े ) 


है । ओड्म धातु को पाशुत्त क्ञार और शोरेके 
साथ गरम करनेसे छिश्रोषिद, डु ओ२, बनता है । 
इन ओोषिदोक्रे अनुकूल उदौषिद भी पाये जाते हैं । 

ओड्म धातुका हरिनके प्रवाहमे लगातार भस्म 
करने ले ओड्‌ त्रिहरिद, डू ह,, मिलेगा । और यदि 
यह धातु गन्धककी वाष्योमें गरम किया जाय तो 
ओढ एकगन्धिद, डुग, मिल्लेगा । 

यदि ओोड्म धातु पर सैन्धक दहरिद की विद्य- 
मानतामे दरिन्‌ प्रचाहितकी ज्ञाय ते ओड-सै-धक, 
हरिद, ड हद ३े सैइ नामक छिगुण लव॒ण मिलता 
है। इस पांशुज उदोषिद की थोड़ी मात्राके साथ 
प्रभावित करनेसे ड्‌ ( ओ डउ )३ उ३ ओर के पीले रखे 
प्राप्त होते हैं। इस उदौषिदके गन्धकास्लमे घोलने 


से ओड गन्घेतड़ू, २ (ग झओो,)३ रै२ डर ओर के पीले 


रखे मिलेंगे । 

पांशुज्न ओ डश्यामिद, पां: ड(क नो). 
नामक संकीण' योगिक भी पाया जाता है | 

पेलादम्‌ ([229)]90प077) पे, 70 

कुछ खनिजोमें यह शुद्ध रूपमें भी पाया 
जाता है । किसी खनिज्ञके घोलमे जिसमे 
अन्य पररौप्यय धातु भी हों, पारद्कि श्यामिद्‌ 
डालनेसे पेलाद द्विश्यामिद्‌ अ्रवक्षेपित हो जाता 
है। इसको तप्त ऋरनेसे पेलादम धातु मिल ज्ञाती 
है। यदि पेलाद छिदरिद्में पांशुज नेलिद डाला जाय 
ते पेलाद-नेलिद मिलेगा जिसे उद्जनके प्रवाह 
में गरम करनेसे भी पेलादम धातु मिल सकती है। 

पैलाद्मके मुख्य ओषिद, पै ओ और पे ओ२ 
हैं। धातुका ओषजन प्रवाह में ७००१ -- ८००९ ताप- 
क्रम तक गरम करनेसे यह मिल सकता है। पांशुज- 
पैलाद हरिदके घोलमें सैन्धक चार डालनेसे पैलाद 
द्विओषिदका भूरा अवक्तेप आता है । क्‍ 

ग्रोहमने सं प्रथम यह बात देखी कि यदि 
रक्त तप्त पैलादम्‌ पर उद्जन प्रवाहित किया जाय 
तो ;डदजन धातुर्मेँ अधिशोषित ( 40507 ) हो 
जावेगा । उदज़न-अधिशोषित पैलादम के पत्र 
अझवकरण क्रिया करनके लिये बड़े उपयोगी है । 


पैलादस गन्धिद, पैग, के शुष्क हरिनमे गरम 
4०० पक पे 
करनेसे पैलादस दरिद, पे ह, बनता है | पैलादिक 


हरिद्‌, पे ह,, शुद्धावस्थामे नहीं पाया जाता है । 


पैलादम हरिद्‌, पे ह२, के घोलमें पांशुज इरिद्‌ 
डालनेसे पांशुज पैलादो हरिद, पां ३ पै है बनता दे 
लो जलमें घुलनशील है। यदि पैलादम धातुका 
अम्लराजकी अधिक मांत्रा घोलकर घोलमे पांशुज 
हरिद्‌ डाला ज्ञाय तो पांछज पेलादी इरिद, पा२ पे 
ह& मिलेगा । यह जलमपें अनघुल है। पैज्ञाद्स 
हरिदसे पांशुज्ञ नैलिद डालनेसे पेलादस नैलिदन पे 
ने,, का कावा अवक्ञेप आता है पैलादम धातुका 
गन्धक की वाष्पोके साथ गरम करनेसे पेलाद एक 
गन्धिद, पे ग, बनता है। पैलादल उदौ षदके 
गन्धकास्लमें घोलनेसे पेलाद्स गनघेत, पे गश्नो,, उर 
ओ, बनता है| पेलाद्स लवण॒के घोलमें पारदिक 
श्यामिद डालने पैलादस व्यामिद, पे (क ने।)३ का 
पीला अवक्षेप आता है। 

निम्न दो श्रेणियोंके पेलाद-अमे।नियम लवण 
पाये ज्ञाते हैं :-- 

पै (नोड३)२ य३ 
पै (नो ड, ), यर 

इनके अतिरिक्त अनेक अन्य संकीण् यौगिक 

भी मिलते हैं । 
वासम्‌ ( ()झगांपा॥ ) वा, 28 

यह इन्द्रम धातुके साथ संयुक्त पररोप्यम- 
खनिजोंमेँ पाया जाया है। यह अन्य साथियाँके 
साथ आखानीसे पृथक किया जा सकता 
है क्योंकि यद सीधा भोषेजनसे संयुक्त होकर 
डड़नशील चतुरोषिद, बा ओ,, देता है रुथेनम्‌ 
का वर्णन देते हुए कहा जा चुका है कि वासम 
अन्य धातुओंसे सत्रवण द्वारा किस प्रकार पृथक 
ऋर लिया जाता है। वासमके प्राप्त घोलमें अमो- 
निया और अमोनियम गन्धिद्‌ डालनेसे वासग- 
न्थिद्‌ का श्रवद्ेप आता है। इस अवक्षेपमें सेन्धक- 
हरिद डालकर मिश्रण पर हरित प्रधाहित करने 
सैन्धकवासो दरिद, से, वा ह,, भाप्त होता है। 


( २१७४ ) 


इसमें अमे।नियम हरिद डालनेले अमोनियम-बालो 
 हरिद भिलेगा जिसे बन्द घरियामें गरम करनेसे 
: बासम धातु शेष रह जावेगी । हा 

वासम धातु रवेदार या चूर्णावस्थामे प्राप्त 
दोतो है | चूयें धातुके ४ भाग वंगमसे मिलाकर 
केयलेकी घरियामें गरम करनेले रचेदार वासम 
मिलेगा । रवेदार वासम पर अस्लराजका भी कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता है। पर चूण वासम धूछ्रित 
नोषिकाम्लमे शीघ्र और अम्लराजमे धीरे धीरे 
घुल ज्ञाता है। क्वथनांर अति उच्च होनेके कारण 
इस धातुरा उपयेग विशेष बिजलीकी लैम्पॉमें 
किया जाता है । 


इसके चार मुख्य ओषिद पाये जाते हैं---वासए- 
केाषिद, वाओं,. एदांं ओबषिद, चा३ ओ,, हिओषिद 
वाश्नोै, और चतुरोषिद, वाओ, | जिस श्रेणी 
का ओषिद तैयार करना हो उसी श्रेणी के लबलण 
का सैन्धक कवंनेतके साथ कबंगब द्विओषिदके 


प्रवाहमे गश्म करना चाहिये | इल प्रकार ओषिद _ 


मित्र ज्ञायगा | क्‍ | 


वांसम्‌का हरिन-प्रवाह में गरम करने से थोड़ा 
सा वास हिहरिद, था ह ,, मिलता है। वास चतु- 
रोषिदके पांशुजक्ञारमे घोल कर अमोनिया डालने 
से और फिर उद्हरिकासल द्वारा संपृक्त करने से 
पांझज-चासे-हरिद, पाँ ५ वा ह ५, ३3३ ओ, प्राप्त 
दोता है। वास चतुराषिदके जलीय घोलमें उद्‌- 
जन गन्धिद वायव्य प्रवाहित करनेसे बास गन्धिद, 
वाग , मिलता है।- द क्‍ 

चतुरोषिदके ज्ञारीयघेलमे पांशुज श्यामिद 
- डालनेसे पांशज वासे। इयामिद, पां, व (क नो) 
प्राप्त होता है । 


इन्द्रमू( 70077) ३, पी द 
 प्लेटिनीरीडियम्‌ ( पररौप्यम और इन्द्रम्‌का 


धातु खंकर ) तथा ओस्मीरीडियम्‌ ( बासम्‌ 
श्रौर इन्द्रमका धातु संकर ) ये दो इन्द्रम्‌ के मुख्य 








खनिज़ हूँ । इन खनिजोंमें अन्य धातु निम्न मात्रा 
में हैं :-- 
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ताबा ३, १० बख 





वांसम्‌-इन्द्रम्‌ धातु संकरसे इन्द्रम इस प्रकार 
प्राप्त किया जाता है। धातु संकरको दस्तमके 
साथ गलाते हैं शर तब,तक गरम करते हैं जब तक 
सब द्स्तम्‌ उड़ न जाय । इस प्रकार प्राप्त छेदीले 
पदाथका पीख कर भार-नोषेतके साथ भस्म 
करते है।इस प्रकार इन्द्रम्‌ इन्द्र-ओषिद्‌ में परि 
ण॒त हो जाता है ओर वासम्‌ का भार-वारूुंत बन 
जाता है। तब फिर इसे जलसे संचालित करके 
नोषिकास्लके 'साथ उबालते हैं। ऐसा करनेसे 
इन्द्रम घोलमें आ जाता है ओर वासम्‌ उड़न- 
शील चतुरोषिद बनकर उड़ जाता है। इस घोलमे 
भारउंदोषिद डालने से इन्द्र शओोषिद अवक्षेपित 
हो जाता है जिसे अ्रम्ल राजमें घोल लेते हैं और 
इस घोलमे अमोनियम हरिद डाल कर इन्द्रम्‌ 
और श्रमोनियम का दविगुण दरिद्‌ प्राप्त कर लेते 
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हैं। इस हरिद का भस्म करनेसे छेदीली इन्द्रम 
धातु मित्र ज्ञाती है । 

वासम्‌ सबसे देरमें गलनेवाली थातु है। 
ओऔर इसके बाद इन्द्रम्‌ की गिनती है। ठंडी 
अवस्थामे इन्द्रम्‌ संजनशील है पर गरम अवस्था 
कुछ घन-वधनीय हो जाता है। यदि इन्द्र गन्धेत 
के मद्यिक घोलको प्रकाशमें खुला रखा जाय तो 
थोड़ी देरमे काली धातु अवक्तेपित हो ज्ञायगी। 
इसे व्याप्र-इल्द्रम कहते हैं, यह पदाथ वायब्याँ के 
संयुक्त करनेमें प्रबल उत्प्रेरकका काम देता है। 


इसके दो ओषिद $, ओ,, और इ ओ, 
होते हैं। पांशुजइन्द्र हरिदका सैन्धक कबनेतके 
साथ रक्त-तप्त करनेसे एकाथे ओषिद, ३३ ओ ६, प्राप्त 
दोता है | पांशुज इन्द्र हरिद्के घोलमें पांशुज्ञक्ञार 
डाल कर बन्द बोतल में रखने से पीत हरा अब- 
क्षेप आवेगा जो जिओशोषिद, इ (ओझओोड ), का है । 
इस ओंपिद को कबंन छिश्ोषिद के प्रवादमे गरम 
करनेसे इन्द्र द्विओषिद, इओओ२, का काला चूण 
मिलेगा | 


रक्ततप्त छेदीले इन्द्रम के ऊपर हरिन्‌ प्रवादित 
करनेसे (इम्दस हरिद, ६ह२, प्राप्त दोता है। इन्द्रम्‌ 
सूण की अम्ल राज में घोलने से इष्द्िक हरिद, इह,, 
मिलता है । इसके उद्हरिकाम्त घोल का संगठन 
ड३ इह ;, माना जाता है। उसमें यदि पांशुजहरिद 
डाल दिया जाय तो पांशुज-इन्द्री हरिद, पाँ३ इह&, 
मिलेगा जिसके अष्ठतलीय रखे होते हैं । इस 
इन्द्रीदरिद का उदजन गन्धिद वायव्य के साथ 
गरम करके घोल में पांशुजदरिद डालने से पांशुज 
इन्द्रो हरिद, पां; इह ७, ३२े उर ओ मिलेगा । 


इन्द्रम चूणकेा सैन्धक कबंनेत ओर गन्धकके 
साथ गरम करनेसे हि गन्धिद, इ ग २, बनता है। 
इन्द्र एकाथ ओषिदर्क लवणके घोलमे उदज़न 
 गन्धिद प्रवाहित करनेसे इन्द्र एकार्थ गन्धिद 
इृ ३ गह का सूरा अ्रवक्षेप मिलेगा | इस धातके भो 
बहुतले अमे।निकल योगिक तैयार किये गये हैं। - 


पररोप्यम्‌ (729077प77) पे, [7 
पररीष्यमका अधिकांश भांग रूस प्रदेशके 
यूराल पवताम उपलब्ध विशेष रेणुकाम से प्राप्त 
किया जाता है | इस रेणुकामें निम्न पदार्थ 


होते हेँ १- 


पररोप्यमू ७६,४ 
इन्द्रम्‌ ४,३ 
श्रोड़म्‌ ०,३ 
पेलाद्म्‌ १,४ 
स्वणाम्‌ ०,४ 
ताम्रम 8, 
लोहमू ११.७ 
बालू १,४ 
बासभ्‌ इन्द्रम ०५ 


इस मिश्नणम से स्वणम्‌ का तो पारद-मिश्रण 
विधिसे पारद्मेल बनाकर पृथक कर लेते हैं । तदु 
परानत शेष पदाथका श्रम्लराजसे संचालित 
करते हैं। वासमू-इन्द्रम्‌ अनघुल रह जाता है, शेष 
घोलके वाष्पीभूत करके शुष्क कर लेते हैं । शुष्क 
पदाथका फिर १२४९ श तक गरम किया जाता 
है। पैलादमू ओर ओड्मके श्रनघुल दरिद, पैह, 
ओर डद्द , बन जाते है । अ्रतः इस मिश्रणका 
जलसे प्रभावित करने से पररौष्यिक हरिंद, प ह, 
ओर कुछ इन्द्र दरिद, इद ५ घोलमें चले जाते 
है । घोलका फिर डद्दरिकाम्ल द्वारा अम्लित 
किया जाता है ओर फिर इसमें अ्रमेनियम हरिद 
डालनेसे अमेनियम हरो पररोप्येत, ( नो ड,)२ प ह% 
अवच्तेपित दो ज्ञाठा है ओर इन्द्रम घोलमे ही 
रह जाता है। अमे।नियम हरो पररोप्येतका गरम 
करनेसे छेदीला पररौप्यम्‌ प्राप्त होता है। इसे रक्त- 
तप्त करके घनकी चोट .देनेसे पररोप्यम्‌ धात के 
ढोके बन जाते हैं। इसे ओष-उदज्ञन ज्वालामें 


गलाया जा सकता है । 


छेदीला पररोप्यम्‌ (/?[307प77 »00786) छेदीला 
खाकी पदार्थ है जो अमोनियम हरो पररोप्येत को 
गरम करनेसे बनता है । 
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हरो पररौप्यिकामल, डर पह&, के घोलकों 


. दुख्तम्‌ या सैन्धक पिपीलत द्वारा अवकरण करने 
से पररौप्यम्‌ चूण जिसे इ्यामपररोप्यम्‌ (74077) 
७]9०८, कहते है, मिलता है। इसमे ओषज्ञन अधि- 
शोषित रहता है अतः यह मद्यको मद्यानाद्रमे 
आ्रोषदीकृत कर सकता है। 

यदि पररोष्पम्‌ तारोंके बीचमें जलके भीतर 
विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्यत चाप बताया 
ज्ञाय तो कुछ पररोप्यम जलमें चला जाता है । इस 
प्रकार पररोप्यम्‌का भूरा कल्ाद्रघोल प्राप्त होता है। 
इसे कछाई पररोप्यम ( (0]009] []9व70॥7 ) 
कहते हैं 

यदि एसबेस्टसके तनन्‍्तुओंकोी तीब् डद्हरि- 
कासलमे उबाल कर पररोप्यिक हरिदके घोलेंमें 
भिगोया जाय और फिर सुखा कर थोड़ेसे अमो- 
नियम हरिद द्वारा घरियामे गरम किया जाय 
( या सैन्धक पिपीलेत द्वारा अवकृृत किया जाय ) 
तो पररोपष्यित एसबेस्टस (?]80॥7560 88065609) 
प्राप्त होता है । 

पररौष्यम्‌ मटमैले श्वेत-रंगकी धातु है।इसके 
घनत्व आदि भोतिकगुण आरम्भ की सारिणीरमे 
दिये ज्ञा चुके हैं। ओषउद्जन ज्वालामे यह गलाया 
जा सकता है ओर तीब्र रक्ततप्त करने पर यद्द 
पीट कर पत्राकार किया जा सकता है ओर इसके 
तार भी खींचे जा सकते हैं। कबंन श्रोर स्फुर 
द्वारा रक्तताप पर यह प्रभावित द्ोकर भंजनशील 
हो जाता है। इस धात पर तीत्र नोषिकाम्ल 
या डद॒हरिकाम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है पर 
अम्लराज़ में यह घुल जाता है। यह बहुत 
स्थायी धातु है। इसकी घरियाँ और कटोरियों 
राखायनिक प्रक्रियाओके लिये बनाई जाती हैं। पर- 
रोप्यमूकी घरियाकों धुएंद्‌।र ज्वालासे गरम न 
करना चाहिये ओर न मगनीस उष्म स्फुरेत को छुन्ना 
कागज़के साथ इसमें भस्म करना चाहिये क्योंकि 
प्रक्रिया में अवकरण दढररा स्फुर. बन जाता है जो 
परराप्पम्‌ को खरा ज्ञाता है। वंगम्‌- और सोसम्‌ 


धातुएं पररोप्यमके लाथ शीघ्र धात-लंकर बना 
देती हैं | उद्प्लविकाम्लका पररोप्यम्‌ पर प्रभाव 
नहीं पइता है । 

पररोप्यम्‌ और सीसम्‌ का धातु खंकर नोषि- 
काम्लमें घुल जाता है और पररौप्य नोषेत बनता है । 
पररोप्यम्‌का अम्लराजमें घोलकर वाष्पीभूत करने 
के डपरान्त प्राप्त पदाथकोा तीत्र उद्हरिकाम्लसे 
भिगोकर फिर वाष्पोभत करके शुध्क करनेसे हरो- 
पररौष्यिकाम्ल,, उ, प ह ५, $ उ २ श्रो, के लाल-भरे 
रंगके रबे प्राप्त द्ोते है ज्ञिन्हे साधारणतया पर- 
रोप्यिक हरिद भी कहा जाता है 


पररोप्यमके यौगिक -पररौप्यम्‌ के यैगिक 
दो श्रेणियों होते हैं । 


पररौप्यस यौगिक, प्‌ के ३, रूपके ओर पररोपष्यिक 


योगिक, प के , रूपके, इनमें पररोप्यिक यौगिक 
अधिक उपयेगी हैं । 

हरो पररोप्यिकाम्ल--इस का उरल्ख ऊपर किया 
जा चुका है। यह प्रबल द्विमस्मिकाम्ल है। रज़त- 
नोषेत के साथ यह रज्ञत हरोपररोप्येत, र २ प- 
ह ६, का पीला अवचक्षेप देता है। 

पांशुज़ दरों पररोप्येत, पां, प ह५ जलमें केवल 
११२ प्रतिशत घुलनशील है, लाल-पररोप्येत, ला३- 
प दै॥, ० १४१,/" घुलनशील है ओर व्योम-पर- 
रोप्येत, बोर प है, तो केवल ००७ प्रतिशत 
घुलता है श्रतः इन तक्ष्वोंके घुलनशील लवणोंमें 
हरो-पररणरोप्यिकाम्तन डालनेले अवक्षेप आजाता है। 

पररीष्पिक हरिद-प ह. हरो पररोप्यिकास्लकेा 
हरिनके प्रवाहमे ३६६९ श्‌ तक गरम करनेसे यह 
मिल सकता है । यह भरा रवेदार पदाथ है। 
३६४०९ का तापक्रम तक हरिनमे गरम करनेसे 
त्रिहरिद, प ह ,, बनता है ओर ५४८०९ श तक गरम 
करनेसे द्विहरिद, प ह २ बनता है| 


 पररसोप्य चतुहंरिद, प ह ,, को जलमे घोलनेसे 


_ पीतलाल घोल मिलता है, जो कदाचित्‌ [पह ५ 


( ओड , | ड३ रूपका खंकीण असल है। पररो- 
प्यद्धिहरिद जलमें अनघुल है पर यद्द उद्हरिकास्ल 


( २१७ ) 


में घुलकर हरो पररौष्यिकाम्ल का भरा घोल देता है। 
हरो पररोप्यिकासल पर गन्धकद्धिओषिद्का प्रभाव 
डालनेसे भी यह बनसकता है । 

ओपषिद और उदोषिद--दहरो परसरोप्यिकास्लके 
घोलमे सेन्चकर कबनत डाल कर वाष्पीभषत करनेके 
उपरान्त लियकासल् द्वारा प्रभावित ऋरनेले पररों- 
प्यिक उद्येषिद, ड२ [प (ओ 3) ६] लाल-भरे रंग का 
पदाथ मिलता है। इसे धीरे धीरे गरम करनेसे 
पररोप्य-द्ििओषिद, प ओ २, का काला पद्ाथ मिलेगा | 

पररोप्यो दरिदोंके घोलमें द्वार डालनेसे 
पररोप्यस उद्येषिद, प ( झो उ ), का अवक्ष प आता 
है जो गरम करने पर पररोप्यस ओषिद, प ओ, 

देता है । 

| पररोष्यिक गन्धिद--प ग २,- यह हरों पररौ- 
प्यिकार - के घोलमें उद्ज़नगन्धिद वायब्य प्रवाहित 
करने से मिलता है। यह गन्धिद पीत अमोनिः्म 
गन्धिदमें घुलनशील है। पररोप्यस लवण डद- 
जन गन्धिदके प्रवाहसे पररोप्यस गन्धिद, पग, 


देते हैं । 


पररोप्यिक नलिद, पने,--हरो परसोप्यिकास्लमें 
पांशुजनेलिद डालनेसे लाल रंगका घोल प्राप्त 


दोता है जिसे गरम करनेसे पररौष्यिक नेलिद 
अवक्षेपित हो जाता है। यह उद्नेलिकाम्लके 
संसगंसे नेलो पररौष्यिकाम्ल, उ ३ प ने; के काले 
खूच्याकार रवे देता है। पररोप्यस लव॒णके घोल 
पांशुज नेलिदके साथ पररौप्यम नेछिद, प ने, 
देते हैं । 

पररोप्यम्‌ भी अमोनियम यौोगिकोंके साथ 
अनेक संकीर्ण योगिक देता है जिन्हें पररौष्यामिन 
कहते हे | जैसे शा 

[ प्‌ (नो ड,) ह, ) आदि 

यदि हरो पररोप्यिकाम्लमें उदश्मिकास्ल 
ओर भार ओषिद डाला जाय, और घोलको 
गरम करके गन्धक दिओ्लोषिद्से प्रभावित किया 
जाय तो भार-पररौप्यो श्यामिद भ प (क नो )५ ) 
४३3. ओ, प्राप्त होता है। 


घोलमे से भार गन्धेतका छान कर पृथक्‌ कर 
लेते हैं ओर फिर इसका स्फटिकी करण करनेसे 
पीला चूण मिलता है। भार-परसौप्यो-एयामिद 
का उपयोग रोजझनरश्मियोंकी पहिचानमें आता है 
क्योकि यह इन रश्मियों के प्रभावसे चमकने 
लगता है। 





अट्ठाइसवाँ अध्याय 


दुष्प्राप्प पार्थिव तत्व 
[ ॥॥6 6]४787(85 0 ६6 7१०76 27775 ] 


संविभागके मुख्य तथा उपयोगी 
तक््वोंका वर्णन दिया जा चुका है । 


पार्थिव तस्‍्वोंका उल्लेख करना ओर 
बाक़ी है। संविभागके तृतीय समूहमे 
५७ परमारणुलंख्याका एक तत्त्व 
ढ जिसका नाम लीनम है।इस तत्वसे 
_र ७२ वीं परमाणु संख्या वाले तत्व तकका 
मर दुष्प्राप्य पार्थिव तत्व है। ये पदाथ दुष्प्राप्य 
. लिये कहे जाते हैं कि पहले लोगोंका यह 
चार था कि भूमि तलमे ये बहुत थोड़ी ही 
(आमे विद्यमान हैं । पर अब पता चल्ला है कि ये 
धवभी बहुतायतसे विस्तृत हैं और इन्हे अब 
ध्पोप्य मानना अधिक डचित नहीं है। 
इन तत्वोंकी विशेषता यह है कि लगभग सब 
। सभी आवच्त संविभागके एक्र ही समूदमे रखे 
॥_ सकते है, इन सबकी संयोग शक्ति ३या ४ है 
पर परस्परमें सबके गुण इतने मिलते जुलते हें 
के एकदूसरेकों पृथक्‌ करना अत्यन्त कठिन काम 
)। परमारु-संख्या! वाले नियमके पता चलनेके 
[व किसीको यह द्वढ़ निश्चय न था कि वास्तवमें 
प्रकृतिमे इस प्रकारके दुष्प्राप्प पाथिक तत्व कितने 
होगे । इनकी खोज़का इतिहास बड़ां ही मनोरंजक 
है। रसायनज्ञोने अनेक तत्वॉकी घोषणाये कीं जो 
बाद को परीक्षा करने पर योगिक सिद्ध हुए । इस 
प्रकार अनेक प्रयालोके पश्चात्‌ अब लीनम्‌ ( पर- 
माणु सं० ५७ ) ओर हेफनम्‌ ( परमाणु सं० ७२ ) 
के बीचमे १३ तत्वॉँकी खोज और हुई है। केवल 
तत्व संख्या ६१ की स्थिति अभी सन्देद्द जनक है। 
ये तत्व मुख्यतः स्कैणिडनेवियन प्रायद्वीपके पार्थिव 
पदार्थों पाये जाते हैं | यूराल् पवतों तथा अम- 





केवल दुष्प्राप्प वायव्य ओर दुष्प्राप्य 


रीका ओर अस्ट्रेलियाके कुछ स्थानोंमें भी ये मिलते 
हैं। परमाणु संख्या ३& वाले यित्रम तत्वकी भी 
गिनती बहुधा इन्हीं तत्वॉके साथकी जाती है। 
सुविधाके लिये इन दुष्प्राप्य पाथिव तत्वोकोी तीन 
समूहों में विभाजित किया गया है :- 
१. सज़ञकम्‌ समृह २. टेरबम्‌ समूह 
३. यीत्रबम्‌ समूह 

नीचे की सारिणी में इन तत्वोँके योगिक गुण 
दिये जाते हैं । (देखो सारिणी १) 

इन तत्वोकों मेण्डलीफके आवत संविभागमे 
कहां स्थान देना चाहिये, यद विवादास्पद विषय 
है। इन पा्थिंव तत्वोॉका उपयोग भी बहुत कम 
होता है। कोई ५० वर्ष पूव तो ये बिलकुल निरथक 
ही समझे जाते थे पर कुछ द्नोसे इनका उपयेाग 
गैस-दीपकोके प्रावार (70987/65) में किया जाने 
लगा है। इस व्यवस्ाायमे इनका उपयोग होनेके 
कारण इन तत्वॉका महत्व बढ़ गया है और ये 
अब व्यापारिक मात्राम तैयार किये जाते हैं। 

सूजकम्‌ समूहके पाथिव तत्वोका परमाणुभार 
ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, उनका घनत्व भी बहुधा बढ़ 
जाता है। लीनम्‌ वंगमके समान श्वेत धातु हे 
सूजकम॒कां रंग लोदेका सा होता है, नोलीनममें 
थोडासा पीज्ञापन होता है तथा पतल्लाशलीनम्‌ 
पीला होता है। इन तत्त्वोंकी कठोरता द्स्तम्‌, 
सीसम्‌ तथा वंगम॒की श्रपेक्षा निम्न श्रेणी द्वारा 
प्रकटकी जा सकती है-- 

सीसा, वंगम, खजकम्‌, लीनमू, द्स्तम्‌, नोली 
नम्‌, पल्लाशलीनम्‌ । सामरम्‌ इन खब तत्वोमें 
अधिक कठोर है। 


क्‍ रासायनिक गुण - 
रासायनिक रुपमे ये तत्व विशेष क्रियावान 





( २२० ) 


( सारिणी १ ) 
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( रशश्र ) 


और अनेक अन्य तत्वॉले एकदम संयुक्त हो 
तेहे। 

बायुमे ये जल खकते हैं। खजकम्‌ तो इतनी 
'तासे जलता है कि मगनीसम्‌ भी इसकी समता 
' कर खकता है। प्रक्रियामें ध, ओ, रुपके 
षद्‌ बनते हैं। [थ्र से तात्पय्य किसी पार्थिव 
[ तत्वसे है |। कुछ धातु तो ध शो रुपका उच्च 
षद्‌ भी देते हैं । सज़क एकाध ओषिद, सू२ ओ, , 
पायी है, पर खुज्ञक दिश्लोषिद, सर ओ२ श्रति 
यी दै | पर पत्लाशलीनमका द्विओओषिद्‌ अ्रस्थायी 
टेरबम और नोलीनमके--टे, ओ+, और नो२ 
--श्रोषिद भी होते हैं 

इन ओषिदों $ बनानेकी दो विधियाँ हैं। एक 
(न धातुओ्रों के नोषतोंके गरम करके जैसे 
कस नोषेत गरम करनेसे सु, ओ, मिलता 
प्रीर दूसरे इनके उदोषिदोंके। गरम करनेखे। 
इन दोनों विधियोंसे प्राप्त ओषिद परस्पर 
सं गुणोंमे भिन्न होते हँ--यह एक विचिन्न 

|| ॥ 
इन ओषिदोमे। सामान्य च्वारीय--गुण देते 
निम्न श्रणी द्वारा इनकी सापेक्ष क्ञारता पता 
सकती है। पहला ओषिदू, ली, ओर, सबसे 
॥क ज्ञारीय है 
ली२ ओ&, श्लर ओ॥नो, नर ओ,, सर ओ$, 
ओऔओ,, सा+ ओ,, गं३ ओ,, टेर भो,, 
»ए२ ओ,, थू, ओइ३, यी२ ओर, स्‌ ओर । 
लीन ओषिद, गुणोंमे खटिक ओषिद॒के समान 
जलके संसर्गंसे इसमें सनसनांहट पैदा दोने 
ती है, और वायुमें से यह कथन द्विश्रोषिद्‌ 
ए कर लेता है। यीत्रबम्‌ समूहके ओषिद इन 
में कम प्रबल है। रुजक्म्‌ समूदके त्रिशक्तिक 
बंद सबसे अधिक ज्वारीय हें। प्रबल अ्रम्लों 
[ हा हुए इनके लव॒णों का उद्विश्लेषण नहीं 
[ह। 
दुष्प्राप्प पाथिव तत्व उद्जन और नोषजनसे 

ग॒कदम संयुक्त हो सकते है। इनके उदिदोंका 


सामान्य रुप ध उ२ या ध उ, है। धातुओंका 
२००९--३५०" श्‌ तापक्रम तक गरम करके उनके 
ऊपर उदज़न प्रवाहित करनेसे ये मिल सकते हैं। 
डउदजनके प्रवाहमे इन धातुओके ओषिदोकेा मग्- 
नीसम्‌ द्वारा प्रभावित करनेसे भी ये उद्दि तैयार 
हो सकते हैं, यदि मगनीखम्‌ की विद्यमानता पं 
इन ओषिदोझे ऊपर नोषज़न प्रवाद्िित किया 
जायगा ता नाषिद, ध ने, रुपके बनेंगे-- 

ली, ओ,+३ म+३ उ२ ८२ ली उ, +३१ेम ओो 

ली, ओ, +३े म+ना, +-२ली ना+3 म ओरो 

. इन धातुओंके कबिंदों पर अ्रमे।नियाका प्रभाव 
भी डालनेले भी नाषिद मिल सकते हैं । 
२ली क२+२ ने। उ, ७-२ ली नो +२ क२उ, + उ२ 

ये कबिंद साधारणतः थघ क, रुपके होते हैं। 

कबनकी उपस्थितिमें धातु-ओषिदों का विद्यत्‌-अब- 
करण करनेछे ये प्राप्त होते हैं। जलके संसगंसे ये 
खटिक कबिंदके समान सिरकीलिन गैस देते हैं। 


खनिज ओर धातु उपलब्धि... 

४ इन दुष्प्राप्य पाथिव तत्वोंके मुख्य खनिज्ञ 
ये हैं --- कि 
सेराइट (सर तकित)--3, (ख, लो) खरे, ओ , ६ 

गेडोलिनाइट--(लो, बे), य+ शेर ओ, , 

इनके अतिरिक्त फगरू सानाइट, टेएटेलाइट, 
सामरस्काइट, इत्यादि श्रनेक अन्य खनिज भी हैं । 

एक दी खनिज्ञमे अनेक दुष्प्राप्य तत्व साथमें 
मिले रहते हैं। अतः उनको प्रृथक करना बंडी ही 
कठिन समस्या है, विशेषतः ज़ब कि इन सबके गुण 
परस्परमे अधिकांशमे मिलते ज्ुलते हैं। इन धातुओंकरे 
पृथक करने के लिये चार बातें करनी पड़ती हँ:-- 
..[क] खनिज को पहले विभाजित करते है और 
इसके दुष्प्राप्प पाथिवोको अलग करके काष्ठेतामे 
परिणत करते हैँ । ये काष्ठेत अनघुज होते हैं । 

[ख] इन अनघुल पाथिव-काष्ठेतोंका घुलन- 
शील लवणोमे परिणत करते हैं । 

[ ग॒] इन घुलनशील लवरणोंका पांशुजगन्धेतके 
साथ दिगुण लर्ण बनाया जाता है। घुलन- 





( श२ए२ ) 


शीलताके दिलाबसे इन दिगुण लवणों का तीन 
भागोंमे विभाजित करते हैं। इस प्रकार सखज़कम्‌ 
समूद, टेरबम समूह ओर यीज्रबम्‌ समूह पृथक्‌ 
दो जाते हैं । जा 

..घथि] इतना करनेके बाद प्रत्येक समूदके तत्वों 
के अ्रलग किया जाता है। द द 

. इन चारों प्रक्रियाओं की सामान्य विधि सूक्ष्म- 
रुपमे यहाँ दी जावेगी-- 


: का] प्रकृतिमे दुष्प्राष्प पाथिवोके खनिज बहुधा 
शेलेतोंके रुपमें पाये जाते हैं । खनिजको तीजत्र 
उद्हरिकामल अथवां गन्धकाम्लके साथ उबाल 
कर टुकडे टुकड़े कर लिया जाता है। चूरों पदाथ 
को जल द्वारा संचालित करते हैं। मिश्रणको 
छामनेसे पार्थिव तत्व घुलनशील लवण बनकर 
छाननमें आज़ाते हैं। पार्थिव तत्वोके अतिरिक्त 
घोलमे तांबा, विशद्‌, सुनागम, लोहमू, थोरम्‌ आदि 
तत्व भी होते हैं। घोलभे उद्ज़न गन्धिद प्रवाहित 
करके द्वितीय सम्ूही तत्व अवक्षेपित कर लिये 
जाते हैं | इन्हें अलग करके लोहस-लोहेके हरिन 
के प्रवाद द्वारा लोहिक कर लेते हैं और फिर अमो- 
नियम काष्ठेत डाल कर पाथिव तत्व ओर थोरम्‌ 
तत्व काष्ठेत रूपमे अवच्तेषित कर छंते है। 


[खि] इन अनघुल कंष्ठेतोंका अब घुलनशील 
लवणामे परिवतिंत करते है । इन्हें गरम नोषिकासल 
में घोलने से काष्ठेत घुलनशील नोषेतोंमें परिणत 
हो जाते हैं। अथवा काष्ठेतोंका गरम करके 
आ्रोषिदोंमें परिणत कर लेते हैं ओर इन ओषिदों 
पर यथोचित अस्लोंके प्रभावसे इच्छित घुलनशील 
लवण बनाये जा सकते हैं। यहीं पर थोरम्‌ धातु 
को भी पृथक्‌ कर लेना चाहिये । घोलमें उदजन 

परोषिद्‌ प्रवाहित किया जाता है जिससे थोरम्‌ 
परीषिद अवक्ञेपित हो जाता है।इसे छान कर 
पृथक्‌ कर लेते हैं । क्‍ 

. [ग] इन घुलनशील पाथिव लवणों का पांशुज 
गन्धेतके साथ द्विगुण लवण बनाते हैं। घुलन- 


शीलतांके दिखाबसे ये निम्न तीन समूहाँमे वि 
ज्ञित कर लिये जाते हैं :--- 

१, सर्वधा अनघुल छिगुणलवण-स्कनः 
खजकम्‌, लीनम्‌, पत्ाशलीनम, नोलीनम; ' 
सामरम्‌। 

२. घुलनशील हिगुण लवमू-यूरोपम्‌, र 
लनम, और टेरबम । द 

३.अति घुलनशील टहिगुण लवणु-दार 
होल्मम्‌, एरबम्‌, थूलम, यित्रम्‌, यीचवम्‌ । 

[घ] इस प्रकार तीन समूहोंमे विभा 
करने के बाद अब प्रत्येक समतूहके तत्व 5 
अलग किये जाते है | ऐसा करनेके दो उपाय 
लिद्धान्त यद्द है कि (१) प्रत्येक तत्वके घुलन 
योगिकों की घुलनशीलता कुछ न कुछ भिन्न 
हैं। अतः सावधानीसे स्फटिकी करण करके 
पृथक्‌ किया जा सकता है। (२) प्रत्येक तत् 
ओषिदों की क्षञारता भिन्न भिन्न होती है। 
ओषिद कम क्षारीय होते हें ओर कुछ अधि 
इन दोनों सिद्धान्तोंके अनुसार तत्व इस ४5 
पृथक्‌ किये जाते हैं :--- 

(१) घुलन शीलुताके आधार पर-घुलनशीन्त लवर 
सुविधानुसार रागेत, गन्धेत, नोषेत, काष्ठेः 
पिपीलेतमे परिणत किया जाता है। सब प। 
योगिकों को पानी घोला जाता है। तत्प 
घोलकीा इतना - खुल्लाया जाता है कि उसमे 
हुए भागका आधा रवखेके रुपमें प्रथक्‌ हो जात 
इन रवा का पृथक्‌ कर लेते हैं। शेष. घोल को 
इतना खुखाते हैं कि बचे हुए घुलनशील ८ 
आधे फिर पृथक्‌ हो जाते है । इस प्रकार कई 
करते रहते हैं । प्रत्येक प्रक्रियामे दो 


मिलते हैं एक रचेदार ठोस भाग और द 


आदि द्वव (770006 ]५०००)। इसके बाद. 
करते है कि एक प्रक्रियामे प्राप्त श्रादि- 
किसी दूसरी प्रक्रिया में प्राप्त ठोस भा 
मिला देते हैं।....... द 

इस प्रकार ठोल भाग और आदि द्र 


१२३ ) 


अदला बदली करके स्फटिकीकरण करते रहते तत्त्वके योगिक की। इसे इस प्रकार स्पष्ट कर 


हैं | एक भागमे॑ एक तत्त्वके योगिककी 
मात्रा बढ़ती जाती है और दूसरे भागमें दूसरे 


सकते हैं :-- 


प्रारम्भिक घोल 


अधिकघुलनशांल 
( कं ) 


द वजह) 


जल 
कमघुलन०- अधिक्यबन: 


नमन (ऊछघदण छल नल: 


| 
कमघुलनशील 
( ) 


के गर्मी 
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१ २ 


इसमें कोष्ठों द्वारा उन भागों को दिखाया 
गया है जो परस्पर मिला दिये गये थे और फिर 
जिनका सस्‍्फटिकीकरण किया गया । इस आयो- 
ज्ञना का देखने से पता चलेगा कि सबसे अधिक 
घुलनशील योगिक बायीं ओर (१) इकट्ठ होते 
जारहे हैं और सबसे कम घुलनशील दाहिनी ओर 
(३) | बीच वाली घुलनशीलताके योगिक बीचमे 
हैं। इस विधिसे अनेक दुध्प्राप्प पाथिव तत्त्व 
पृथक किये जासकते है । फ 

(२) क्षारताके आधार पर--इस आधार पर दो 
विधियाँ निकाली गई हैं --- (ई) आशिक अवज्ञेपण- 
के हिसाबसे और (7) तापद्वारा भिन्न अ्रवस्थामे 
नींषितोंके विभाजनके दिलाबसे । 

($) पहली विधि इस प्रकार समझी जासकती 
है। मानलो कि किसी घोलमें च और छ दो पदार्थ 
हैं और यदि्‌ इनके मिश्रणमें तीसरा पदा्थ ज 
ऐसा छोड़ा जाय जो इन दोनों का अवक्तेपित 
करसकता हो तो ज की अधिक मात्रा डालनेसे 
तो दोनों च और छु अवच्षेपित हो जावेंगे। पर ज 
की कम मात्रा डालनेसे दोनों एक ही मात्रामे 


अब्तमें शुद्ध पदार्थ मिल जाता है । 


| | | |] | 
223 &52 हा 40 
३ 

अवच्चेपित न होंगे । यदि जञ का च के प्रति अधिक 
आाकषंण दोगा तो छ की श्रपेज्ञा च के अधिक 
अवत्ते पित होने की सम्सावना दोगी। पर यदि 
ज्ञ का छ के प्रति च की श्रपेज्ञा अधिक आकर्षण 
है तो छु अधिक अवज्ञेषित होगा, यह अआकष ण 
दोनों तत्त्वोंके ओषिदोंकी क्ञारता पर निर्भर है । 
इस प्रकार अवक्षेपण प्रक्रियाकों कई बार दोहराने 
से सबसे अधिक च्ञारता वाला पदार्थ अ्रवक्षेपित 
रुपमें अ्रन्तमें प्राप्त होगा। इस विधिमें मगनी- 
सिया, अमे|निया, सैन्धक या पांशुजदाहक क्षार 
आदि रखौंका प्रयेग किया जाता है। अवज्ञेप प्राप्त 
किये जाते हैं. और उन्हें फिर घोला जाता है। 


(॥) इस विधिमे कापष्ठेतोंके मिश्रणकोा नाषेतोमे 
परिणत करते हैं। फिर मिश्रणका द्रवांक घटानेके 
लिये सैन्धक या पांशुज नोषेत की कुछ मात्रा और 
मिल्रा देते हैं, मिश्रण के अब गलाया जाता दै। 
गलाने पर नोषेत विभाज्ञित होकर ओषिदोमे 
परिणत होने लगते हैं। सबसे कम ज्ञारीय गुणों 


( २१२४ ) 


वाले ओषिद सबसे पहले प्रथक्‌ द्वोते हें।इस 
विधि को कई बार दोहरानेसे पार्थिव तत्व पृथक 
किये जा सकते हैं । क्‍ क्‍ 
अबतक जो कुछ कहा गया है वह इन तसत्वोके 
पृथक्‌ करने की विधि का सिद्धान्त रुप ही है 
वास्तविक प्रक्रियायें कहीं अधिक जटिल और 
विस्तृत हैं ओर रखायनशोने इनके पृथक करनेमें 
अपने असीम घैय्ये का परिचय दिया है। उर्बा, 
जैग्स आदि वैज्ञानिकोंने इस कार्य्यमेँ अपना नाम 
अमर कर लिया है। 


सजकम्‌ ((७४पा०) सर (८ द 

दुष्प्रप्य योगिकामें सुजञकम्र यौगिक अ्रधिक 
महत्व का समझा जा सकता है। इसके योगिक 
दो श्रेणियों के होते हैं |---सजकस यौगिक, सर थ, 
रुपके जिनमें खृज़कम्‌ त्रिशक्तिक है और सजकिक 
योगिक, सर य,, जिनमें खजकम्‌ चतुशंक्तिक है । 
सज्ञकस योगिक अधिक स्थायी तथा नीरंग होते 
हैं।पर यदि सजकस नोपेत या काष्ठेतका गरम 
किया ज्ञाय तो प्राप्त ओषिद स, ओ ३ नहीं हाता 
है। यह ओषदीकृत होकर स्् ओर रुपके 
'दिओषिदमं परिणत होजाता है। सज़क-एकार्ध- 
ओषिद अस्थायी है। द्विओषिद का खटिकम्‌ 
धातु द्वारा अवकरण करनेसे यह मिल खकता 
है। किसो सजकम्‌ लवणके घोलमें ज्ञायों का घोल 
डॉलनेसे सनकस उदौषिद, सर ( शो उ)३ का श्वेत 
अवक्षेप आता है पर इसका संग वायुके संसर्ग 
से शीघ्र ही लाल, बैजनी और अन्तमे पीलाहो 
जाता है। यह पीला अव्रद्दोप सजकिक उदौषिद, 
स्‌॒ (आओ उ), का है। किसी सजकम-लवणके 
घोलमें सैन्धक उपहरित का घोल डाजनेसे भी यह 
पीला उदोषिद अवक्षेप्रित किया जा सकता है। 


ः सुज््रक द्िश्रोषिदका गरम तीब्र गन्धकास्ल 


द्वारा प्रभावित करनेसे पीला सजकिक गन्घेत, 


- छू (ग ओ५)२ प्राप्त होता है जिसमें प्रबल ओषद- 
कारक गुण विद्यमान हैं। जलमें घोलने पर यह 





पीला घोल देता है। यह घोल उद्जन परौषिद 


द्वारा अवकृत हो जाता है और ओपज्ञन निकलने 
लगता दै। अब घोल नोरंग हो जाता है और इसमें 
सजकस गन्धेत, सु, (ग ओ/ ), रहता है। यह 


गन्धेत पांशुज गन्घेत के साथ द्विगुण लवण, 
खरे (गओ३ ), पां?र ग ओर, २ ड२ श्रो, 
देता है। 

किसी सुज़कस लवणके घोलमें काष्ठिकाम्ल 
डालने से सजकस काष्ठेत, खूर ( करओओ, ) ३3 अवब- 
चेपित हो ज्ञाता है । 


 रुजञक-द्विओओोषिद तीब्र उद्हरिकाम्लमें कठि- 


नतासे घुलता है और भूरे रंगका अस्थायी 


. घोल जिसमें सजकिक हरिद, खूह,,, रहता है देता है। 


घोल गरम करनेसे हरिन्‌ निकल जाता है और 
सजकस हरिद, सह, , रह जाता है। 


सुजकस नोषेत स्थायी श्वेत पदार्थ है पर सज- 
है च का ८ 
किक नोषेत अस्थायी है। सृजकिक अमोनियम 
नोषेत स्थायी पीला लवण है 
निःश्लेषण (0॥9995.) करने से कलादे सजकिक 
है & 
उदोषिद प्राप्त होता है। 





। इंसके घोलका 


>तीिी 


जब 


की 
जनन- 





उनतीसवाँ * अध्याय 


शून्य समूहके तख 
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अन्वेषणका इतिहास 


शडलीफने जिस संविभाग- 
की रचनां की थी उसमे 
शून्य ससूह न था। पर 
हिमजन (6८४००), नूतनम्‌ 
(609), . आलसीमू._ (2- 
8००) गुप्तम्‌ (970०), 
न्यज्ञन (3८४०४) और बीटन (7०) नामक 
सवा के अन्वेषणुसे एक नया शुन्य ससूह बनाना 
(डा । उपयुक्त तत्त्वोंके अन्वेषणका इतिहास 
डा ही मनोरखक है। अतः यहां उसका वर्णन 
रुरना अनुपफ्युक्त न दोगा। 





सं० १:४२ वि० में कैवर्डिश नामक वैज्ञानिक 
। वायुके विषयमे कुछ प्रयोग किये । उसने 
[।युक्रो एक बड़े बन्द बतेनमें लिया ओर विद्यत- 
क्तिसे नोषसास्ल उत्पन्न किया । साधारणतः 
एयुमेँ ओषजन ओर नोषजन नामक दो तत्त्व 


माने जाते हैँ | इन दोनों तश्वोंके खंयोगसे 
ही नोषसास्ल बना । कैचण्डिशने अपने प्रयोगमे 
एक बात देखी कि वायु का ६३४5 वाँ भाग बिना 
संयोगके शेष रह जाता है ओर बाकी सब भाग 
नोषसास्लम परिणत हो जाता है | इस + ३७ वे 
भाग के रह जाने का कारण क्या है, इस ओर उस 
ने कुछ ध्यान न दिया। इस प्रयोग के सौ वर्ष 
पश्चाततक किसी ने इस प्रयोग से उचित परिणाम 
निकालने की चेष्टा नहीं की । 


सं० १६५१ वि० में लाई रेले नामक चैज्ञानिक- 
ने अनेक विधियों से नोषजन उत्पन्न किया और 
सब विधियों द्वारा जनित नोषज़न का घनक्ष्व 
निकाला । यह गैस दो प्रकार से प्राप्त हो सकती 
है, (१) राखायनिक प्रक्रियाओं से ओर (शे 
घायुसे । दोनों विधियाँ द्वारा प्राप्त गैसका घनत्व 
परश्पर में भिन्न था। बायुसे जो तोषजन मित्रा था 
वह रासायनिक विधियाोँसे मित्ने हुए नोपजबसले 





( 
अधिक भारी था जैसा कि निम्न अंकोसे प्रत्यक्ष 


१, रासायनिक विधि-- 
नोषिक ओषिदसे प्राप्त नोषज्ञषनका एक बड़े गोले- 


में भार -- २.३०००८ आम 


नोषस ओषिद , +,,. - २.२&&०४ ,, 
अमोनियम नोषित,,  ,, + २.शहै८द& ,, 
ओरसत +-- २.२६६२७  , 

२. वायुसे प्राप्त-- 


रक्त तप्त ताश्न द्वारा ,, +२'३१०२५६ ,, 
रक्त तप्त लीहस द्वोरा ,, छऋ २३१००३ ,, 
 लोहस उद्-ओषिद ढदारा,, 55 २३१०२० ,, 


ओसत + २४३१०१६ ,, 


दोनों श्रोसतोमे (२३१०१६--२*२६&२७) <- 


० ०१०८६ ग्रामका अन्तर है | रेलेने यह भी दिखा 


दिया कि रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नोष॑जनमे 
कोई उंद्जनके समान दलकी वस्तु भी विद्यमान 
नहीं है.ज्िससे इसका भार हलका हो गया हो। 
अतः यही परिणाम निकाल्ला जा सकता है कि 
बायुके नोषजनमें कोई अन्य तत्त्व विद्यमात है। 
इस प्रकार यहां से हमारे पू्व॑वर्ती विचारों में 
विकट परिवत्तन हुआ । लाड रेलेके इस प्रयोग से 


पूर्व कोई भी व्यक्ति वायु प्रदत्त नोषज्ञनके एक- 


रस द्वोने पर सन्देह नहीं करता था । इस प्रयोग 
ने कैविर्डिश के परिणामों का भी समर्थन कर 
दिया । वैज्ञानिकों ने डखके प्रयोग को विस्तार से 


फिर दुदराया और बड़ी सावधानी से वायु के 


संपूर्ण नोषजन ओर झोषजनको पृथक्‌ कर लिया | 
। ऐसा करने पर उन्हेसी कुछ अ्वशिष्ट गैस मिली । 
| इस गैस का किरण-चित्रविश्तेषण किया गया 
- जिससे यद सिद्ध हो गया कि यद्द श्रवशिष्ट पदार्थ 


श्श्दे ) 


नोषज़न अथवा कोई श्रन्थ ज्ञात तक्त्व नहीं हो 
सकता है। इससे यह स्वाभाविक ही था कि यह 


कह्पनां करली जाय कि वायुके नोषजन में कोई 


नया तच्च अवश्य विद्यमान है । 


लाडरे लेके अब यह चिन्ता हुई कि काई ऐसी 
यक्ति सोचनी चाहिये जिससे यह नया पदाथ 
समुचित मात्राम प्राप्त दो सके ओर इसके गुण 
की परीक्षाकी जा सभझे । सर विलियम श्मजे और 
लाडे रलेने इस विषयपर साथ साथ काय्य 
आरंम किया । इसके जिए दो विधियाँ सोची 
गई--(१) वायुके खंपूर्ण नोषजनका रक्त-तप्त 
मगनी ल म ढद्ारा शोषित कर लिया जाय । ऐसा 
करनेसे मगनीसम्‌ और नोषज्ञन द्वारा मगनीस 
ने।षिद योगिक बन जायगा । इसी प्रकार रक्त तप्त 
ताप्न द्वारा शोषित करके ओषजनकों भी पृथक्‌ 
कर जिया ज्ञाय। २. तज्ञारकी उपस्थितिमे नोषजन 
के विद्यत-चिनगारी द्वारा ओषजनसे संयुक्त करके 
नोषिकाम्लम परिणुत कर दिया जाय। इन दोनों 
युक्तियोंके संश्लालनमें रेमज़ो और रेहेंकेा पूर्ण 
सफलता. प्राप्त हुई । इस नवीन पदाथका वाष्प- 
घनत्व २० था अतः इसका अखुभार ४० हुआ। 
भिन्न भिन्न प्रयोगोंसे यह भी सिद्ध कर दिया गया 
कि इस नवीन तत्वके अणुर्मं एकही परमाणु है 
अर्थात्‌ यद एक-अणुक्त है अतः इसका परमार 


भार भी ४० माना गया। यह तत्व किसी भी अन्य _ 


तक्त्वसे संयुक्त नहीं हो सकता है अ्रतः इसका 
अंग्रेज़ी नाम आगन रकक्‍ख्ना गया। गश्रीक भाषामें 
आ्रागंस आलसीकेा कहते हैं । इसके आलसी होने 
के कारण दमभी इसका नाम आलसीम्‌' रखते है । 


हिमजन की खाज 


सं० १६२५ वि० में भारतवष में सूथ्य प्रहण 


पड़ा था । रे पूरा अहणकी अवस्थामं इसके वबण- 
मंडलका किरण-घिश्लेषण किया गया । ऐसा 


री 


( १५७ ) 
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करने पर एक पीली रेखा उपलब्ध हुई जो श्रभी 
तक पहले प्राप्त नहीं हुई थी। यद्द खेन्धकम्‌ की 
ड-रेखा पर पूर्योतः पराच्छादित नहीं होती थी। 
जानसीन मामक चैज्ञानिकने इसका नाम ड३ 
रक्खा। फ्रेकलेणड और लोकयर महोदयने इस 
नवीन रेखासे यह अनुमान लगाया कि यह किसी 
ऐसे नवीन तत्वकी सूचक है ज्ञो पृथ्वोपर नहीं 
पाया जाता है, प्रत्युत खूयमे अवश्य विद्यमान 
है। उन्होंने इसका नाम हीलियम रकखा 
क्योंकि. ग्रीक भाषामें हेलियल सूथको 
कहते कदते हैं |इस का हिन्दी नाम हिमज्न हे 
क्योंकि इसकी सहायतांमे बहुत से पदार्थ 
ठंडे किये जा सकते हैं। लोकयरके विचारा- 
नुसारं यह तत्व भूमिपर दुष्प्राप समझा गया। 
पालमायरी नामक अन्वेषकके लेखोंसे यह प्रतीत 
दाता है कि उसने ज्वालामुखी चवेसूवियसके लावा 
के अन्वेषण मे इस तत्व की विद्यमानता पायी थी। 
निस्लन्देह अब यह सिद्ध हो गया है कि उक्त 
ज्वालामुखीके सन्निकट हिमजन विद्यमान है, पर 
यह समभामे नहीं आ्राता है कि पालमायरीने किस 
प्रयोगले उसकी परीक्षा की थी। कदाचित्‌ उसे 
किसी अन्य पदार्थंका भ्रम हो गया हो । 


यह लिखा जा चुका है कि रेले ओर रैमज़ेने ' 


अलसमकी खेाजकी । अबतक इस तत्वका एक 
मात्र स्रोत वायुमंडल ही था । रैमज़े इस बातवी 
खोजमे था कि कदाचित्‌ अन्य खनिन्न पदार्थोम॑ 
यह तत्व विद्यमान हो। इस विचारसे उसने 
अनेक खनिजोंकी परीक्षाकी | उसने मायल नामक 
व्यक्तिक्े प्रस्तावपर सं० १&५१ वि० में क्लीवाइट 
था युरेनाइट नामक खनिज द्वारा जनित गैल्लकी 
परीक्षाकी ओर ध्यान दियो। खं० १६४५ वि० में 
हिल्लेब्राएड बैज्ञानिकने भी इस वायव्यका अनुशी- 
लन किया था। यह नोषज़्ञनके समान निश्चष्ट 
पदाथे था अतः डखने यही निश्चय किया कि यह 
नोषज़न ही है। यह ठीक है कि जिस समय वह 


प्रयोग कर रहा था उसने और उसके सहायकने 








रा कमरा 


दास्यमें यह कहा था कि कहीं यह काई नया तत्व 
तो नहीं है। पर हास्यकी बात हास्य हीमें रह गई । 
उन्होंने इस ओर फिर कुछ ध्यान नहीं दिया। 
कौन जानता था कि जो बात हँसीमें कद्दी जारदहीं 
है वह भविष्यमें सत्य प्रमाणित हेगी। असख्तु, 
हिल्लेब्राएडने प्रयाेगकी महत्ताके न समभमकर 
अमूल्य अवसर खे। दिया। डसने इस गैसका 
नोषस ओषिद और श्रमेनिया बनाया। यह अस॑ं- 
दिग्ध है कि नवीन गैसके साथ नोषज्ञन अ्रवश्य 
विद्यमान था पर शुद्ध नोषजन जिस शीकघ्रतासे 
नोषस ओषिंद और अमेनिया बनाता है उतनी 
शीघ्रतासे इस नवीन गैस .द्वारा उक्त पदा्थ नही 
बनते हैं । इससे यह सिद्ध ही है कि नवीन गैसमें 
नोषज़नके अतिरिक्त और कुछ मिला हुआ है। 
पर इस बातपंर कुछ भी ध्यान नहीं द्या गया। 


अरुतु, मायलंके प्रस्तावपर रेमज़ेने क्लीवाइट 
द्वार प्रदत्त गैसकी परीक्षा प्रारम्भ की। उसने 
क़रीवाइटका हलके गन्धकास्लसे शुन्यमे गरम किया 
झ्लोर से।डाके ऊपर जनित गैसका ओषजनसे 
विद्यत-चिनगारी द्वारा संयुक्त किया। इस प्रकार 
उक्त गैस का सम्पूर्ण नोषजन प्ृथक्‌ हो गया। 
धाड़ाला श्रोषजन शेष रह गया। उसे ज्ञारीय 
परमाजूफलेत ( 0५7085)2/8 ) द्वारा शोषित कर 
लिया गया । गैसकेा धोकर ओर पूर्गरूपसे खुखा- 
कर अर्थात्‌ इसके सम्पूण जल कण पृथक्‌ करके 
उपलब्ध पदाथके किरण-चित्रक्ी परीक्षा की गई | 
इस समय रासायनिक जगतमे किरण-चित्र परीक्षा 
में सर विलियम क्रक्ससे बढ़कर कोई अधिक 
चतुर नहीं समभा जाता था श्रतः रेमज़ेने यह!काय 
उन्हें ही सांप दिया। प्रयोग करनेपर क्रक्सका एक 
पीली रेखा मिली जिसकी स्थिति जानसीनकी ड ३ 
रेखासे पूर्णतः पराच्छादित होती थी। अतः 
सिद्ध हो गया कि क्लीवाइटकी गैसमें वही तत्व 
विद्यमान है जो &ुयं मएडलम पाया गया था। 
सर!विलियम रेमज़ेके अविरत परिश्रमसे यह प्रमा- 


खित हो गया कि हिमजन तत्त्व भूमए्डलमे भी 


. ऋमानुसार ४, 
है २१२ द्वागे | 


( शेश्घ ) 


व्राप्त हो संकता. है। इस तक्त्वकी खोज का श्रेय 
रैमज़ेके। मिला। वैज्ञानिक जंगतम रैमज़ेकी अमिट 
कीसि सदाके लिए व्यापक हो गयी। यद सफलता 
छं० १६५२ वि० में प्राप्त हुई। इस तर्व का वाष्प- 
घनत्व १०&&६ निकाला गया जिसके अ्रनुसार 


इसका परमाणुभार ४ माना गया। यह तत्व भी : 


पक अगुक है। ... 
..... नूतनमूः गुप्तम्‌ और अन्यजन 
मैरडलीफके आवक संविभागमें आलसीम और 
हिमजनके अ्रन्वेषण होने पर एक नया समूह बनाया 
गया जिसका नाम शून्य सम्तूद पड़ा। नये समूह 
बनानेके कारणों पर हम. श्रागे विचार करेंगे। पर- 
माणु भारके अनुसार जब खंविभागमे आलसीम 


. और हिमज़नकोा स्थान दे दिया ग्रधा. तो उन 
£ दोनोंके बीचमे एक स्थान रिक्त रह गया जिससे यह 
. स्पष्ट है कि इन दोनोंके बीचमें एक नवीन तत्व . 
_ अवश्य स्थित है | जूलियल टामसन नामक वैज्ञानिक 


संविभागके आवक्त नियमंकरा प्रयोग करके सं० 
१६४३ वि० में यद अनुमान प्रकाशित किया कि 
इस घुन्‍्य समूहम ६ तत्व हागे जिनके परमाणुभार 
२०, ३६ ८७, १३४२ ओर 


रेमज़े और ट्रैवल वैज्ञानिक हिमजन और 


है आज्षसीम॒क्े बीचके तत्त्द हूं ढनेमें संलग्न हुए यद 
. कहतेकी कोई शझांवश्यकता नहीं है कि हिमजन और 


ऋालसीम्‌ दोनों तत्व वायु मंडलमे विद्यमान हें 


आतः यह भी सम्भव है कि इन दोनोंके बीचका 


तीखरा तत्व भी कदाचित्‌ वायुसे प्राप्त हो सके। 


यह कहा -ज़ा चुका है कि वायुमें नोषजन और 


ओओोषज्ञवके शोषणके पश्चात्‌ एक पदाथं रह ज्ञाता 
दै जिसे श्रालसीम्‌ मामा गया था । यह कल्पना की 


ज्ञा खकती है कि यह पदाथ शुद्ध आलसीम्‌-न हो . 


ओर इसमें कोई दूसरा अ्रन्य तक््व सी विद्यमान हो, 


. “इस कर्पनाका आश्रय लेकर रेमज़े और ट्रेवलने 


,है५ दिदर आलसीम लिया और उसे द्ववीभूत 


किया.। तत्पश्चातू छीण (दबाव ( 7€तक्‍प८6त 
ए7०४४०६ ) के आधारसे बसे विभाजित किया। 
इस प्रक्रियाकी इस प्रकार समझा जा सकता है। 
कल्पना करो कि द्ववका किसी तापक्रम त*शपर 
उबालने के लिए द्‌ू, दबावकी आवश्यकता पड़ती 
है। तथा किसी अन्य द्रव कर फो उसी ताप- 
क्रम त*शप्र डउबालनेके लिये दर दबावकी 
झावश्यकता पड़ती है।मानलो कि व्‌; से द्‌ , 


. कम है। अतः जब दोनों द्र्बोन्क, और कर के 


मिला दिया आय ओर धीरे धीरे दबाव क्षीण 
(कम) किया ज्ञाय तो ज़ब दबाव द्‌, पर पहुँचेंगा 
लो कर द्रव उबलने लगेगा और यह बाष्पीभूत हो 
जायगा | इसके वाष्पका प्थक्‌. फ्िया जा सकता है। 
दबावफेा ओर कम करनेसे द्‌, फे बराबर किया 
जा सकता है । दब दबावपर क, द्वव वाष्पीभूत 


नहीं हो रहा थां। पर दर पर कः तत्व-भी 


वाष्पीभूत होगा और श्रलग -किया जा सकेगा। 


इस प्रकार वे पदाथ जो भिन्न भिन्न वबावपर 


वाष्पीभूत होते हैं, उन्हें छ्वीण दबोवकी प्रक्रियासे 


पृथक किया जा सकता है। 


द्रव आलसीमके विषयमे इसी क्‍ खिद्धान्तका 
किया गया। यदि इसमें दो पदाथ मिले हुए हैं 


' तो दोनों भिन्न भिन्न दबाधोपर वाष्पभूत हेगे। 


इस प्रकार दृबध्वके! नियमित करनेसे उन दोनों 
को प्ृथक्‌ किया जा सकता है | रेमज़े और ट्रैवस 
का इस विधिले सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने द्रव 
आलसीममेंसे एक नया तत्त्व पृथक्‌ किया | इस 
नये तर्वका नाम नूतभमः रक़्खा गया। नूतनम्‌ 


. शब्दका अथ “नया! है | इसके किरण चित्र परीक्षण 


ने प्रमाणित कर दिया कि यह एक नया तच्त्व है। 
'ईसका वाष्प. घनत्व १०१. मिकला. जिसके 
अचुसार इसका परमाणु भार २०२ माना गया। 

:. धायु मंडलमेंसे आलसीम्‌ प्राप्त करनेके लिये 


के रु री 
'श्मज़े और ट्रेक्‍संने बहुत सा वायु द्रबीभूत 
“किया : श्रोर क्षीण दवावके आधारतसः उसे विभा- 


ज़ित: किया । इस प्रक्रियाके करने पर ए5 और 


( २२६ ) 


नया तत्व प्राप्त हुआ जिसका वाष्प घनत्व 
४१,४०६ था, अतः इसका परमाणु भार ८३ माना 
गया । इसका सास सुप्तम्‌ रेक़लखा गया। सस्कृतमे 
गुप्त का अर्थ छिपा हुआ है | यद्द तत्व वायुमें 
छिपा डुआ था ओर कठिनतासे प्राप्त हुआ अतः 
यद नाम सर्वथा उपयुक्त है। द 


च्वीण दबाबके आधारसे अवशिष्ट द्वववायुमें- 
से एक नया तरव श्रन्यज्ञन प्राप्त हुआ जिसका 
घनात्व ६५.१ था अतः इसका-परमाणुमार १३० 
माना गया। लेडनवर्ग और क्र जल वैज्ञानिकोंने 
द्रव वायुके ०४० लिटर वाष्पीभत किये और सबसे 








अन्तमें. वाध्पीभूत होनेवाले भागका सख्ित 
किया। इसे फिर द्रवचायुक्के तापक्रमंतक ठण्ड 
किया एवं बाध्पीमूत करके विभाजित 
किया । इस प्रकार उन्होंने अ्न्‍रन्यजन और गुप्तम्‌ 
दोनों तत्वोका झलग कर लिया । 





संविभाग में स्थान 


इस प्रकार खं० १६५१ वि० से १६५५ वि० तक 
रेमज़ेके प्रयत्षसे पाँच नवीन तत्वोंका आविष्कार 
है। गया। इन तत्वोंके नाम, परमाणुभार और 
परमाणु खंख्या निम्न अ्रक्लोसे स्पष्ट हैं: 








सप्तम समूह परमाणुभार पर० | शुल्य समूद परमाणु भार पर० संख्या | प्रथम स० परमाणुमार पर० छं० 





क्‍ एयय छजनतश छत इन एएः 

: बिन. ९६ & | नूतनम्‌ (नू). रर  ह० सैन्धकस्‌. २३ १ 

हरिन्‌ ३५४७६ १७ | आलसीम्‌ (आ) ३४ & श्र | पाशुजम्‌ू ३&*१ १६ 

अरुणिन्‌ ७६४२. ३५ | ग॒ुप्तम्‌ (ग) पश&र ३६ | लालमू. 8५.७४. ३७ 
१२६४२. ४३ | श्रत्यजन(अ) शशेणर.. प४ | श्याममू ३२.८७ ५५ 





नेलिन 


इन अड्लोसे यद्द स्पष्ट है कि परम/णु भार और 
परमाणु खंख्याओंके विचारसे शुन्य समही तत्व 
सप्तम ओर प्रथम समूही तत्वोंके बीचमे पड़ते 
हैं। ज्ञिस समय रेले और रेमज़ेने आलसीम्‌ तत्व- 
का आविष्कार किया था उस समय यह प्रशन बड़ा 


. विकट उपस्थित हुआ था कि संविभागमे इसे 


कहाँपर स्थान दिया जाय । आलसीमका परमाणु 
भार ३६.& निकाला गया .था । परमाणु भारका 
ध्यान रखनेपर आलसीम्‌ पांशजम ( ३६१ ) और 
खरशिकिम. ( ४००७ ) के बीचमें रखना चाहिये था । 
- पर ऐसा करनेमें दो श्रापत्तियां थीं। पहली ते 
यह थीं कि पांशुजञम और खटिकम्‌क्रे. बीचमें 


काई स्थान द्वी रिक्त नहीं है। दूसरी आपत्ति यह 


थीं कि इस बक्यीनः तत्वके गुण न तो पांशुजम 
के समान थें, न खरिकमके समान । यही नहीं, 
यह तत्व इलना निरचेष्ट थाकि किसी भी अन्य 
तत्वसे संयुक्त ही न होता था। उस समय तक 
जितने भी तत्व ज्ञात हुए थे, उन सबसे यह विल 
कण था | ऐसी अवस्थामें मैर्डलीफके! संवि- 
भागमें कहीं भी इसे स्थान नहीं दिया जा 
सकता था | 

. . जि समय आललीम सम्बन्धी यह विकट 
प्रश्न उपस्थित हुआ था उसके कुछ समय पश्चात्‌ 
हो हिमजन मामक लत्कका अन्वेषण घोषित किया 
गया । इसका परमाशु भार ७ निकला जिसके 
अनु सार इसे उद्जन (१००८) श्र शोणम्‌ (६-६७) के 





( शे३० ) 


बीच में रखना पड़ेगा | इससे यह स्पष्ट होगया कि 
प्रबल ऋणात्मक सप्तम समूह ओर प्रबल धनात्मक 
प्रथम समूहके बीचमे एक नया सस्ूद अवश्य 
स्थित हैं जिसके तत्व न धनात्मक है ओर न ऋणा- 
त्मक, जिनकी खंयेगग शक्ति शल्य है ओर जो 
स्वथा निश्चेष्ठ हे । आलसीम्‌ भी इसी समूहका 
व्यक्ति है। परमाणु भारकी उपेक्षा करके इसे अच- 
श्य हिमजन समूहमें रखना चाहिये | ऐसे अपवाद 
काबल्टनकलम्‌, ओर थलममे विद्यशाग थे ही। 
अंतः ऐसा करना कुछ अस्वाभाविक नहीं है। इस 
प्रकार आलसीम॒का पांशुजमके पूव शुन्‍्य समूहमे 
स्थान दिया गया। जब नूतनम्‌ गुप्तम्‌ तथा अन्य- 


. जनका आंविष्कार हुआ ते शून्य समहकी सत्यता 


सदाके लिये प्रमाणित होगई। ः 
रेमज़ेके समयमे परमाणु खंख्याका आवि- 


कार नहीं हुआ था। पर जब मोखलेने इसका : 


उद्घाटन किया और हरिन्‌ ओर पांशुजमकी 
परमाणु संख्या क्रमालुसार १७ ओर १६ निकाली 
गई, तो आलसीम्‌की स्थिति और भी दृढ़ हो गई 
ओर इसकी परमाणु संख्यो १८ मानी गई। यहां 
यह कद देना चाहिये कि प्रयोग दढारा परमाराु- 


संख्या उन्हीं तत्वॉकी निकाली जा सकती है जो 


या तो स्वयं रखेदार ठोस है अश्रथता जिनके रवेदार 


ठोस योगिक प्राष्त हो सकते हैं | पर शून्य समूही: 
तत्व न तो रवेदार ठोस किये जा सकते है ओर न. 


उनके कोई योगिक मिलनेकी ही सम्भावना है। 
अ्रतः इनकी परमाणु संख्या प्रयेग द्वारा नहों 
नमिकाली जा सकती | इस विषयमे केवल अनुमान 
का ही आश्रय लेना पड़ता हे । । द 


: बायु में निश्चष्ठतत्त् 


हम यह लिख आये हैं कि प्रथम संसूही 


निश्च्रेष्ट तत्व वायुमें पाये जाते हैं। साधारणतया 
वायु मण्डलमे. चार पदाथ अधिक मात्रामे - पाये 


जाते हैं-नोबजन, ओषजन; जलकण और कब 
नद्धिश्रोषिद्‌। ये. निश्चेष्ठ. तत्व वायुमे बहुत कम - 


मात्रा पाये जाते हैं जैसा कि निम्न भरक्भंसे प्रकर 
है | इसमें वायुका जलकण ओर कबंनद्धिश्रोषिद्से 
रहित मानकर गणना की गई है।.. 

आलसीम--वायुके १००. भाग में ०&७१ भाग 


नूतनम्‌ ” पूृपु००० १ 9 
हिमजन 9 शप्पूंण०ण० 2... ह१६(#१# 
गुप्तम्‌ 7 २३०००००० ” १ 9 
अन्यज्ञन १७०००००० १ 9 


इन अ्रड्डोसे सपष्ट, हे कि ये तत्व क्‍ वायुमें कितने 


कम पाये जाते हैं । इसलिये इन तत्वोंका दुष्प्राप्य 


वायव्य भी कहा गया है। यह अवस्था देखते 
हुए हम सर विलियम रसेमज़ेकी बुद्धिकी असीम 
चतुरताकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। 
लोगांका यह कहना सर्वा शतः शुद्ध है कि रेमज़ेके 
बराबर सावधानीसे कार्य करने वाला काई भी 


वैज्ञानिक उत्पन्न नहीं हुआ है । इसकी कार्य कुश- . 


लता इस बातसे स्पष्ट हें कि वह अत्यन्ततम न्यून- 


मात्राका लेकर सब प्रकारके प्रयाग जैसे घनत्व 


परमाणुभार, आपेक्षिक ताप, द्रवांक, कथरनांक 
आदि सब कर सकता था। 


प्राप्ति स्थान 
स्मज़ने अधिकतर वायुसे ही ये तत्त्व प्राप्त 
किये थे। परन्तु इनके अतिरिक्त श्रन्य भी ऐस्ते 
स्थान हैं जदाँ से ये तत्त्व उपलब्ध हो सकते हैं। 
बहुतसे निर्भर ऐसे पाये गए हैं जिनके जलमें ये 
तत्व शोषित हैं | दिमज्ञन बहुतसे .मरनोंमें पाया 
गया है। इसके अतिरिक्त यह क्लीवाइट,.मोनेज़ाइट 
थेररिएनाइट आदि खतिजाँमेँ भी व्यापक है। यह 
लिखा जा चुका है कि ये तक््व यौगिक नहीं बना 
सकते हैं। अ्रतः खनिज्ञोंमे ये यौगिक रूपमें नहीं 
मिलते हैं। खनिज्ञोंके -. .परमाणुओंके बीचके -अवब- 
काशमे ये शोषित. रहते हैं । नूतनम्‌ गरम निमरोमे 
पाया जाता. है | द क्‍ 


आगन भी निररोंके जलाँमे पाया गया है। 
यहओधो और पशुआमे भी शुद्धताले पाया गया 


( १३१ ) 


है। खनिजोमेसे भी इसकी प्राप्ति हो सकती है।. 


यह्‌ कदाचित्‌ हिम ज़्नके समान रश्मिमका अवयव- 
पदाथ (997(627०४०॥ [(7००घ८० है। सकता है। 
कारण यद है कि ज्ञिन खनिजञाँमे रश्मिम्‌ पाया 


जाता है उनमें आ्राललोम और हिमजनकीभी विद्य- 


मानता बहुधा देखी गई है। इससे यह यह अनुमान 
होता है कि धीरे धीरे रश्मिम्‌ अपनी शक्तिके। क्षीण 
करके हिमज़न और आलसीमर्प परिणत होगया है । 
गुप्तम और अंन्यजनसी कुछ खनिजों और निर्भयमे 
पाये गये है । 


तत्वोंकां पृथकरण ओर शुद्धिकरण 
खनिज्ञ पदा्थमिसे तथा वायुमेसे दुष्प्राष्य 
वायब्योंके पृथक्‌ करनेकी अनेक विधियाँ हैं। इनका 
अब दम सूक्ष्मतः वर्णन करंगे। पहले हम यहां तीन 
सामान्य विधियों का सारांशमे वर्णन करंगे जिनके 
द्वारा पाँचों तत्वोंके मिश्रणमेसे प्रत्येक वायव्य 
पूृथक्‌ किया जा सकता है। 


पहली विधि--रपचों वायव्य, हिमजन, नूतनम्‌ 
अआलसीम्‌ गुप्तम्‌ ओर अ्रन्यजनके मिश्रणका च्षीय 
दबाबमे उबलते हुए द्वव वायु द्वारा द्रवीभूत किया 


जाता है, इस प्रकार दिमजन द्ववीभूत हो ज्ञाते हैं... 


ओर नेोषजन ओषजन आदि अलग हो जाते हैं । 
इनका फिर आंशिक-स्रवण (9800074!7 9509- 
४97 ) किया जाता है। ऐसा करनेसे गुप्त ओर 
अन्यजन द्ववावस्थामें रह जाते हैं ओर हिमजन, 
आलसीम, नूतनम्‌ मिश्रण वाष्पीभूत दो जाता है। 
गुप्तम और अन्यजनका पुनः आंशिक स्त्रवण करके 
पृथक्कर लिया जाता है। हिमजन नूतनम्‌ 
ओर आलसीमका मिश्रण. फिर द्ववीभूत 
किया जाता है ओर साधोरण दबाव पर उबलते 


: छुए द्रववायुके तापक्रमपर इसका.-फिर वाष्पीकरण 


किया ज्ञाता है। इस प्रहार आलसीमू द्रवावस्थामे 
रह जाते हैं ओर दिमजन-नूतनम्‌झा मिश्रण वायव्य 
अवस्था रहता है। इस मिश्रणका डबलते हुए 


#. द्वव-उद्ज़नके तापक्रमपर रक्खा जाता है। ऐसा 


करने से नूतनम्‌ ठोस हो जाता है ओर दिमजन 
वायव्य रुपमें प्रथक्‌ दो जाता है। निम्न सा रिणीसे 
यह विधि भत्री प्रकार स्पष्ट है । 


( देखो सारिणी १ ) 


द्वितीय विधि--श्रालसीम्‌, ग़ुप्रम्‌ ओर श्रन्य- 
जनके मिश्रणके विश्लेषण करनेम्रे यह विधि भी 
उपये।गी प्रमाणित हुई है। जलकण ओर कबन 
द्विओषिद्से रहित वायु डबलते हुए द्वववायुसे 
ठंडा किया ज्ञाता है। दबाव गुप्तमके वाष्प 
दबावसे कम रक्‍्खा जाता है। ऐसा करनेसे 
गुप्तम, अन्यजन और आलसीम्‌ द्रव श्रथवा ठोल 
अचस्थामे परिणत हो जाते हैं। इनका फिर आंशिक 
वाष्पीकरण करने पर पहले आ्रालसोम्‌ पृथक होता. 
है। और गुप्तम्‌ ओर अन्यजनका मिश्रण रद्द जाता 
है | यद मिश्रण पहले १७ सहस््राश मीटर दबावपर 
रखा जाता है जिसपर गुप्तम्‌ पृथक्‌ हो जाता दै ओर 
फिर ०.१७ सहस्लांशमीटर दुबावपर रखनेसे अन्यजञन 
पृथक्‌ हो जाता है। इसे पृथकू-दबाव प्रक्रिया 
( [07097 [7655776 776:700 ) कहते हैं। निम्न 
सारिणीसे [२] यह विधि प्रकटकी गई है । 


तीसरी विधि-यदह तीसरी विधि जिसका हम 
अब वर्णन करते है सबसे अधिक उपयेगी है। इस 
विधिमे गोला या गरीके कायलेका विशेष उपयोग: 


क्रिया जाता है। इस पदाथका महत्व इस बातमें 


है कि यह भिन्न भिन्न तापक्रमपर भिन्न भिन्न गैसों को 
शोषित कर सकता है। जब सब दुष्प्राय निश्चोष् 
गैसोंका मिश्रण--१००" श तापक्रमपर इस कायलेके 
संसगमे लाया जाता है तो आलसीम, गुप्तम, ओर 
अन्यजन वायव्य तो पूण तः शोषित हो जाते हैं । 
पर हिमजन और नूतनम॒का अधिकांश भाग वायन्य 
रुपमें शेष रहा जाता है। इस अवशिष्ट मिश्रणकोा 
पृथक्‌ कर 5 लिया जाता दै। इस हिमजन:नूतनम्‌ 


मिश्रणका कायलेके संसगर्म द्रववायुके तापक्रमपर 


(--१८०" से-१६०" श) लाया जाता है जिसके 
प्रभावले नूतनम्‌ सम्पूर्ण तः शोषित हो ज्ञाता दै 


( रइरे ) 


[ सारिणी १ ] 
मिश्रण वायव्य. 
| ज्ञीण दबाव में उबलते हुए द्रव 
| वायु द्वारा द्रवीभूत 
| । 





ग्रोषजन क्‍ | 
मेषजन . द्रव आलसीम मिश्रण 
६ हि,नू, रे) ञ, ञ्रा ) 
___ आंशिक वाष्पीकरण 
5 | 
आंत द द द्र्व 
हि, नू, आ क्‍ गु, अआ, 
| पुनद्गंबीभूत, साधारण | आंशिक वाषपीकरण 
| दृबावपर उबलते हुए द्रव वायु. | । 
| के ताप कम्पर आंशिक वाष्पीकरण गुप्तम्‌ अन्यजन . 
द्रव वायच्य के 
आअलसीम्‌ नूतनम+द्विमजन मिश्रण 
द | बबलते हुए द्रव उद्जनके 
| त्तापक्रमपर रखनेसे 
ठोस क्‍ वायव्य क्‍ 
नूतबम्‌.. ..... हिमजन . 
क्‍ क्‍ [ सारिणी २ ] 
जलकण ओर कर्बन द्विश्रोषिद्‌ रहित 
घायु न 
| उबलते हुए द्रव बायुसे 
| ठण्डा करने पर 
द्रव या. ठोस मिश्रण 
४ ) 
खु, ञ्र ञ्रा, ) 
| आंशिक वाष्पीकरण 








: प्रथम अंश द्वितीय.अंश 
अस्लसीम्‌ द ...., मिश्रण 
््््ि के (ग्रु+अ ) 


। आशिक वाष्पीकरण 
बज आओ दे 
गुपत्म -.... श्न्यजन 
₹७ स॑. मं. ७०१७ से. म, 
देवांवपर दृबावपर 
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७ अर सह सिसई+. 


नि 5.9 , ४ हा 
>ध्यपन्‍थू कआधडट छान, सपा अललिक पक पल बह 


एस हे 
| पृथक्‌ दबाव प्रक्रियासे ह 


' 
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( २३३ ) 


और द्विमजन वायव्य रुपमें प्रथक्‌ हो जाता है। 
जब कोयलेके! सामान्य तापक्रम तक गरम॑ करते 
हैं तो नूतनम्‌ शुद्ध रूपमे डपत्नब्ध होता है। 

यह लिखा जा चुका है कि - १००" श पर कायल्े- 
ने आललीम्‌, गुप्तम्‌ ओर अन्यजनको पूणतः शो- 
षित कर लिया था। इस कोयलेकेा दूसरे केायलेके 
गोलेके संलगमें रक्खा जाता है। ऐसा करनेसे 
आलखीम्‌ दूसरे कायलेके गोलेमे चला जाता है। 
इस कोयलेके गोलेका सामान्य तापक्रमतक 
गरम करनेसे शुद्ध आलसीम प्राप्त हो सकता है। 
पहले कायलेमे गुप्तम्‌ ओर अन्यजनका मिश्रण रद्द 
जाता है। इसका--८ -"श तक तापक्रम बढ़ाने ले 


कुछ गुप्तम्‌ प्राप्त हों. खकता है। तापक्रमका 
ओर बढ़ानेसे गुप्तम ओर अन्यजनका मिश्रण 
मिलने लगता है। दोनोंके मिश्रणका फिर--१५४० "श 
तापक्रमपर कायलेके संसगंमे लाया जाता है। 
फिर यह कोयलेका गोला दूसरे कोयलेके गोलेके 
संसगंमे रख विया जाता है ज्ञिसका तापक्रम 
--१८०“ श होता है | ऐला करनेंसे गुप्तम्‌ दूसरे 
कोयलेम चला ज्ञाता है ओर पहले कोयल्ेमे 
ग्रभ्यज़न रह जाता है । गरम करने पर दोनों प्रथक 
पृथक शुद्धावसथा में प्राप्त हो खकते है । सारिण! 
द्वारा यद विधि भी स्पष्ट की जा सकती है । 


निश्वेष्ट वायु मिश्रण 


( आ; गु, नू, हि) 
१००१, या-१२५० "श तापक्रमपर कायले क॑ संसगंसे 
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परणतः शोबित 

आ, गु, अ 

( पहले कायले को द्वववायु द्वारा ठंडे 
किये डप दूसरे कोयलेके संसगंसे ) 


| गाज 
पूर्णतः प्रथक्‌  गुं+अ मिश्रण 
आलसीम पहले गोलिका-८5०"श 
तक तापक्रम बढ़ानेपर 


शुद्ध गुप्तम्‌ वायब्य 
पृथक 
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अवशिष्ठ वायव्य 
नू, हि 
दववायुके तापक्रम-१८० *श 
पर कायलेके संसगरसे 
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| | 
शोषित अवाशष्ट 


नूतनम्‌ हिमज्ञन 


उच्च तापक्रमपर 
गु+अ 


(-१५०"श प्रर कोयले द्वारा शोषण 


के पश्चांतू-१८०"श तक ठंडे किये हुए 


हड 
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दूसरे गोलेमे 
शु तम्‌ 


दुसरे गोलेके संसगंसे ) 


2 ननीकि किक अर ही 
| 


प्रथम गोलेमे 
अन्यजञन 


3 अजब 


:. - इन तीनों विधियोंके .उपयेगसे ही. हमको 
* सस्पूर्ण निश्च छे वायव्योंके उपलब्ध करनेकी विधि 
ज्ञात हो सकती है। अब हम कुछ प्रयोगोका 
वर्णन करेंगे जिनसे भिन्न भिन्नवायव्य उपलब्ध 


( २३४ ) 


| 


किये गये हैं। ्ः 
हिमजनकी प्राप्ति _ 
यह लिख। जा चुका है कि हिमजन क्लीवाइट 
आदि खनिजोँसे भी उपलब्ध हो सकता है। 


खनिज्ञ़का या तो अक्रेल्े ही गरम किया जाता 
है या इसके साथ पांशुज उदजन गन्धेत 


मित्रा कर गरम करते है।इस प्रक्रियाके लिये. 


काँचकी एक मोटी नलिका लीजाती है जिसमे 
खनिज रक्त-तप्त किया जाता है। इस नलिकाका 
अग्रिम भाग ज्ञल प्रवाह द्वारा शीतल रखा जाता 
है । गरम होनेसे जो वायव्य पदार्थ उपलब्ध दोते 
हैं उन्हें एक वायुशूल्य नत्रिकामें ले जाया जाता 
है।इस नलिकाका सम्बन्ध एक दबावमापक 


-(ए५707666/) से होता है ओर साथहदी खाथ एक 
'बत॑न दूसरेसे भी रहता है जिसमें दाहक पांशुज 


क्तार रहता है।यह चज्ञार कबंन द्विओषिद शोषित 
कर लेता है। इस कब नसे निकला हुआ हिमज़न 
पारद्‌ संचक ( 700०८प7ए 7८5९:ए०/ ) के ऊपर 
एकत्रित कर लिया जाता है। 


खनिजले हिमजन प्राप्त करनेकी दुसरी विधि 
साधारण है। एक बड़े काँवकी बोतल में 


थोड़ा सा खनिज रक्‍खा, जाता हैं। और लम्ब . 


नत्रिका-कीप ((॥906 407॥76)) से बू'द्‌ बूंद करके 
हलका गन्धकास्ल डाला जाता है। ऐसा करनेसे 
हिमजन गैस उत्पन्न होती है। यह निश्चय है कि 
इसके साथ उद्जन, नाषजन श्ादिकी अशुद्धियाँ 
भी विद्यमान रहती हैं । इन दोनों विधियोमे यदि 
मोनोज़ाइट खनिज्क। उपयेग किया जाय तो 
निस्लन्देह शुद्ध दिमजन प्राप्त हो सकता है। 


अशुद्ध हिमजनसे शुद्ध हिमजनके प्ृथक्‌ करनेकी 
कई विधियाँ हैं। तप्त चूने तथा मगनीसम्‌ चूरणके 


ऊपर यह अशुद्ध मिश्रण प्रवाहित किया जाता है। 
इसके उपरान्त रक्त तप्त लोहके ऊपर इसे प्रवाहित 
करते हैं। ऐसा करनेसे नोषजन ओर उद्जन उक्त 
पदार्थो' द्वारा शोषित हो जाते हैं।. यदि हिमजन 
के साथ आलह्लसीम्‌ भी विद्यमान द्वोतो क्षीण 
द्बांवमें उबलते हुए द्रव वायु-ढारा शीतल करके 
आलखीम्‌ और नोषजन पृथक्‌ किये जाते हैं। 
यदि नूतनम्‌ भी विद्यमान हो तो 'प्रथम-विधि! के 
अनुसार इसे शुद्ध कर सकते हैं । 


दूसरी विधि डीवार नामक वैज्ञानिककी 
निकाली हुई है ज्ञिसका हम तीसरी विधिके अन्त- 
गत वर्णन कर आये हैं। गरीका कोयला द्वव-वायु- 


तापक्रमपर हिमजनके अतिरिक्त सम्पूर्ण वायव्योंको 
शोषित कर लेता है। एक ओऔर विधि भी शुद्धि- 


करणुके हेतु उपयुक्त प्रमाणित हुई है। महीन 


चूरा पररोप्यम्‌ एक शुन्य-नलिकाकी दीवारों पर 
ज्ञमा किया जाता है ओर विद्यत प्रवाह संचालित 


किया जाता है। ऐसा करनेसे केवल दिमजनकी 
समुचित मात्रा दीवारोंमें शोषित हो जाती है। 
अन्य वायव्य शोषित नहीं होते । दीवारोकोा 
गरम करनेसे स्वतन्त्र हिमजन पृथक्‌ हो जाता है । 
जेकुरेड और पेर्टने भी एक ऐसीही विधि निकाली 
है। उसका सिद्धान्त यह है कि ११०० श तापक्रम 
पर द्ववित काटेज पत्थर हिमजन ओर उदज़न द्वारा 


ही भेदनशील है, अन्य द्वारा नहीं। इसके आधार 


पर क्ार्टज़ पत्थरका एक गोला जिसे पस्प- 


द्वारा शून्य कर लिया गया है लिया जाता है। इस 


गोलेके चारों ओर एक दूसरी नलिका द्वोती है 
जिसमें क्लीवाइटले निकला हुआ वायव्य-मिश्रण 
रक्‍खा जाता है | काट जकेा उक्त तापक्रम तक 
गरम किया जाता है। इस तापक्रम पर उदज्ञन 
ओऔर हिमजन कार्टजके गोलेमे चले जाते हैं तथा 
अन्य वायव्य बाहरकी नलिकामे शेष रह जाते हैं। 


आगन की प्राप्ति 
हम आरसम्भमें लिख आये हैं कि रैमज़े और 


ओत।ए | डे सर, ८ हे: 


(२३५ 


. जैलेने आललीमकी प्राप्तिके लिये दो युक्तियाँ 


निकाली थीं । पहिली युक्तिमे वायुका नोषज्ञन रक्त 





प्राप्त नाषजन-मिश्रण एक बड़े संचक(क) में रक्खा 


ज्ञाता है, जिसमें से इंस मिश्रणका कई अन्य-नलि- 


काओँमे ले जाया जाता है जहाँ यद्द शुष्क दोज्ञाता 
है। फिर तप्त ताम्नर और ताम्न ओषिद मिश्रण पर 
(च)) प्रवाहित करनेसे इसमें ओषजन ( जो नोष- 
जुनके साथ कदाचित वतमान हो ) शोषित हो 


- ज्ञाता है। फिर बायव्य-मिश्नण सोडा चूण (छ) 


( दाहक सैन्धक क्तार और चूनेका मिश्रण ) पर 
प्रवाहित किया जांता है जिससे कबन द्विओषिद 
शोषित हो ज्ञाता है। तदुपरान्त रक्ततप्त मगनी- 
समके ऊपर (ज) प्रवाहित करनेसे मगनीस नोषिद्‌ 
( म,नो, ) बन जाता है। इसके पश्चात्‌ स्फुर 
पञ्नोपिद “ट' (€फु, ओ, ) द्वारा जलकण भी 
पृथक कर लिये जाते हैं। एक बड़े संचक 'ख द 
में आलसीम मिश्रण संकलित कर लिया जाता 


हे । इस मिश्रणमे दुष्प्राण्य नूतनम्‌, हिमजन, गुप्तम्‌ जैसे 
आदि सभी विद्यमान रहते है । यदि शुद्ध आलसीमू जाने कनटे 


प्राप्त करना हो तो--'तत्वोके शुद्धि करण तथा 
पृथक्रण” शीर्षक पहली विधि छारा प्रयाग 
करना चाहिये । द 

दूसरी- विधि यह थी | ने जनकोा विद्युत-शक्ति 
द्वारा ओषज्ञनसे संयुक्त किया जाता है और क्षार- 


८ की डपस्थितिमे नोषिकाम्ल बना लिया जाता है। 


इस प्रयोगके लिये ५० लिटरका काँचका गोला 
लिया ज्ञाता है जिसमें आयतनसे ११ भाग ओषजन 

मे छ 
और & भाग वायु रक्‍खा जाता है! इसमे पररो- 
प्यमके भारी बिजलोद (०।८०८००१९) लगे रहते है | 
६००० से ८००० वोल्टकी विद्युत्‌ प्रवाहितकी ज्ञाती 

मर * 8 - 3. 

है। और गोलेके अन्तरीय भागमें दाहक सेन्धक 


) 


तप्त मगनोसम्‌ ढारा शोपित कर लिया जाता हे । 
इसका प्रयोग इस प्रकार किया गया था। वायुसे 


क्ञारकी तीव्रधार छोड़ी जाती है। इस प्रेकार 7६ 


अश्व बल (079८-707७67) के व्ययले एक घंदेमे 
२० लिटर वायव्य शोषित हो जाता है । अवशिष्ट 


ओपषजनकेो परमाजूकलोल और च्ञार-ढारा शोषित 
रच है 
कर लिया ज्ञाता है। यह विधि कैब्ण्डिशका 


विधिका परिमाजिंत रुप है | 





है | का 
नि चार 
पर हि 
 प अं 
लिये ह अन्द्र 


गरजकल व्यापारिक सफलताके लिये फिशर 
और रिश्ञें की विधि कार्य्यम लायी जाती है। वायु 
के &० भांग खटिक कबिंद और १० भाग खटिक 
हरिदके मिश्रणमे प्रवाहित किया जाता है। यह 
प्रयोग लोहेके मपकेमे किया जाता है ओर तापक्रम 
<०००९का रहता है। नेषजन खटिक उयामेमिदम 
(०५००० ३०) परिणत हो जाता है, ओषजञनका 
खटिक कर्बनेत बन जाता है :-- द 

१९. ख क३+नो२च्ख कनोर +ंक 

( खटिक श्यामेमिद ) 
२, क+आओंर२ तक आओ 


( शर३६ ) 


9, ४ख क,+३ के ओ२ 5२ खक ओ ३ + ४ के ४. क ओ+ता ओन्‍क ओर + ता 
समीकरण २ के खाथ-खाथ कबंन-एक-अआरोषिद्‌ ५. क ओ, +२ पाओ उल्पासक ओ३ + उर्ओो 


हब आला है न मल्ल अवशिष्ट अवशिष्ट बायव्यका गन्धकांस्ल और स्फुर 
वायव्य और कवेन-एक-ओओोषिद तास् ओषिद पर ० किक उफरदित करन शिल्ट किया: एज सकिगों 
प्रवाहित किये जाते हैं जिसमें कब न-पक-ओ्रषिदका अल लत की गा 5 


कब न-ठिऔषिद बन जाता है, जिले दाहक पांशुज है | ज़लऋण इनमें शोषित हो जाते हैं। निम्न 





कतार शोषित कर लेता है । प्रकारसे यह विधि प्रदर्शितकी ज्ञा सकती हे । 
तीब ठोस <--- --रक्ततप्त 
स्फु,ओ., < --गन्धकाम्ल <-----पां ओड ताओं 
५) | ५७ 
प्रवाहक | 
पम्प्र + -- >े वायव्य द । लोहेके भपके में 
चक------- *- > कं 
रे | खक३२+खह २ 
49 अल 
पम्प को | |. हु 


बाजार ओषजनमे नोषजन बहुतद्दी कम होता 
है पर इसमें ३०९/ आलसीम रहता है। तप्त ताप्र क्‍ 
से ओषज़न और मगनीसमूले नाषजन पृथक करके इन तत्वॉके भौतिक गुण प्रकट करनेके लिये 
आलीसम्‌ मिश्रण प्राप्त हो सकता है। उपयुक्त यहाँ एक खारिणी दी जाती है। यह कहनेकी 
विधियाँसे प्राप्त आलसीमूम अन्य दुष्प्रय रायव्य ग्रावश्यकता नहीं है कि इन गुणणोंकी परीक्षा 
भी होते हैं का पूर्वेक्त-विधियोसे पृथक्‌ किया करनेके लिये बड़ा परिश्रम उठाना पड़ा था । 
जा सकता है। 


वयव्योंके भौतिक गुण 




















मजन | नू लछसीम अभ्यज्ञन गे 
हिमज तनम्‌ आलसो गुप्तम्‌ ज़ रीटन 
476 ८ 2" पु 96 
- हि मल मल 
रंग, ग-ध, स्वाद कोई नहीं । नहीं द नहीं नहीं . नहीं नहीं 
ताट्‌ (ः ! ५ 
नन्ननल, अल वी ++ ८ १*६५७ 2६५ * | न * न््स्क 
ला, ट् र्‌ १६४२ १ ६७ | १7६८९ १'६६६ | 
घनत्व ( ओ>१६ ) १९९९५ (| १०'१ १०९*९७ ४१००६ ६५९३५ पे 
_ अशुस्ारत्परमाउभार_ | ३९९ [२०२ | ३९९९ ८३"९२ “१३०२२ २२१२ ४ 
क्रथनांक ४५० के | २७५०१ के ८३० के. | १३२२९के १६३१५ के २११ के 





। द्रवांक बेल “२५७० ०ग्ृ ॥। “-१८५९' ६ ण्श्ञू -१ ६५ ७ १४० . ७-० ण्श्न्‌ 


के. 
हि से है 
पड 


“गैंसका घनत्व घ है तो वेग ५ घ 


(२३७ ) 


 हिंमजन के गुण 
हिमज़न हल्का वायव्य है। एक लिटर हिमजन का 
भार सामान्य दूबाव पर ०'१७८५६ ग्राम होता 
है। बायलने गैसोंके सम्बन्धमे यह सिद्धान्त 
निश्चित किया था कि आंदश गैसके दबाव ओर 
आंयतन का ग़ुणनफल् सदा एक स्थिरंमात्रा होती 
हे अर्थातू द्‌ » आा रू थिथिरमात्रा । हिमजन गैस इस 
नियमका पाल्न १७७ स' म' से ८३८ स' म' दबाव 
के बीचमें करती हैं। इस प्रकार श्र हम नामक 
वेशञानिकने वायब्योंके विषयमें सं० १८६० वि० में 
यह सिद्धान्त निकल्ला था वायब्यके निस्सरण 
(0 प्रआं००) का वेग उसके घनत्व के वर्गमलका 
व्युत्तम अनुपात होता है । अर्थात्‌ यदि किसी 


ै 


पर यदि हिमजनके विषयमे प्रयेग किया जाय तो 
पता चलेगा कि यद्द वायव्य इस नियमका पालन 
नहीं करता है। उदजनके स्थानमे हिमजनका उप- 
येग गुब्बारोंमे किया जाने लगा है क्योंकि इस 
गैसम आग लग जानेका काई डर नहीं है । 


नृतनम््‌ के गुण 


इसके किरणचित्रमे लाल ओर नारंगी प्रदेशों 


रेखाएं हें। जब किसी नलिका में यह गैस पारदके 
साथ मिलाई जाती है तो एक लाल चिनगारी 
दिखाई देती है जो १५० से २०० स' म' दबावतक 
उतनीही चमकीली रहती है जितनी सामान्य 
वायु मएडलके दबावपर | ऐसी-ऐसी नलिकाय 


तैयार की गई है जिनमे किसी किसी स्थान पर ता 


प्रकाश प्रकट हो और किसी पर नहीं । इसका 
कारण यह है कि भिन्न भिन्न स्थानोमे नन्तिकाये 
भिन्न भिन्न मात्रातक गरम की गई हैं । 


आलसीमके गुण 


आलसीम्‌ भी ग्रेहमके वायु-निरुसरण नियमका 
पालन नहीं करता है | इसके निस्सरणका वेग उक्त 


रह डिजलर 


नियम द्वारा सूचित नियमसे अधिक है। लोगने 


बहुत यत्र किया कि ग्रह अभ्य-तक्त्वोंसे संयुक्त हे। 
जाय पर सभी प्रयेगोंमे असफलता प्राप्त हुई । 
मगनीसम्‌, खरिकम, शोणम्‌, खटिक-कबिद, झोषजन, 
पांशुज्ञम, ताम्र-ओषिद, टिटेनम्‌, पिनाकम, उदज़न 
हरिन गनन्‍्धक, रुफुर आदि अनेक तस्वोके साथ 
संयुक्त करनेकी चेष्ठा की गई पर आशाजनक सफ 
लता नहीं प्राप्त हुई है । पारद भी 5००१ श तापकम- 
पर एक अणुक हो जाता है ओर किली भी तत्वसे 
संयुक्त नहीं दो सकता है। अतः यह सम्भन्न हो 
सकता है कि तत्वोँक्नी निश्वेष्टताका तापक्रमसे 
कुछ सम्बन्ध हा । कुछ प्रयेग ऐसे क्रिये गये हैं 
ज्ञिबसे अनमान होता है कि आलसीम अवश्य कुछ 
यौगिक बनाता है। इस अनमानकी सत्यता के 
विषयमे अभी कुछ नहीं कहा ज्ञा खकता | 
गुप्तम और अंन्यजनन गुण 

विद्यत संचार करनेपर गुप्तम्‌ पीली-बंगनी 
रोशनी देता है। इसका किरण चित्र विद्यत संचार 
की अवरुथा पर निभ्र है। किरण चित्र की कुछ 
रेखाये ' ओरोरा बोरियेलिस” ( मेरु ज्योति ) क॑ 
रेखाओं से मित्नती ज्ञुलती हैं । 

अन्यजन गैस पानी में सघुचित मात्रा में घुल- 
नशील है | दिमजन और नतनम्‌के समान इसके भी 
दो किरण-चित्र होते हैं। 


द्रवी-ऋरण 


इन दुष्प्राप्प वाययोके द्रवीकरणका अधिकांश 
श्रेय क्रेमरजिंग ओन्‍्सका है। ओन्‍स महोदय ने 
मोनेजाइट रेणुकासे हिमजन उपलब्ध किया ओर 
डीवारकी प्रक्रियासे कायले दारा इसे शुद्ध किया। 
तदुपरान्त गैस एक यंत्रमें प्रवाहित की जातो है 
जहां यह द्वव-वायुके तापक्रमतक ठण्डी की जाती 
है। और तत्पश्चात्‌ ६० स. मा. दबावमे उबलते 
हुए द्रव उदजन द्वारा इसका तापक्रम १५" के कर 
लिया जाता है। फिर यह गैस देम्पसनके यन्त्र 
विशेषमें प्रवाहित की ज्ञाती है। इस प्रकार तीन 


( शरै८ ) 


घंटेमे ३०० लिटर  गैंससे ६० घन. श. 
द्रव हिमजन प्राप्त हो जाता है। इसका घनत्व 
०१५७ है । यह रंगरद्दित पदार्थ है। इससे अधिक 
हल्का कोई द्रव या ठोल नहीं पाया गया है। कथ- 
नांक ४'३९ केल्विन है। क्षीण-द्वावर्य उबलनेसे 
इसका तापक्रम ०,८०० केल्व्रिनतक गिर जाता 
लिखपर भी यह द्ववही बना रहता दे.। इस ताप- 
क्रमपर घातुओऔँकी विद्युत्‌ बाधा बिल्कुल नष्ट दो 
ज्ञातो है और जनित बिद्युत्‌ धारा कई दिनों तक 
बराबर चल सकती है! इसका विपुल . तापक्रम 
२६७८४" है और विपुलद्बाव २२६ वायु 
मण्डल है। 


द्रव उदजनके उबलते हुए तापक्रमपर सामान्‍य 
दूबावसे नूतनम्‌ द्रवीभूत हो सकता है। इसका 
विपुल तापक्रम--२२५८“७१ है और विपुल दबाव 
२६'८द वाथुमएडल है। आलसीम्‌ द्रंवीभूत भी हो 
सकता है और ठोस भी । इस कार्य्यमे कुछ खर- 
लता इसलिये होंती है कि इसका द्ववांक और 
क्वथनांक ताजा बनाये हुये द्रववायु और कुछ 
समय रक्‍खे हुए द्वव-वायुके घीचमें है। द्रव आल- 
सीम्‌ रंग रहित पारदशेक है। क्थनांक (--१८६” श) 
पर इसका घनत्व १४०४६ है | गुप्तम्‌ उबलते हुण 
द्रव-चायुक्रे तापक्रमके ऊपरदी द्ववीभुत हो जाता 
द्रववायुमें ठए्डा करनेसे यद्द ठोंस भी द्दो 
सकता है । 


है 


भहे 





परिशिष्ट । 


+ “*क- ना >> काक्‍ेओ.६0८ 


भारतवषके खनिज 


द्यपि हमारे देशमें धातुओं ओर 
खनिज्ञोंकी कमी नहीं है, 
तथापि हम अपने यहाँकी 
सम्पत्तिसे उतना लाभ नहीं 
उठा सकते हैं जितना कि 
अन्यदेश वाले । इसका 


आदिके लिये अन्य देशोमे भेजना पड़ता है। इस- 
कार्य्य में व्यय अधिक होता है। यदि खब प्रकारके 
कारखाने हमारे ही देशमें होते तो हमें इतर्नी कठि- 
नता न उठानी पड़ती और कम व्ययम ही अपनी 
आवश्यक वस्तु तैयार कर लेते। आजकल बिदेशी 
मालके सस्तेपनकी बराबरी करना हमारे लिये 
कठिन ही है । हा 

हमारे देशी धन्धोमे एक और भी कमी है । 
बादरके देशवालोॉके एक कारखानोमे एक पदाथले 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक उप- बस्तुय तैयार हो 
जाती हैं | इसप्रकार खनिजौंका कोईभी आवश्यक 
भाग बरबाद नहीं होने पाता है। यदि हमको 
किसी खनिजले दाहकक्तार निकालना है और यदि 
उसमें कुछ अन्य अंश ऐसे हैं जिनके अन्य यौगिक 
भी मिल सकते हैं, तो हम देशी विधियोमि उनकी 
झोर ध्यान नहीं देते। आजकल की रासायनिक 
विधियोंकी यह बड़ी भारी उपयोगिता है कि कम 
व्यय कम कठिनतासे एक कारजखानेमे अनेक 
बस्तुयें तैयार करली जाती हैं। लोगों का कहना द् 


कि भारत कृषिप्रधान मदेश है पर यदि इसकी 


कारण यह है कि खनिजों से 

का घातु तथा अन्य पदा्थ प्राप्त 
>चरनेके लिये हमने अमी वैज्ञानिक विधियोको 
नहीं अपनाया है, अतः इस देशके खनिजों को धातु 


वास्तविक सम्पत्ति देखी जाय तो कोई आश्चर्य 
नहीं है, यह उद्योग-प्रधान देशमी बन सकता है । 


हम यहाँ भारतवर्षके कुछ मुख्य धातु और 
खनिजोौका ही उन्लेख करेंगे । खनिज्न विज्ञानके अचु- 
सार खनिज्ञोंकों छः विभागोमे विभाजित किया 
जासकता है।-- 


[१] शुद्ध वक्त 
$ भाग--धनात्मक या क्षारीय 


( क) स्वर्ण समूइ ( स्वर्ण, चांदी, पांशुजम, 
सैन्धकम आदि ) द द 

( ख ) लोद समूह ( पररौप्यम, पैलादम्‌, पार- 
दम, ताम्र, लोह, द्स्तम्‌, सीसम्‌, कोबल्टमू, रागम्‌, 
आदि )। द द 


छ् र्‌ भाग--ऋणाष्मक या अस्लीय 
( के ) गन्धक ससूह (थलम्‌, शशिम्‌ सहित) 
( ख ) कर्बन-शैलम्‌ खमूद 


[२] गन्धिद, संक्षीणिद ओर आँजनिद 
धातुओं के गन्धक, संक्षीशम ओर आजनमके 
साथ योगिक का 


. [३| हरिद _ 

[४] प्लविद 

[५] ओषजन योगिक 
१. ओषिद ( अनाद् आर आंद्र ) 
रा २, शैल्लेत | 

३. स्फुरेत, संच्ीणित, नोषेत 
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४. टंकेत 

५, बुल्फामेत, खुनागेत 

६. गन्धेत 

७, कबनेत 

[६] उदकबन यौगिक 

इन सब ससूहोंका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 
यहाँ देना संभव नहीं है। सामान्य द्वृष्टिसे ही इन 
सबका उल्लेख यहाँ किया जावेगा । 

क्‍ सोना क्‍ 
भारतवषमें सोना शुद्ध रूपमें कार्टज आदि पत्थरों 
के अन्दर या नद्योंकी बालूपे मित्ना हुआ पाया 
जाता है। मैछूर राज्यके कोलर प्रान्तकी धारवार 


शिलाओमे यह विशेषतः मिलता है। यहाँ यह 
अश्रक ( कार्ट ज ) स्नायुश्रोमे होता है, जहाँले यह 


पीस, कूटकर जलद्वारा ऐसे ताप्रपत्रोपर प्रवाहित: 


कियाजाता है जिनपर पारद लगा होतां है। इस 
प्रकार पारद-विधिसे यह पृथक्‌ किया जाता है। 
यहाँले प्रतिबर्ष ६०,००० आंख तैयार किया जांता 
है। निम्नस्थानों से भी सोना निकाला जाता हैः- 


निज्ञाम राज्यकी हट्टी-खान से 
मद्रासस्थ अनन्तपुर-खानसे 
इरावदीकी घाटीसे तथा मध्यप्रदेशकी नदियाँकी 
बालूमे भी यह पाया जाता है । 
चांदी, सीसा, ओर दस्ता ( जस्ता ) 
भारतमें चांदी बहुत कम पायी जाती है। यह 


२१००० ओरखस 


२४००० ” 


कभी कभी सोनाके साथ संयुक्त भी पायी गई है। 


पर यहाँ कदाचित संसारमे सबसे अधिक चांदी- 


.. का उपयोग होता है ( प्रति वर्ष लगभग 


१७०,०००,००० रुपयेकी चांदी बाहरले आती 
है) उत्तरी बर्माके शान राज्यस्थ बौडविनमें सीसा 
( गैलीना ) से संयुक्त चांदी मिलती है जहाँसे 
प्रति वष. २०४५००० आस ( साढ़े चार लाख रुपये 
की ) चांदी तैयारकी जाती है। 


सीखाभी भारतमें बहुत कम तैयार किया 
जाता है यद्यपि इसका खनिज गेलीना 'हिमात्रय 


. मद्रास, बंगाल तथा विन्ध्याके चूनेके पत्थरोंमे 


अवश्य पोया जाता है । हज़ारीबाग, मानभूमि 
ओर मध्य प्रदेशके कुछ प्रांन्तोमे सीसाके खनिज्ञ 
विशेष मात्रामें विद्यमान हैं पर खेद यही है कि 
इनका उपयोग नहीं किया ज्ञारहा है, क्योंकि बविदे- 
शोसे हमे सस्ता सीसा प्राप्त दो ही ज्ञाता है । बोड- 
विन ( बर्मा ) में इसका व्यवसाय अवश्य ऑरस्स 
किया गया है । 


2 बे 
हर 


इसी बोडविन स्थानसे दस्ता भी थोड़ी मात्रा 
में तैयार किया जाता है । द्स्तब्लैणडी खनिज 
गेलीनासे मिश्रित यदाँ पाया जाता है। 
ताँबा 

. ज़नस्कर नदोके भदेशमे काश्मीरमे शुद्ध तांबा 
पाया जाता है। लिहसूमि, छोटा नागपुर, अजमेर, 
अलवर, उद्यपुर, सिकिम, गढ़वाल आदि स्थानोंमें 
तांबेके खनिज्ञ पाये जाते हैं। खिंहभूमि प्रान्त में इसके. 
खनिज्ञका व्यवसाय सफंलतासे हो रहा है जहाँ ८००० 
टन प्रतिव्षके लगभग खनिज्ञ प्राप्त होता है। पर 
३ करोड़ रुपयेका तांबा प्रतिव्ष विदेशसे हमारे 
यहाँ आरहा है। राजपूताना में तांबा और कांखाके 
लिये कारखाने थे, अजमेर ओर जयपुरमें भी पहले 
तांबा तैयार किया जाता था पर ये धन्धे बहुत कुछ 
शिथिल पड़गये हैं। सिकिममें इसके व्यवसाय की 
आशाजनक संभावना है । 


गरिलगाफअभइा्या- 





लोहा 


लोहा भारतवर्ष मे बहुतायतसे पाया ज्ञाता 
है। इसके ओषिद, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मुख्य 
खनिज्ञ हैँ । दक्षिणी प्रायद्वीपमें ( धारबवार और 
कढ़ापा ) में तो कहीं कहीं बहुतद्दी अधिक पाया 
जाता है। बंगालके मथूरमंज राज्य, मध्य प्रदेशके 
रायपुर स्थान, बदवान, खिंहभूमि, आदिम लोहेफे 

छे खनिज पाये गये हैँं। यहाँ पिग लोहा २-६ 
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लाख टन और इस्पात ७५००० टनके लगभग तेयार 
किया ज्ञाता है। 


विदेशले प्रतिवर्ष ३५ करोड़ रुपयेके लगभग 
(२६०००००० पाड) का लोहा हमारे देशमे आता 
है। मद्रासमें सलेम, मदुरा, मैसुर, कढ़ापा, ध्भादि 
सथानोमें, बंगालमें खिहभूमि, मातभूमि, बदवान 
सम्बलपुर और मैसूर प्रान्त में लोहा मिलता है । 
मध्य प्रदेशके चाँद प्रान्तमे खानदेश्वर नामकी एक 
२५० फीट ऊची पहाड़ी है जो मुख्यतः लोहेके 


खनिज की बनी हुई है । 


स्फट्म्‌ 


स्फटम्‌का खनिज बोकलाइट कटनी (जबलपुर) 


>_#मिध्यप्रदेशम बहुत पाया जाता है। महाबलेश्वर 


भोपाल, पलनी पहाड़ियों ओर मद्रासके कुछ भागों- 
में मी यद पाया जाता है। भारतवषमे विद्यत्‌ 
भंद्टियोंके लिये विशेष खुविधा नहीं हैं अत 
बोकसाइटसे स्फटम्‌ धातु प्राप्त करना व्यापा- 
रिक रूपमें सफल नहीं होकसता है। विदेशामे 
यह बोक्साइट शुद्ध करके भेजा जञासकता है। 
कटनीके कारखानेमे॑ बोक्सलाइटका उपयोग सीमेंट 
बनानेमे किया जाता है। 


मांगनीज 
रूसको छोड़कर संसार भरमें. भारतवषमे 
मांगनीज सबसे अधिक मसात्रामे पाया जाता है। 
हमारे देशसे ८ लाख टनके लगभग प्रतिवर्ष मांगनीज 
के खनिज अन्‍य देशांमें भेजे जांते हैं। इस खनिजसे 
हमारे यहाँ घातु प्राप्त करनेका कोई धन्धा नहीं है । 


.. बालघाट, डिंद्वाड़ा, जबलपुर ओर नागपुरमे ६० ९/ 


के लगभग मांगनीज खनिज पाये जाते है, सन्दुर 
विज़गापइम, पंचमहाल बंबई) गंगापुर (उड़ीसा) 
शिमोगा (मैसूर) में सी ये मिलते हैं। मारतके पाइरो 
लूसांइट, लोह मांगनीज खनिज: आदि ३० रुपये टन 


वेंगस्‌ 

जबलपुरमे कैसेटेराइट खनिज पाया जाता 
है। पर भारतमें इसके खनिज्की अधिक मात्रा 
नहीं है। बर्माम॑ ( मरगुई और टवोइमे ) इसकी 
कुछ अच्छी मात्रा अवश्य पायी जाती है । वहाँ इस 
खनिजके व्यापारसे 9५००७०० रुपयेकी वार्षिक आय 

होती हे। 

चुलफामम्‌ 

सन्‌ १६१४ तक बर्मा संसार भरंका एक तिद्दाई 
बुलफ्रामम - खनिज देता था और तबले इसका 
व्यापार और भी अधिक बढ़ गया है। वुल्फ माइट 
परम यह (टबोइ) प्रान्त ( दक्षिण वर्मा ) में पाया 
जाता है | नागपुर,जिचनापली ओर राजपूताना में 
भी यह पाया जाता है पर इतनी मात्रामे नहीं कि 
इसका लाभप्रद व्यापार क्रिया जा सके । बहुतसे 
स्थानोंग्रे यह खुनागमसे मिला पाया गया है। 


बमांमे सन्‌ १६१६ में ३६८० टन वुल्काम जिखका 
मूल्य ७३ लाखके क्ृगभग था, तैयार किया गया । 


द रागसू 
यह क्रोमाइट ( रामित ) रुपमे बिल्लोचिस्तान, 
मेसूर और सिंह भूमिमें पाया जाता है। बिलोचि 
र्तानमें प्रति वध. ३२०० टन ( ५४००० रुपये) यह 
प्राप्त किया जाता है। मैसूर का क्रोमाइट कुछ कम 
शुद्ध होता हे । ्््ि 


कोबल्टम , नकलम्‌ आदि | 


.. कोबल्ट-नकलम्‌ खनिज इतनी मात्रा नहीं 
पाये जाते हैं कि कोई व्यापार क्रिया जाखके। 
इनके गन्धिद खेत्री, जयपुर (राजपूताना) 4 थोड़ी 
सी मात्रामें पाये जाते हैं। नीले इनेमल बनानेमे 
इनका उपयोग किया ज्ञाता है।.... 


काश्मीरके दक्तिण पूर्वम लाहोल प्रान्तके शीत्री 
रेशियरके सिरे पर आंज्ञन-गन्धिद ( स्टिब्नाइट ) 
की अच्छी मात्रा पायी ज्ञाती है। स्टिब्नाइट विज्ञगा- 
पद्म और दज़ारीबागरमं भी पाया ज्ञाता है। .. 
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संच्षीणम॒के गन्धिद (ओपीमैएट और रिअ्रत्गर) पतला स्टेट ) में अगेट पत्थरकी जातिके पदार्थ भी 
पश्चिमोत्तर सीमापर चित्रालमे ओर कुमाऊंमे- मिलते हैं । क्‍ 


अधिक मात्रामे पाये जाते हैं। पर इनसे संक्तीणम्‌ अन्य पथ 
धातु प्राप्त करनेका यत्न नहीं किया जा रहा है । द्‌ जा 
ः नमक--भारतमे नमक तीन साधनासे पाया 
रत्न ओर बहुमूल्य पत्थर जाता है--( १) समुद्र पानीखे (२) खारी कुए 


| ओर खारी भीलोॉसे, विशेषतया -राजपताना 
हीरा--ही के लिये भारतवष अति प्राचीन ेर संयुक्त प्रान्तमें (३) नमकके प्व॑त (साट्टरेज्ज) 
कालसे प्रसिद्ध है। पर ब्रेज़िल और ट्रान्सवाल की से | बम्बई और मद्राससे समुद्र तटपर समुद्गके 
हीरेकी खानोंका हि, चलनेसे अब हीरेका 'ातीसे नमक तैयार किया जाता है | छोटे छोटे 
धन्धा उतने मदत्वका नहीं रहा है। सम्राट गड़ढों ओर टंकियोंमे पानी भर दिया जाता है। 
अकबरके समय तक भारतमें इसका धन्धा विशेष लेर धूपमें सूखने दिया जाता है। इसके बाद घोल- 
उत्साहसे किया ज्ञाता था। बुन्देलखंड (पन्‍ता नामक मेले नमकका स्फटिकीकरण कर लिया जाता है। 
हीरा), करनूल, कढ़ापा, बेलारी सम्बलपुर (मध्य कुओं और खारी खोताँसे संयुक्त शान्‍्त, बिद्दार 
प्रदेश), इसके विशेष स्थान थे। हीरे गोल गोल दिल्ली, आगरा, सिन्घुके डेल्टा, कब और राज़- 
कंकड़ियोंके रुपमे पाये जाते हैं। यहाँके प्रसिद्ध पूतानेमें नमक तैयार. करते हैं । सांसर नमक जय... 


रे ये हेः--'को है कै हे रे 
र० कैरेट, 'पिए ४8० करन लिलकी दिख ० जोधपुर और बीकानेरमें बनता है। 
तराश कर १३६१ कैरेट का किया गया जिसका (' कक 30 मी हा पा 
घूल्य ४८०००० पोंड लगाया जाता है। आनन्‍्तमें भी नमककी खाने हैं। साल्टरेज ( नमकके 

रूबी और सैफायर--( कोरएडम ) लाल और पदाड़ ) में सैन्धक दरिदके अतिरिक्त मगनीस और 

नीलम्‌-लाल रंगके रूबी और नीले रंगके सैफायर ._ "शिजमके भी कुछ लवण रहते हैं । 
अति प्रसिद्ध हैं | बर्माके रूबी मोगक प्रान्त 
में पाये जाते हैं। ये आकारमें चौथाई रतक्तीसे 
बहुधा कमद्दी होते हैं। मोगक रूबीके कारण बहुत 
द्नोंसे जगत्‌ प्रसिद्ध रहा है। 


उत्तरी भारतमें जो 'रेह प्राप्त होती है उसमें 
सैन्धक कबनेत और गन्धेत होते हैं। बुल्डाना प्रान्त 
की लोनर भीलमे सैन्धक कबंनेत बहुत दवोते हैं । 


 शोरा-पांशुज़्नोषेत--बिहार प्रान्तले शोरा 

बमांमे जहाँ रूबी ( लाल) मिलते हैं वहाँ नीलम पहले अमरीको और यूरोपमें बहुत भेजा जाता था । 

( सैफायर ) भी कुछ पाये जाते हैं। पर इसके लिये. पर जबसे राखायनिक विधियोंसे यह तैयार किया 
. फाश्मीर सबसे अधिक प्रसिद्ध है | यहांके किश्तवर जाने लगा है, तबसे बाहरकी मांग बन्द्‌ हो गई है। 
प्रान्तमे ये पाये जाते थे। पर सन्‌ १६०८ के बाद बिहारके समान घनी आबादेक ऐसे कृषिप्रधान 

.. इनका मिलना बन्द हो गया। अब केवल नकली प्रान्तमे हर जहाँ जलवायु बारीबारीसे गरम. ओर 
मीलमही रह गये हैं । द . नम होती रहती है, शोराके अधिक मिल्षनेकी 
संभावना है। प्रामोंके निकट विष्ठा, वनस्पति आदि 

.. किशनगढ़, जयपुर, दिल्ली, नेत्वोर आदिमें जमा होकर सडने लगता है जिससे अमोनिया पैदा 
कुछ ओर प्रकारके मूल्यवान पत्थर (बेरील; गानेंट, होती है। यह अमो निया नोषस-कीटारु द्वारा नोषि- 
टूरमेलीन आदि) पाये जाते हैं । रतनपुर ( राजपी- कास्लमे परिणत दो जाती है और फिर ओषदी कृत 
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होकर नोषिकास्ल बन जाती है | नोषिकाम्ल अन्य 
पांशुज लवणोके साथ प्रक्रिया करके पांशुज नोषेत या 
शोरा बना देता है यद शोरा वर्षाके जलमें घुलकर 
समस्त भूमिमे फेल जाता है ओर सूचिकांकर्षणके 
प्रभाव द्वारा जमीन, या दीवारोंक्ी ऊपरी सतह 
पर आ जाता है। इसे ही 'नोना? ७गना (पुष्पण) 
कहते है । नोना मिट्टीमें यह शोरा अधिक मात्रामें 
होता है। 


नोना इकट्ठा किया जाता है। इसे जलसे खंचा- 
लित करते हैं ओर घोलको निथारकर वाष्पीभूत 
करते हैं। इस प्रकार शोरेका स्फटिकीकरण कर 
लिया जाता, है। पहले अकेत्ते बिद्दारमे प्रति वर् 
बीस हजार टन शोरा तेयार किया जाता था पर 


अब बिहार, पंजाब, सिन्ध आदि प्रान्तांकों मित्रा- 


भी १७००० टन प्रतिवर्षसे अधिक ( जिसका 


सूल्य ३८००००० रुपया समझा जा सकता है) शोरा 


नहीं तेयार किया जाता है। 


शोराके तीन उपयोग हैं । गोला बारूद बनानेमें 
गन्धकास्लके व्यापारमं ओर खादके रुपमें । 


फिटकरी--फिटकरी मुख्य रूपसे प्रकृतिमें नहीं 
बनती है। यद्द गोढ़ प्रक्रियाओसे तैयारकी जाती 
है। भारतवर्धम विशेषतया पॉशुज्ञ और सैन्धक फिट 
करियाँ तैय्ारकी जाती हैं। कच, राजपूताना और 
पंजाबके कुछ स्थानोमे पहले इसका अच्छा धन्धा 


था। अब केवल कालाबांग और कचमें ही यह रह 


गया है । इसका उपयोग रंगने और चंमडेके व्यव- 
सायमे किया जांता है। 


सुद्ागा--सैन्धकरटंकेत--पूगा घाटी ( ल्द्ख) के 
गरम सखोतोंमे यह अवक्ञेपके रूपमें विद्यमान है। 


. तिव्बतकी बहुतसी खारी भीलोंमें भी यद पाया . 

यह प्राप्त 
किया जाता है । जबतक अ्रमरौकाम खटिक टंकेत 
की प्रचुर राशिका पता न॑ चला शा, तब तक खुहागे 
का व्यापार हमारे देशमे बहुत होता था। पहले. 
. १६००० हंडरवेट खुहाग़ा लखन ओर तिब्बतसे 


जाता है। पानीको वाष्पीभूत केरके 





तंयुक्तप्रान्त पंजाब और विदेशोंको जाता था | पर 
अब केवल ४४०० हंडरवेट ही प्रतिवर्ष तैयार किया 
जाता है | इसका डपयोग कांच ओर कृत्रिम रत्नोंके 
के पबनानेमें तथा साबुन और वानिशर्म किया 
जाता है | 

. अश्रक ( माइका, मसलकोबाइट )--संसार भरपें 
सबसे अधिक अश्वकका व्यापार भारतव्षमें होता 
है। जितने बड़े और सुन्द्र पत्र यहाँ पाये जाते हैं 
उतने और कहीं भी नहीं। निरलोरकी खानोंसे तीन 
तीन गज़ लम्बे व्यासके ये पाये गये हैं। भारतका 
दक्षिणी प्रायद्वीप इसके लिये जगत्‌ प्रसिद्ध हे। प्रति 
चर्ष ५०००० हंडरवचेट ( मूल्य ४२००००० रुपया , के 
लगभग यह विंदेशको भेजा ज्ञाता है । इसकी प्रसिद्ध 
खाने दज़ारीबाग, गया, मुंगेर निलोर, अजमेर 
ओर मारवाड़ में हैं | बंगालमे यह |सबसे अधिक 
मात्रामें होता है। द 


कोरण्डम--मैसूर और मद्रासमें यह अधिक 
पाया जाता है। यहाँके अ्रतिरिक्त भारत और बर्मा 
की रवेदार चटद्टानोंमे भी पाया जाता है। मोगक 
प्रान्त (उत्तरी बर्मा) आसाम की खासिया पहा- 
ड़ियाँ, बंगालके कुछ भाग और काश्मीरकी 
ज़न्सकर श्रेणियोंमें यह विशेषतः मित्रता है। 
त्रिचनापली, नेलोर, सलेम, कोयम्बटूर और मद्रास- 
में इसके विशेष स्थान हैं। यद्द अ्रत्यन्त हृढ़ और 
कठोर होता है अतः इसका उडपयेण रत्नों, और 
नगोंको काटने, तराशने और चिकनानेमें किया 
जाता है। प्रतिवर्ष ६०००-७००० हंडरवेट (सूल्य 
३०००० रुपये) के लगभग इसका ब्यापार किया 
जाता है । आय 

मोनेजाइट--यह दुष्प्राप्प पार्थिबा--सजकम, 
लीनम्‌ इत्यादिका स्फुरेत है, पर इसमें थोडेसे 
थोर-ओषिद्‌ दहोनेके कारण इसका मूल्य अधिक _ 


: बढ़ गया है। पहले पहल यह ट्रावनकोर प्रान्तमें 
पाया गया । कुमारी अन्‍न्तरीपसे क्किलो तकके तट 
.पर भी वह पाया ज्ञाता है। ट्रावनकोरके मोने- 
_ ज्ाइटमं ८ से १० प्रतिशत थोरिया होता है। सन्‌ 


१६१३ में भारतने १४०० टन मोनेज़ाइट ६ लाख 
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रुपये का बेचा था | थोरिया का उपयोग दीपको के 
ग्रावार्ों में किया जाता है।. ( - . 


लेखभिक (ग्रफाइट)-उड़ीसा की खोणडेल्लाइट 
शिलाओं में यद्द विशेषतः पाया ज्ञाता है। ट्रावन- 
कोर की खानसे १३००० टन अतिवष (मूल्य ७८०००० 
रुपया) प्राप्त किया जाता था पर अब यह धन्‍न्धा 
बन्द हो गया है । अब मारवाड़, सिक्किम, कुंगे 
और विज्ञगापट्टम में भी यह थोंडी सी मात्रा में 
पाया गया है । 


मगनीसाइट--सलेम प्रान्तमें यह विशेषतया 
मिलता है। इसके अतिरिक्त कोयम्बटूर, मैसूर और 
त्रिचनापली में भी पाया गया है। यह श्रत्यन्त 
कठिनता से गल्लाया जाने वाला पदाथ है अतः 
इसका उपयोग ऐसे स्थानोंमे किया जाता है जहाँ 
_ उच्चतापक्रमके तापकी आवश्यकता होती है। कबं- 
तह्िओषिदकी प्राप्रिके लिये एवं सीमेशट बनानेके 
लियेभी इसका उपयेग किया जाता है... 


एस्बेस्टस- केबल दो स्थानोंपर यह उपयेगी क्‍ 


मात्रामे पाया गया है, ईंडर राज्य ओर सिंहभमिके 
सरायकला राज्यमें | 


पिचब्लेण्डी--गयाकी . सिगर-श्रश्नक खसानोमे 
पाया ज़ाता है। इसमें श्रन्य पिनाक-खनिज्ञसी मिले 
कक हे नेलोर ओर मैसूरमें समरस्काइट खनिज भी 
छै.  * 


. ग्न्धूक--बैरनद्वीप ( बंग्रालकी खाड़ो ) और 
पश्चिमी बिलोचिध्तानके शान्त ज्वालामखियोंवें 
यह कुछू मात्रामे पाया ज्ञाता है। गन्धकके ब्रहुतसे 





सोतेभी यतस्ततः पहाड़ी स्थानोंम पाये जाते हैं। 
लद॒ लकी पूगा घाटीमें भी यह पाया जाता है। 


कोंयछा--आजक्रज॒ कोयला बड़े महत्वकी 
चीज़- माना जाता है | भारतवर्ष के कई स्थानोंमे कई 
अच्छी खाने हैं । प्रतिब्ष १६०००००० टनसे अधिक 
जिसक' मूल्य ६००००००० रुपया है, कोयला पाया 
जाता है । सम्पूर्ण कोयलेका &१.४०/५ भाग 
बंगाल, बिहार, ओर उड़ीसाकी खानोंसे पाया 
जाता है। ३५९/५ हैद्राबादकी सिंगरेनी खानसे 
४९/, मध्य प्रान्तसे आर १९/, सेन्ट्रेल इणिडियाकी 
उमरिया खानसे मिलता है। 


रानीगंज से ५०००००० ठ्न 
भरिया . से &०००००० ,,... 
'गिरीडडी से ८३०००० ,» “3... 
छमरिया से (४०००० ,, 


मध्यप्रान्तमे बेलारपुर, मोहपानी, कोरिया श्रादि 
में यंह पाया जाता है। 


संगमरमर--राज पूतानाकी अरावली श्रणियोंमे.. 
यह विशेष रुपसे पाया जाता है। मकारना (जोध- 
पुर), खड़वा (अजमेर) भसलाना (जयपुर), अलवर 
आदि स्थानोमे इसका अच्छा व्यवसाय है। यहां कई 
रंग ओर कई जातियाँके अच्छे पत्थर पाये जाते हैं। 
मकरानाका पत्थर श्वेत, खाकी ओर ल्लाल रंगका 
होता है। जैसलमेर में पीला खंगमरमर ओर मोती 
पुरा ( बड़ेदा राज्य ) से अति सुन्दर हरे रंगंका 
पत्थर मिलता है। किसनगढ़ राज्यभे लाल संगमरमर 
पाया जाता है + 


अरागोना इट--- 

इक्तेक्टिक केलेमाइन--- 

एंस्लेसाइट-- 

_ प्पेटाइट-- 

झोनोफ्राइट-- 

ओएछि्मि-रीडिमसम्‌-- 
कार्नेलाइट-- 

क्रा श्रोला इट--- 

. कुप्फुर॑ निकल-- 
#कॉकिसाइट-- 
केओ लिन--- 
केले माइन -- 

कैलऋसपार-- 

कैसेटराइट-- 

कोबल्ट गला स-- 
कोबल्ट ब्लूम--- 

कारण्डम्‌-- 
कोली मे ना इट--- 
क्रोम ओके -- 

क्रोमाइट-- 

कौ लाम्बाइट--- 
क़ौसथेलाइट-- 

गानि राइट--- 
गिप्सम-- 

गैजीन[-- 






# चिली शोरा-- 


जोर ग[इश्ट--- 
ट्टाइमइट-- 
चर 
टेएटेलाइट--- 
डोलो माइट-- 
ताम्र ग्लांस--- 


खनिजों की सूची 
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१२० ताप्र पाइराइटीज़-- 
श्श्८ दस्त ब्लेए्डी-- 
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अतः चुम्बक की चुम्बकीय लम्बाई--2/-264 सें०मी० 
5. समान लम्बाई के दो छड़-चुम्बक .4 एवं 8, जिनमें .4 को ध्रुव-सामथ्यं # की 
[गुनी है एक साथ उत्तर ध्रुव पर एक-दूसरे के लम्बवत्‌ बाँध द्विये गये हैं। इस 
कार के निकाय को यदि लकड़ी के तख्ते पर रखकर पानी में तेरा दिया जाय तो 
(ताएँ कि साम्य-स्थिति में .4 चुम्बकीय याम्योत्तर से कौन-सा कोण बनायगा । 
द (8. ए. 953 $, !54 &) 


(['छ़0 5 782०3 4 बात 2 7  व्वपथ [शा827, 4 2ए7॥8 जां०6 (6 !006 
०080 ० #, 46 ॥560 8 एंशं। क्ाह/०5६0 68० ० जाति शा ]0707 
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[26 ६0 7006 0 (॥6 €क778 7798270०70 ॥00, ग700 ॥6 ॥786 ज्ञात! .4 एणाा6 
१4/6 ज्ञात ॥6 शाला वाआ., ) 


साम्य-स्थिति में निकाय इस प्रकार स्थिर होता है कि मान लें 4, चुम्बकीय याम्योत्तर से 
, तथा 2, 8 कोण बनाता है ताकि ५+१590“, 
( के दक्षिण श्रूव पर लगता हुआ बल"-2777, 
जसके द्वारा उत्पन्न बलयुग्म निकाय को दक्षिणा- 
तीं घुमाना चाहगा | # के दक्षिण श्ूव पर 
[गता हुआ बल "5 #४.7, जिसके द्वारा उत्पन्न बल- 
ग्म निकाय को वामावर्ती घुमाना चाहेंगा एवं 
गम्य स्थिति में दोनों बलयुग्मों के घूण बराबर 
गेंगे; अर्थात्‌ 
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